माला का परिचय 


जोधपुर फे स्व० मुंशों देवीप्रसादजी मुसिफ इतिहास पैर 
विशेषतः मुसलिस फाल फे भारतीय इतिद्वास फे बहुत बड़े ज्ञाता भार 
प्रेमी मे तथा राजकीय सेवा फे कामों से वे जितना समय बचाते 
थे, बह सव वे इतिहास का प्रध्ययन और खेज करने 'म्थवा 
ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में द्वी क्षणाते थे। हिंदी में उन्होंने प्रमेक 
उपयोगी ऐतिहासिक मंथ लिखे दें जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा 
झआरादर किया है | 
श्रीद्युक्त मुंशी देवीप्रसादजी की वहुत दिनें स्रे यह इच्छा थी कि 
हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों फे प्रकाशन फी विशेष रूप से व्यवस्था 
की जाय; इस कार्य के लिए उन्हेंने वा० २९ जून १७९८ को 
३५४०० रु० आंकित मूल्य श्यैर १०५०० रु० मूल्य के बंबई यू० लि० 
के साव हिस्से सभा को प्रदान किये थे पैर झ्ादेश किया था कि 
इनकी आय से उनके नाम से सभा एक प्ेतिहासिक परुस्तकमाला 
प्रकाशित करे । उसी के अनुसार सभा यह <देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुस्तकसाल्ना? प्रकाशित कर रह्दा है। पीछे से जब बंबई वंक पन्यान्य 
देनें प्रेलिडेंसी बंकों के साथ सम्मिलित होकर इंपोरियज्ञ बंक के 
रुप में परिणत दो गया तब सभा ने बंबई बंक के ७ हिस्सों के कलाम 
* के बदले में इंपोरियल वंक फे चैदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक 
निश्चिद अंश चुका दिया गया है, और खरीद लिये प्मार अब यह 
पुस्तकमाल्ला उन्हों हिस्सों से हानेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों 
की बिक्रो से होनेवाली आय से चन्त रह्दी है। मुंशी देवीप्रसादजी 
का वह दानपत्र फाशी-नागरीप्रचारिणी सभा के र६यवें वापिक 
विवरण में प्रकाशित हुझा है। 


भूमिका 


राजपूताने का पिछल। इतिद्दास लिखने फे लिए मुँहणात नेयसी 
की झ्यात एफ महत्त्वपूर्ण वत्तु है। इसमें राजपूताना, काठियावाड़, 
कच्छ, मालवा, बपेलखंड आदि के राजघंशों का बृत्तांत मिलता है । 
इस ऐतिहासिक पंथ का निर्माए मारवाड़ी भाषा में श्रान से छगभग 
२७५ घ पूर्ध हुमा था । आज जितने साधन प्राप्त हैं उतने उस 
समय न द्वोमे पर भी लेणसी 'ने जनश्रुति या भाटों आदि की पुर्तकों 
से जितना भी बृत्तांत मिल सका, संग्रह किया जे उपयेगी है। 
इसमें इतिहास के श्रतिरिक्त भोगोज्िक इत्तांत भी दिया है, जिससे 
तत्कालीन परिस्थिति का अच्छा ज्ञात है। जाता है। 
मुगल बादशाह अकबर के समय उसके मंत्रो अश्युतफज़ल द्वारा 
“श्राईम-प्रकवरी” का निर्माण हुआ । उसके पश्चात्‌ ऐेशो राज्यों में 
भी ख्यातें का लिखा जाना आरंभ हुआ । उसी समय नेणसी ने 
भी अपनी झ्यात को लिखना आरंभ किया । उसमे इतिहास-प्रेम 
के कारण दूर दूर से इतिहास के जानकारों द्वारा अपने संग्रह को 
बढ़ाना झारंभ कर दिया । उसमे इस अमूल्य सेमह में सभी झआाव- 
श्यक बातें का उल्लेख कर राजपूताने के पिछले इतिहास-लेखफों 
फे ज्ञिए बहुत कुछ सामग्रो तैयार कर दी और जिन बातों में 
उसकी मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यों का त्यों दे दिया। राजा-महा- 
राजाओं के इतिहास वे कई प्रकार से मिलते हैं पर इनकी छोटी- 
छोटो शाखाओं, सरदारों आदि के युद्ध में काम आने का बृ्ांत 
मिलने फे साधन कस हैं ते भो किसी शँश में उसकी पूर्ति नैंगसी 
के संप्रह से द्वोती है। मेवाड़ राज्य का इच्चत इंतिहास 'बीर- 


(२) 


बिनाद!ः लिखते समय महामहेपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने 
कितने द्वी इत्त नैणसों को ख्यात के आधार पर दिये हैं पर ध्वर्गॉय 
मुंशी देवीप्रसाद तो नैणसी को ख्यात पर इतने अधिक मुग्घ थे कि 
उन्होंने गसफो राजपूताने का पझवुलफुज़ल' मान लिया। तात्पर्य यद्द 
है जिस प्रफार मुगृल-फालीन इतिहास फे लिए “भ्राईन-प्रकवरी” 
उपयोगी वस्तु है, उसी तरह राजपुत जाति का पिछला इतिहास 
लिखने फं॑ लिए नेणसी का संग्रह उपयोगी दै। यद्यपि पदलले का 
जितना वृत्तांत है, वह अधिकांश में जनश्रुतियां की भित्ति पर खड़ा 
किया गया है, ठघापि सेलहवीं शताब्दी से प्ठारद्दवों शताब्दी तक 
फे यृत्तांत में शंफाओं की प्रधिक गुंजाइश नहों है! 
ऐसे उपयोगी संग्रह फा हिंदी अनुवाद प्रऊाशित न॒द्वोना इति- 
हास-प्रेमियों को ग्रखरता था । काशो को नागरी-प्रचारिणी सभा 
ने उक्त ग्रंथ फो प्रकाशित करने फा संकल्प किया, परंतु उसकी भाषा 
मारवाड़ी होने से सर्व-साधारण का उसके समभने में फठिनाइयाँ 
द्वोती थीं। झ्रतएव सभा ने उसका सरल हिंदी अनुवाद करने का 
कारये उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ को सौंपा । उन्होंने 
परिश्रमपूर्वक हिंदी भाषा में झरनुवाद कर उसे दे भागों में विभक्त 
किया ! प्रथम भाग--जिसमे उदयपुर, ड्गरपुर, बाँसवाड़ा, प्रताप- 
गढ़, रामपुरा एवं चैद्दान, सोलंकी, परमार, पड़िहार ( प्रतिद्दार ) 
आदि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शाखाओं का वर्णन है--उक्त सभा 
द्वारा वि० सं० १८फ२ में प्रकाशित हो चुका है। 
दूसरा भाग--जिसमें कछवाद्दा, राठोड़, भाटी, खेड़ के 
गेद्विल*, भ्लाला, चावड़ा झादि राजवंशों का वर्णन है--प्रथम भाग 





(१) खेड के गोदिलें का वृत्तात मेवाड़ के गुद्दिल-वंशिये के साथ रहना 
चाहिए था,परंतु मूल से वैसा नट्ठेः सका | अतएव उसे दूसरे भाग में रसना पड़ा। 


( ३) 
की आँवि इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमें उपर्युक्त राज- 
वंश की विस्तृत वंशावलियाँ भी दी गई हैं तथा प्यार भो कितनी ही 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख हुआ ऐ। दृगड़जी ने प्रुवाद 
के समय मूल पुस्तक फे कुछ पअशों का क्रम पल्लठा है, जिसका कारण 
यह है कि उसमें एक ही घंश से संबंध रखनेबाला 'सारा वर्णन एक 
ही स्थल पर नहीं श्राया प्रौर भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखा गया है, 
जिससे उसको एक ही सूत्र में गूंथना पड़ा । त्तेरहवी शताब्दी फे 
पूर्त का चूत्तांत अपूर्ण भार कुछ भशुद्ध भी है, इसलिए टिप्पणियाँ 
हागाकर उसको शुद्ध करने फा प्रयत्न किया है जिससे अ्थ प्की उप- 
योगिता बढ़ गई है। मूक्ष पुस्तक में वंशावलियाँ वंश-घृत्तों फे रूप में 
नहीं, किन्तु ओक-संकेत के साथ चलती पंक्तियों में दी हैँ भैर कह्दी- 
कहीं नामें के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम 
पाठकवर्ग को रुचिकर न होने से घंशावल्तियाँ वंश-श्रक्षों के रूप रें 
फर दो गई हैं प्रौर उनमें से किसी नाम फे संबंध में कुछ अधिक 
लिखा है ते वह श्रेक लगाकर नोचे टिप्पणियों में दिया गया 
है। टिप्पणियाँ दे प्रकार के टाइपों में हैं। मूल प्रंथ फी चुटियाँ 
बतत्ाने या भधिक परिचय देने के लिए जे टिप्पणियाँ दी गई हैं 
ये पुस्तक की अपेक्ता छोटे दाइप में हैं झार बड़े टाइप में केबल थे दी 
टिप्पणियाँ हैं, जे! वंशावल्षियों के कतिपय सामें का अधिक परिचय 
फरानेवाले मूल्न प्ंथ फा दी अंश द्वोने पर भी वँश-बृक्षें फे नामें फे 
स्राथ नहों आ सकती थीं। वंशावलियाँ भी, जे मूल मंथ फा 
आश हैं, नाम अधिक द्वोने से छोटे टाइप में दो गई हैं । टिप्पणियों 
फे इन दे प्रकार फे टाइपरें से विदित द्वो जायगा कि वंशावलियों फे 


भ्रतिरित्त जो टिप्पण छोटे टाइप में हैं वे अनुवादक फे हैं। शेप 
सब मूत्र के हैं। 


(४ ) 


यद्यपि इस प्रंध का झमुवाद दूगइजी ने ध्पने जीते ही फर 
लिया था, परंतु संपादन का काम मुझे फरना पढ़ा | मूल्ञ भ्रंथ फी 
मारवाड़ी भाषा फा झनुयाद मैंने मूल अ्ंधथ से मिलाफर ठीक कर 
दिया है। जहाँ क्दी दूगढ़जी फो भ्रम हुभा प्र फाई बात छोड़ 
दी गई उसे भी यघासाध्य मैंने ठीक फर दिया है। इसके अतिरिक्त 
घंशयृक्ष क्रमपूर्वक फर दिये गये हैं, जिससे पाठकों को सुबीता द्वोगा । 
पजमेर से फाशी शूफ भेजने श्रौर वापस प्राने में समय की 
झावश्यफता दादी है। फिर मेरी यृद्धावस्था, अस्वस्थता पव॑ 
समयाभाष से इस दूसरे भाग को प्रकाशित फरने में झ्रावश्यफता से 
झ्रधिक विलंब हुप्आा है, जिसका सुकफो सेद ऐ। नैणसी का ब्लाक 
जघपघुर-निवासी श्रोयुत जगदोशसिह् गहलेत से प्राप्त हुश्रा है पैर 
नैशसी फा पिछला वंश-विवरण उसके एक वशघर, जोधपुर-निवासी 
हणात विरधराज वकील से प्राप्त हप्ना है, जिसमें से भ्रावश्यफ 
क्रैश उद्धृत किया है। प्रूफ-संशोधन एवं मूल मंथ से मिलान 
करे में मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किशनलाल दुबे, 
पं० चिरंजीलाख व्यास तथा पं० नाथूलाल व्यास ने योग दिया है 
जिप्चका उल्लेख करना उचित है। 


गेरीशंकर ही राचंद ओेमा 


मुँहणोत नेणसी का वंश-परिचय 


नैशसी शऔर उसके घंश का परिचय, जे! कुछ पहले ज्ञात दे 
सका वह, प्रथम भाग के प्रारंभ में दिया गया है, तदनंतर जे छुछ 
और मालूम हुआ पद्द नीचे लिखे श्रठुसार ऐ-- 
मुंदणोत गोन्न के महता अपनी घंश-परंपरा राठोड़ राव सीहा 
से मित्षाते हैं। सोहां का पुत्र आसथान और उसका पुत्र धूदड़ 
था, जिसके रायपाल हुआ । रायपाल का दूसरा पुन्न मोहन था, 
जिसके ज्येष्ठ पुन्न भीम फे बंशजों से राठाड़ों की एक शाखा 
'मेहनिया राठाड़? प्रसिद्ध हुई! मेहन ने अपनी बृद्धावरथा में जैन 
घर्म प्रदय कर लिया था, इसलिए उसके घंशज जैन रहे और ओेस- 
वालों में मिल्क गये । 
मोहन का छोटा पुत्र सुभटसेन था, जिसका ?१<वॉ बेशधर 
जयमल हुआ, जे जोधपुर के राजा सूरसिह और गजसिंह के 
समय राज्य के प्रतिष्ठित पदों पर रहां तथा वि० सं० १६८६ में 
मारवाड़ू राज्य का मंत्री चना । डसके नैणसी, सुदरदास, आस- 
फरणा, नरलिंहदास और जगमाल नासक पाँच पुत्र हुए। नेणस्री 
का जन्म वि० सं० १६६७ में हुआ । - बाईस वर्ष को बय होने पर 
उसने राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वि० सं० १६८ में वह्द 
मेरे का दमन करने को भेजा गया। वि० सं० १६<४ में नैंणसी 
फछ्तोधी का ह्ाकिम हुआ जहाँ उसके चिल्लोचों से लड़ना पड़ा | 
पि० सं० १७०६ में पेकरण का परगना बादशाह शाहजहाँ ने 
सद्दाराज्ा जसवंतसिंद्ध के प्रदान किया; परंतु उक्त परगने पर जेसल- 
भेर के भादियों का अधिकार था, इसलिए मद्दाराजा के कर्मचारियों 
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फे पहुँचने पर रायल रामचंद्र ने श्रपना कृब्जा उठाना स्वीकार स 
किया। इस पर मद्दाराज़ा ने उसको दवाने के लिए सेना भेजी, 
जिसमें नैणसी भो घा। पनम्तर भाटिये। से लड़ाई कर राठाढ़ें ने 
पेकरण पर अधिकार कर लिया। जैसलमेर फे रावत मनेोददर- 
दास के पश्चात सबल्नसिंद्द वहाँ का स्वामी द्वोना चाइवा घा। 
प्रस्तु, उसने जैसलमेर पर श्रधिकार फरने का यद्द उपयुक्त श्रवसर 
समममा । तब मद्दाराज़ा जमवंतसिह ने उसके सद्दायतार्थ नेणसो 
को मेजा | इस सेना के पहुँचने पर रावत रामचंद्र द्दाँ से भाग 
गया और सवलसिंद जैसलमेर का स्वामी बना। 
वि० सं० १७१४ में महाराजा जसवतसिंह ने मियाँ फरासत 
की जगह नैयसी फो अपना दोवान बनाया, तदहुसार वहद्द वि० सं० 
१७२३ तक उस पद का काये फरता रहा। फिर महाराजा ने 
उसको तथा उसके छोटे भाई सुंदरदास फो कैद कर दिया और 
वि० सं० १७२५ में उससे एक लाख रुपये दड लेने की ठजवीज कर 
छोड़ा, परंतु नैणसी ने वाँचे का पैसा भी दढ में देना स्वीकार न 
किया | निदान जब घन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त दोने की 
आशा न देखी ते वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन दोनों फो 
फिर बंदों करवा लिया । इस कैद की अवस्था में उन पर दंड फे 
रुपये लेने के लिए कठारता दह्वोती थो, परंतु इस कठारता का कुछ 
भी फल नहों निकला । उन दिनों महाराजा जसवंतर्सिह, प्रसिद्ध 
बीर छत्रपति मद्दाराजा शिवाजी को दवाने के लिए, वादशाह औरंगजेब 
फे झाश्ानुसार दक्षिण में ओरंगावाद के थाने पर नियत थे। 
कठोरता का व्यवद्दार फरने पर भी नैणसी और उसके भाई से दंड 
की वसूली फा फोई उपाय न सूक पढ़ा ता महाराजा ने विवश दो 
उन देनों के जोधपुर के लिए रवाना किया। मार्ग में दनके साथ- 
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वालों ने उनके साथ घौर भी अधिक कठोर व्यवद्दधार किया तब 
उनके जीवन से ग्लानि है। गई भार फूल्तमरों नामक भाम में वि० से० 
१७२७ भाद्रपद घदि १३ की डन दोनों ने प्मपने-अपने पेट में फटार 
मार अपनी जीवम-लीछा समाप्त की 
नैणसी श्रौर उसका भाई सुन्दरदास दानों कवि थे | वंदी झवस्था 
के क्टों से दुखी द्वोकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर 
अपनी वेदना प्रकट की जे नीचे लिखे अनुसार है-- 
नेणशसी--दहए्डो जितरे देव, दहाड़े विन नहीं देव है । 
सुर नर करता सेब, नेड़ा न श्ावे नैणसो ॥ 
इस पर सुंदरदास मे नीचे लिखा उत्तर दिया-- 
नर पै सर आबत नहीं आबत है धन पास । 
से। दिन फेम पिछाणिये कहते सु दरदास ॥ 
उपरोक्त देहोँ से उनको तत्कालोन स्थिति एवं उनके विचारों 
का पता चल्नता है। 
नैणसी के तीन पुत्र करमसो, वैरसो श॥पैर समरसो हुए। फरमसी 
ने अपने पिता की जीवित अवस्था में मारवाड़ राज्य की कई सेवाएँ 
की और जब उसके पिता नेणसी की आत्मघात से झत्यु होने का 
समाचार सुना ते महाराजा जसवंतर्सिह ने इन तीनों भाइयों तथा 
सुदरदासत के पुत्रों को मी छोड़ दिया। इन लोगों ने भी मारवाड़ 
में रहना अच्छा न समझा जिससे कि नागोर फे राव रामसिंह 
( जे महद्दाराजा गजसिंह के पुत्र अमरसिह का बेटा था ) के पास 
चले गये, परंतु थोड़े दी दिनें में वि० सं० १६३९ के आसपास 
शोल्ापुर में रामसिंद् की श्मकस्मात्‌ दी रझत्यु हो गई। उनके 
सेबी झादि फा करमसी द्वारा विष देने का भूठा संदेद देने पर 
घन्दने करमसी को जीवित ही दोवार में चुनवा दिया पलौर उसके 
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पुत्र श्रादि को रामसिह के पुत्र इन्द्रसिद्त ने मरवा छाला ॥। उस 
समय फरमसी फे पुत्र सामंतसिद्द और संप्रामसिद्द मागकर रृष्णगढ़ 
प्रौर वहाँ से धीकानेर जा रहे । 

महाराजा नसवंतसिध्द के पुत्र श्रजोवसिद्द ने जब मारवाढ़ राज्य 
पर हपना अधिकार स्थिर कर लिया ते उसने सामन्वसिदद व 
संप्रामसिंद्द का पुम:ः मारवाड़ं में बुलाकर धैर्य दिया भार राज्य-सेवा 
में दाखिल किया । फिर महाराज्ञा अभयसिद्ध ने जागीर झादि 
जोविका, जे। जब्त द्वो गई थो, लौटा दी। संप्रामस्तिह्ठ का पुत्र 
भगवंत्सिद्द भार पौत सूरतराम हुझा । 

मद्दाराजा विजयसिद्द के राज्य-फाल में सूरतराम ने मारवाई 
राज्य की अच्छी सेवा की, जिसपर महाराजा ने वि० खू० ९८२० 
में उसे अपना मुख्य मंत्रा ( दीवान ) बनाफर उसको प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के अतिरिक्त यथेष् आय की जागीर प्रदान की । बि० म० 
१८३० में वह रक्त महाराजा का भुसाइब्र नियत हुआ शौर जागोर 
' तथा प्रतिष्ठा-इद्धि दोकर उसका राव की उपाधि मिली। उसके 
पाँच पुज--सवाईरास, ज्ञानमल, सवाईकरण, शुभकरण झैर फतह- 
करण--घे । 

ज्ञानमल ने महाराजा विजयसिध्द, भीमसिह और मानसिंह 
फे समय राज्य के उच्च पदें पर काम किया । वह मद्दाराजा सान- 
सिद्द का बडा विश्वासपात् सेवक था ! जब भद्दाराजा मानसिद् 
वि० स० १८६० में सारवाड्‌ का गद्दो पर बैठा तो उसने गद्दो पाते 
ही ज्ञानमल को अ्रपना दीवान बनाय। और जागीर देकर सम्मानित 
किया। यद्यपि मानसिह अ्रस्थिर-चित्त था और उसके समय में 
सारवाड में मंत्री-बर्ग को बडी दुर्दशा हुई, परंतु ज्ञानमल की प्रतिष्ठा 
में कोई झोतर नहीं आया । इसका फाग्ण यद्दी है कि वह श्रपने 


[ ४५) 

फाये फे अतिरिक्त राजकीय प्रपंचों से सदा दूर रहता घा। ज्लानमल 
की वि० सं० १८७७ में मृत्यु हुई । उसका पुत्र नवलमल पिता को 
जीविंत श्रवस्था मे द्वी वि० सं० १८७६ में गुजर गया था, इसलिए 
रामदांस ( नवज्षमछ का पुन्न ) ज्ञाननल का उत्तराधिफारी हुझा। 
वि० सं० १८६१ मे महाराजा मानसिद्द ने सिरोह्दी के राव वैरिशालत 
पर सेना भेजी उसके साथ नवलमल भी था । 

जोधपुर, रृष्णगढ़ एवं मालवे के मुल्लथाण मे झथ भो नैणसी फे 
वंशजों का निवास बतलाया जाता है क्र जोधपुर मे तो उन लोगों 
फे ज्ञागीरें भी हैं। उनसे से कतिपय राज्य-सेवा भी करते हैं । 
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चंद्रहवाँ प्रकरण 
बुद्ेश्लों की ख्याठ ( वार्ता ) ... श्र 
बुंदेलें। की पोढियाँ 
राजा बीरसिंद्ददेव बुदेला 
सेफलहवाँ घकरण 


श््छठ 
श्द््ज 


श्ण्प 


२१० 
२१३ 
२१४ 


जड़ेचों ( यदुब॑शियों ) झा ह॒त्तांत .... >न्‍ रेश्पनश्श्८ट 


जाड़ेचों फो पीढ़ियाँ 

झुज के स्वामी रायधण की बात 
कच्छ का राजा भीम 

भीम से सेगार दूसरे त्क को वंशावल्ली 
क्ेबर जेहा ( जैसा ) भारावध फा गीत 
लाखा फी बात 

रावल जाम का नया नगर वसाना 
जेठबीं का पोरबदर में राज्य जमाना 
रा्ल जाम और खंगार का युद्ध 
जामनगर की चंशापत्ती 


सचहवाँ प्रकरण 
जाडंचा फूल धवत्तोत को बात ... 

स्ठारहवर मकरण 
जाम ऊत्तड़ को बात 


र्श्र 
रश्र 
२१८ 
र्श्च 
२१5 
रघ० 
ररछ 
श२छ 
स्रप 
श्श्प 


र्३्रू 


विपय प््प्ठ 
उन्नीसवाँ म्करण 
सरवद्ििया यादव ५७६ <३< शप्८ 
सखवहिया जैसा फोवाठ.... हि रए१ 
बीसवाँ म्फरण 
भारी २५६-२७४ 
विट्वछ्ठदास फो लिखाई हुई जैसलमेर को इकोकत रद 


मुँद्ता लक्खा का किसाया हुप्ता जैसलमेर फा इाल श्षप 
रतनू गे-कुल को लिखाई हुई भाटियों की बंशावली न्श्द 


भाटियों की दूसरी घंशावल्ली ... २६९ 
मंगलराबव के पुत्र नरसिंह, कहर, ताप” और विजयराव 
चूड़ाले का वर्णन 5 न. २६२ 
विज्यराव के पुष्र देवराज का वर्णन हु २६३ 
इकक्‍्कीसवाँ मफरण 
भादियों की शाखाएँ रेछप-र२८ट७ 
रावल बछू ( यछराज ) भर लांजा विज्यराज ... श्जप्‌ 
रावल मोजदेव, .. ६2 बद र७७ 
रावल जेसल .. 5 ३४ र्ज्प 
रांवल शालिवाहन व "न. रछछ 
रावज्ञ बैजल और कालकर्ण ( फेलण ) है र्पर 
रावल कालकर्य के पुत्र पालथ और लम्बमसी का धंश. २८२ 
रावल चाचगदे भार कर्ण... ३४ र८३ 
रावल लखणसेन ( लक्ष्मयसेन ) हा] श्पछ 


रावल पुण्यपाल अ्ल्कः के र्प६ 


( ७) 


विषय 
बाईसर्वाँ स्करण न 
जेसलमेर ,फे गढ़ का घेरा और राव जेदसी ... “'रक् 
राषल मूलरान... न >** 
तेईसर्वाँ करण 
राव दूदा भार बादशाद्दो सेना का युद्ध. ««« 
रावत्ष दूदा का परिवार मा ४३३ 
चौबीसवाँ प्रकरण 
रावल घड़सी जद ्ड 


श््ठ 


र्च्रे 


ब्ख्८ 
झ्ृ्०७ 


३०र्च 


रावक्ष फेहर फा चंश और उछके घड़े छुछर केक्तण के। रापजप 


के हक से बंचित करना 


रावल्त लक्मण ,. 0४४ ४६% 
रावल बैरसी ... कट ४५ 
रायल बैरसी फे पुन्न ऊगा का बंश २० 
रावल बैरसी फे पुत्र मेला का वंश हि 
रावल पैरसो की पुत्र बणचीर का वंश 260 
राजल चाचा ,.. ३ व 
रावल देवीदासत 2० 4४ 
रावल जैक्सो . 


रावल जैतसी फा पंश कर डर 
रावल जैतसो के पुत्र रावल लूगफर्ण का वंश... 

, रावक्ष मालदेव का वंश नर न्न् 
रापन मालदेव फे पुत्र सट्समःर फा घंश 522 
रायल मसालदेव के पुत्र स्वेठसिध्द के बेटे पंचायय का मंशा 
शयस मालदेव फे पुन्न स्वेचसी का परिवार «3४ 


३२० 
इ२२ 
श्र३ 
ड्र३ 
मर8छ 
३२५ 
दे२५ 
डर 

झ्र७ 

इेश्र 
श्श्र 

ग्रेर 

डैशेए 


३४० 


+भे 


के 


विषय 


पच्चीसवां अक्रण 


रावक्ष हरराज . 
रावत भीस ... 
रावल फल्याण, ... 
रावल मनोहरदास 
रावत्त रामचंद्र 
रावल सदलसिंह 
रावल्न जसवंतसिंध 
रापल झ्खैसिद् 


केलणोीत भाटी 


प्््ठ 
ब्न्न ३४१ 
बडे श्र 
बट ३४६ 
न्न्न श्ष्टद 
ढक ३४७ 
न्ब्न शे५० 
१०० ३५१ 
+५० ३५२ 
«. शे५२ 


रापल सममराव के पुन्न साँगा फे चेटे राजपाल का वंश 
और राजपाज्ञ के बेटे धुघ का खरड में प्राकर रहना ३५२ 


खरड का वर्णन 


राव केक्षण मोर विकुंपुर का वर्णन 
फेलय का पूँगल पर झ्धिकार . 
देरावर पर केलण का पधिकार 


राव फेलण के पुत्र 


राव चाचा का पूँगल का स्वामी होना 


राव बैरसल शैर उसके पु 


ब्ब्० ३४५३ 
«७ & ३५४ 
२० 540९०] 
न्न्न शे५रू 
हब ३६० 

३६० 

३६० 


राव फैलण फे दूसरे पुत्र रिणमल के अधिकार में विक्ुपुर 
रहना और उसका वैरसल के पुत्र शेखा के बेटे द्वारा 


छोना काना ... 


३६१ 


राव शेखा फा पुत्र हरा बयौर उसका वेटा बरसि है, राव 


दुर्जेनसाल और इंगरसी 


बन श्र 


विषय पृष्ठ 
राव उदयसिंह ० +बर झ्ध्रे 
राव सूरसिंह ... जद रु ३६३ 
राद फेलण का घंश न न ३६४, 
चैरसल चाचावत का पंश. ... मम ३८ 
राव शेखा बैरसलोत का वंश ... ०४ ३८ 
राय शेखा के बेटे खोँबा के पौत्र ठाकुरसी धनराजेत का 
वंश कप 228 *०६ ३७१ 
रायमल, लक्ष्मीदास फोर इंगरसो घनराजोत का वश ३७१ 
सीहा घनराज्ञोत का बंश हक मन श्ड्य्‌ 
शेखा फ़े पुत्र बाधा का बंश ... -«.. रेछर 
राव बरसिंह फा चंश ००३ ३४५ ३७४ 
राब डूंगरसी का घंश के < 5५ इज 
पूंगल का स्वामी राव जैसा घरसिंहोत ५ इ्ज्८ 
राव जैसा का बंश ८ च्छ्ड 


रावछ्त फेहर दूसरे फे पुत्र फलिकर्ण फे बेदे जेस्ता से भाटियों 


की जैसा शाखा का होना -. ४२ बे८० 
रावल देवराज फे पुत्र हम्भीर से भाटियों में हम्मीर शास्ता 
का घोना ... ४०५ ५४३ ह] 4 
इम्मीर फे छठे वंशघर रायपाल्ल फा वश 5 बेघर 
रायपाज्ञ फे बेटे राणा, प्रसैराज और जैसा का वंश. इेझ३े 
छब्यीसवाँ सकरण 
रापल्त फेहर के पुत्र फलिकर्य रे चेटे जैसा का घंश श्प्स्स 


जैसा फे पौत नोंवा के घेटे पता, रियमख, गोगा और 
किसमा का घंश है न इ्ख्र 


( १० ) 


विपय प्र्छठ 
जैसा फे घेटे आनंददास के पुत्र दूदा कलर पर्वत का वंश १७५ 
आनेददास के पुत्र पीधा का घंश ५४६ ड्र्डद 
जैसा के बेटे जाघा का घंश .... किन श्स्द 
जेधा फ पांचवें वंशधघर देवीदास फा वंश (22 ४०० 
जोाघा के बेटे रामा फे दूसरे पुत्र वीरम का वंश ,.. ४०२ 
रामा फे बेटे राणा फा वंश... डर छ०६ 
रामा क॑ बेटे ऊदा फा वंश... भ्०्८ 
जेाघा फे बेटे नारायणदास, दुजन भार घासा का घंश ४०२७-१० 
जोघा फे बेटे भेजा और पंचायय फा पंश ,.. ४8१२ 
जोधा के बेटे माता का वंश ... *2« श्श्र 
जैसा के पुत्र भैरददास का वंश. .. ग ४१२ 
मैरवदास फे पुत्र अचला का वेश ४३० 8१६ 
अचला फे पुत्र रायमछ और मेला का वेश. ,.. छ२० 
मेला के पुत्र गापालदास की पीढ़ियाँ 34% ४२१ 
अचला के बेटे फरमसी का परिवार २५ ४२१ 
प्रचला के बेटे जैठसी के पुत्न रतनसो का वंश ,,.... ४२१ 
भैरबदास फे पुत्र धरजाग का वंश हक ध््र्प्‌ 
मैरबदास फे पुत्र देदा का घंश . ५ 9२६ 
औसा के पुत्र वणवीर का घंश .. श्र्८ 
रावल लक्ष्मणसिंह (लखणसेन ) के पुत्र रूपसी से माटियां 
की रुपसिंध्ात शाखा का द्वोना ] ४३१ 
रूपसी फे बेटे नाथू का परिवार . 2 9३१ 
नाथू के बेटे रामा का परिवार ... > छ्श्र 


रूपसी के पुत्र पत्ता का वेश ... 22० श्रेट 


(११) 


विपय 
पूंगल फी पोढ़ियाँ ब्लड बल्ब 
'बिक्ुुंपुर फो पीड़ियाँ मम 
वैरसलपुर की पोड़ियाँ शा 
खारवारे के भादो डनड 


जेसलमेर फे स्वामिये। फे संबंध फी फुटफर याते 
भाषपांतरकार की दी हुई जेसक्षमेर फे राजापे 


वंशधवल्ली ... हक ब्र 
आर्पातरकार का मत ३६ दम 
सरदारों की पीढ़ियाँ ५८८ ड्ढरे 
खेड़ फे गो।हिल ३४ ब् 
भाजा सकबाणा डे न 
मेवाड़ फे भाला 


भाला राजा ( राजघर ) का मंश 

सँधरे। से ग्वालियर फा गढ़ छूटना 
अग्रश्चिलवाड़ा पड़न के चावड़ें फा वर्णन 
चावड़ों से सेलंकियों फा गुज़्राव लेना 
किले बनने छोर उनफी विज्ञय होने के संबत्त्‌ 
छत्तीस राजछुलों के स्थान... 

गढ़ फूतद्द दोने का वन 

दिल्तो के हिंदू राजाओं की नासमावज्ी 
दिल्लों के सुललमाल बादशाह ... 

दक्षिण का मलिक पेवर 


शब्दानुक्रमणिका .... १--१७१ 


ष्र्छ्ठ 
४३६ 
३६ 
४१६ 
छ्टश्७ 
हैरे७ 


४३७ 
४४३ 
४५६ 
४५७ 
४६० 
४७१ 
छ्ण्र 
छज६ 
छ्ण्६्‌ 
छ्ष्पड 
श्प० 
श्पर 
श्पर 
है: 2 
छरू० 
श्द्रे 





पैव नेणसी 


सुंदयो 


मुँहणोत नेशसी की ख्थात 





द्वितीय खंड 
पहला प्रकरण 


आबेर का कछवाहर वंश 


चबदद चाल ढ़ ठाड फही जाती है जिसमें १४४० गाँवों की 
सझ्या है अर्थात्‌ ३६० आँबेर, ३६० अम्तसर (सॉमर),३१६० चाटस, 
१५० सौसा, ५० माजायाद नींवाई लवाइण, आदि । 

कछवाहो की पीढ़ियाँ उद्दहो के भाट राजपाण की लिसाई हुई-- 


आदिनारायण अनैना 
कमल पृ्थु 
अक्षा दैशराजा 
मररीच चद्र 
कश्यप जोवना्थ 
सूर्य सुर्बासु 
भत्तु चुद 
इच्वाकु घुधमार 


सस्याद ( शशाद ) इद्रखवा 
फाकुत्स्य हरजस 


कुम्भ 

सासतुब 
अक्षतासु 
प्रसेनजित 
जोवनाथ (दू० ) 
माघाता 

परुपत 

जहसत 

सुधानैद 

नुघानव 


है: 
5 


त्रियारोन 
त्रिसाख 
हरिचंद 
रोहितास 
हरित 
चाच 
विंजयराय 
रूणकराय 
विक्रसाज 
सुवाहु 
सगर 
असमंज 
अशुमान 
दिलीप 
मागीरथ 
नाभाग 
अम्बरीप 
संघदीप 
अमितासु 
पाणराज 
सुदर्धराज 
अगराज 
अस्मक 
पहयक 
दसरथ 


मुँहणात नेणसी की स्थात 


इवार 
चीवर 
विश्वसेन 
सदूवांग 
दीघबाहु 
र्घु 
प्रशुश्रवा 
अज 
दशरथ 
रामचंद्र 
कुश 
अतरधघ 
निपगराय 
वाल 
वलनाभ 
पाण्डवरिप 
प्रसेनघन्वा 
देवानीक 
अहिनाग 
सुधन्वा 
सलराज 
घर्माद 
आनंदराय 
प्रारियायराय 
वालरघ 


वशञ्भधाम 
सुँगराय 
बद्रोघ 
हिरण्यनाम 
ध्रुवसंध 
सुदर्शन 
अग्निवर्ण 
सिद्धगराय 
सुस्तराज 
अमर्पण 
सहसमान 
विश्व 
च्हद्रथ 
उमक्रिय 
बलबधराय 
अतिविस्ब 
सान 
सहदेव 
बहदा 
भूभान 
प्रतोक 
प्रतकप्रवेश 
सानदेव 
छत्रराज 
अतिरिप 


आँचेर का फछ्वाहा वंश ३ 
भूपषभीच पद्मपाल सेहर्सिह 
आमंत्र सूरपाल दूलइदेव 
बैहद्रभाज मद्दीपाल (भाणेज्ैंवरनूँ 
चरदी अमीोपाल सखालेरदिया) 
कतांगराज नीतपात् हणुमान 
शाणफराय ओऔपाल काकलदेव (ओऑबेर बसाया) 
सुजसराय अनंतपाल नरदेव 
चतुरंग धनकपाल जान्हडदेव 
समपु क्र्मपत्ल पब्जून ( सस्मंत ) 
सुधान शिशुपाल् मलयसी 
ज्ञालरंग बलिपाल बीजल 
प्रसेनजित सूरपाल राजदेव 
कज्षुद्रकराय नरपाल कल्याण 
सेमेश गधपात् राजकुल 
भत्ते (नरवर गढ कराया) हरपाल जवशसी 
ढेला राजपाल उदयकर्ण 
लच्मण भीमपाल नरसिद्द 
वज्ञद्दामा सूर्यपाल चणवीर 
(ग्वालियर गढ कराया) इन्द्रपाल नुद्धरण 

चस्तु पाल चन्द्र सेन 
मगलराय मुक्तपाल प्रथोराज 
क्रितराय रेबफाइीन ( चालवाई 
मूल्देव इससिंह वीकानेरी का बेटा ) 


( दूसरी बशाचली )--कछवाहा सूर्यवंशी आदि, अनादि, चढद्र, 
फसल, जह्मा, मरीच, कश्यप, काश्यप, सूर्य , रघु से रघुबंशो कद्चल्ाये । 


छठ मुँदगात नैणसी की ख्यात 


रुघोष, धर्मोप, त्रसिंघ, दरिचिंद; राध्ितास, राजा शिवराज, संताप, 
संत, कल्मप, धुघमार चकते (चकवर्ती), सगर, असमंज, भगीरथ , कउ- 
कुस्त (ककुत्स्थ ) दिलीप दिल्ली बसाई, शिवधन, कैबांघ, अज अजोाध्या 
वसाई, भ्रजयपाल चकचे, दशरथ, रामचंद्र, कुश से कछवाह्या हुए,बुधसेन. 
चंद्रसेन चाटसू बसाई, श्रोठठ, खर, वीरचरित, अजयबांध, उप्रसेन, 
सुरसेन, दरनाभ, दृरजस, छढ़हास, प्रसेनजित, सुसिद्ध, अमरतेज, 

दीर्घबाहु, विवस्वान, विवस्वत, स्मक, रजमाई, गौतम, नलराजा 
नरवर वसाई, ढाला, लद्दमण, वज्ञदीप ( वजदामा ) मांगल मांगलोद 
वसाया, सुमित्र, सुधिन्रक्ष, राजा कुदनी, देवानी, राजाउसे, साढ़, 
दूलराज, काकिल राजा हण आवेर, जाजड्‌, राव पज्जून । 

(वीसरी वंशावलो)--राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राणी वारादे कुंवर 
रोहितास, रोहितास गढ़ वसाया। श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के, 
उनके लव प्रौर कुश हुए । लव ने लाहेर वसाया और कुश के (वंशज) 
कछवाहे हुए । राजा ढोला नल राजा का जिसने ग्वालियर बसाया+# 
पऔर गढ़ पर गोलीराव तालाव बनाया । ढोला की एक रत्री मारवणयी 
घैश राजा की वेटी, और दूसरी स्त्री पंचार भेज ( धारा नगरी का ) 
की कन्या थी । राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर पर राज 
किया ग्वालियर का गढ़ वनवाया आर गढ़ पर गालौराब तालाब 
कराया|। राजा सेढ़ उसे (ईंस ) राजा का, नरबर छोटकर छुंढाड़ 
में आया । राजा काकिल व उसका पुत्र हणू त ( हलुमंत ) ऑबेर 
आया; झलघरे जिसकी संतान से कछवाहा हैं, राजणय के राज- 
शेोत; देलण जिसके लाइरका। राजामलयसी, राणी मेल्हणदेवी 








+ गखवालियर यागापरिरि ढोढाराय या दुलेराग के पहले बसा था, यह 


प्राचीन छेखों से सिद्ध है । 
न॑ यद् ऊपर के लेख से विस है। 


आंचेर का कछवाह्ा वंश प्ू 


सीचण आनलखीची की वेदी जे। अपने पीहर से खांथड़िये पुरोहित 
गुरु को ल्ाई। पहले पुरोहित गांयावत थे से। उनके अलग किये। 
भलयसी के ४ प्रृत्रु--१ बोजलदे आंबेरपाटवो, २ बालाजी जिसने 
चन्रपाल ( भैरव) का जीवफर साथ तबे फोड़े, ३ जैवल जिसने अपने 
शरर से मांस फाट अपने स्वामी के शरीर पर बैठी हुई गिद्धन के फैककर 
उड़ाई, ४ भीम श्रार लाफणसी का पिता पलजवन जिसके ( वंशज )« 
अधान के कछघाह कहलाते हैं । पण्जून राजा पृथ्वीराजा चाह्याण का 
सामन्‍्तथा। राजदेव वीजलदेव का आँवेर का राजा, इसके पुत्र-राजा 
कल्याण आऑबेर ठाकुर; भेजराज प्रार दल्ा जिनके वंशज लबाणागढ़ 
को कछवाहा (इसकी सन्‍्तान में से ) केशेदास राजा जयसिंह के पास 
है। सेमेश्वर के वंशज राणावत और सोहा के सोहाणी कछवाहा है । 
राजा कीह्हृण या कल्याणदेव | पुत्न--कु तल आंबेरपाट, रावत 
अखैराज जिसको संतान धीरा के वंशज घीरावबत फछवाहा । घोरा 
का पुत्र नापा, नापा फा सान, खान का चांदा, चांदा का ऊदा, ऊदा 
का रामदास दर्तारो। यह रामदस पहले सल्लहदी के नौकर था 
फिर बादशाह अकबर को उस पर बहुत कृपा हुई और अर्ज पहुँचाने- 
वाले के पद्‌ पर नियत किया गया। बह वड़ा दातार था। बादशाह 
की सत्यु के पीछे जहॉगीर ने उसके घंगस के थाने पर भेज दिया 
और वहां सरा । जहॉगीर उससे प्रसन्न न रहा । जब अकपर ने 
गुजरात फतह की उस वक्त रामदास सांगानेर का कोतवाल था, वहाँ 
सेस्वण के साथ बादशाह के पास पहुँचा और अच्छी चाकरी बनाई, 
बहाँ उसका मुजरा हुआ | रामदास के पुत्र--दिनमणिदास, सुंदर- 
दास, दल्षपत, और नारा्यथ । 


राज फोल्दश के एक पुत्र रावल जरसो ( जसराज ९ ) के चंशज 
जसके कछवाहे जो पूर्च गे दैँ। राजदेव के दूसरे पुत्र भेज़राज के 
८ 


द मुँदरणात नैणसी क्रो गयात 


वंश में लवाण गढ़ के कछवाई ऐं--फेशेदास, राजा जयमसिंद्र का 
चाकर। ( वंशावली नं० ३ में लवाणागढ़ के कछवाद्दा को भेजराज 
व उसके भाई दा के वंशज कद्दे दे ) | 


राव फाकल के पुत्र--राजा दृएं झ्रावेर पाट, अ्लोधरे (नाम शुद्ध 
नहीं है ) फे वंशन मेड के व कुडल फे कछवाद कद्दलाते जिनका 
चौधड़ मनेहरपुर में जागीर है । मेड व कुंडल की जागीर मे अमत- 
सर में १२ गाँव बारह लास दाम की आय फे थे । श्रव वे गाँव 
बैराट के ताल्छुक लगाए गए हैं। काकल के एरऊ पुत्र राल्ण के 
वंशज रालणीत कछवाहा मनेोहरपुर चीघड़ में चाकर हैं। एक 
पुत्र देलय की संतान छद्दरका कछवाद्दा जा गंगा जमुना के वीच 
अतर्वेद मे है । सालेर मालेर के वीस गायों मे कछवाददे भूमियों 
» के ४७०० सवार हैं जा वहुत समय बीता वहाँ जा बसे । 


राव मलैसी ( इसफो पहली व'शावली में राव हण' का; श्रौर 
दूसरी जगह राव पज्जून का उत्तराधिकारी कहा दै ) के पुत्र वाला ने 
बादशाह अलाउद्दीन ( सिलजी ? ) के सामने सात तब्रे ( तीर से ) 
वैधे थे । उसका विवाह मोहिल्त राजपूतों से हुआ था जिनमे यह्द रीति 
चलो आती थी कि नवबधू प्रथम रात्रि को क्षे-्रपाल ( भैरव देवता ) 
के पास जावे । वाला ने ज्षेत्रपाल से युद्ध किया और उसे मारकर 
भगा दिया । मलैसी के एक दूसरे पुत्र जेतल ने युद्ध मे घायल पड़े 
हुए देखा कि गिद्ध उसके स्वामी के शरीर पर बैठा है, तब उसने 
अपना माँस काट काटकर बेटियॉ फेकी ओर गिद्ध का स्वासी के 
शरीर पर से उड़ाया | मलैसी के ३२ पुत्र हुए थे ! 


राव पज्जून के पुत्र भीमड व लासथ जिनके वंशज प्रधान के 
कछवाई कहलाते हैं। 


व 


आवेर का कछताहा वंश ७ 


राजा कुंवल की पुत्र भड़सी के भासरोत व कौतावत कछवाहे । 
भड्सीपाते बेशीदास का पुत्र साहवस्तान श्रच्छा राजपूत्त हुआ | 
पहले ते आसिफसाँ के पास था, फिर वादशाही चाकरी की । 
साहिव का बेटा किशनसिंह् राजा अनिरुद्ध गाड़ के पास नौकर था । 
कुंतल को एक पुत्र आल्हणली के वंशज जोगी कछवाधे जे पहले 
जोबमेर के ठाकुर थे, अब ते आंवेर वनराण चाकरी फरते हैं । 
रामदास वशवीर का राजा जयसिह "के पास और थानलिंह खाडेरशाव 
का भी वहीं नौकर है। क तल के एक पुत्र हमीर के हमीरपोतसे 

/हलाते हैं ( दूनी के गागावत ) इनके बहुत डील हैं जा आँयेर वन- 

राणे चाकरी करवे हैं। पत्ता, इसका एक पुत्र श्यामसिह प्मीर 
दूसरा रामसिंह राजा जयसिंह के पास थे । 

राजा जूशर्सी के पुत्र---णजा उदयरूर्ण ऑबेर , कुम्भा के कुम्माणो, 
(वॉससाह में)" इनकी धडी पीठ ( भरासा ), आँवेर चाकरी करते हैं । 
महेशदास पीथा का, किशनसिद्द, राजा जयसिंह के पुत्र कीरत्सिह के 
पास रहता था, वह स० १७०८ मे काुल से पियकर मर गया। 

वाज्ा या बालू के शेखाबत, वरसिंद्ध के नरूफा, शिव अक्म को 
निदडका कछवाहा' हैं इसके यहदों नहीं लिसे हे | ग्रे आँबेर 
चाकरो करते है । 

राजा उदयकर्ण का पुत्र नरसिंह, राजा वणवीर राजा नरखिद् का-- 
आँचेर राजा, उसके वंशज राजप़द और चशपीर पाते कहलाते रे । 





(१ >) रार णणसी का देदात स॑० ३४२४७ वि० में हुआ । 
( १ ) राय ददबगर्ण का देहात सै० १४४४ वि० में हुआ ! ड़ 
( ४ ) राजा नरधिद्व का देशांत सै० १४७० वि० में हुआ | फ्नेप्टाट ने 
शाना नरसि'ह के एक आर घुप पातछ या प्तापधिष्ट भी लिएा है तिसके 
च्रेशद पावर पुच्चा। राव बणवीर का देहात स॑* १४८७ में हुमा। 


८ मुँहयात नैयसी की ख्याव 
राजा उद्धरण ( उदयकर्ण दूसरा ) के पुन--राजा चद्रसेन, राजा 
चद्रसेन का पुत्र राजा पृथ्वीराज व कुम्मा' । 
राजा प्रध्वीराज--बडा दरिभक्त था, द्वारिका की यात्रा के लिये 

प्रस्थान किया । एक दो सखश्थिल गया होगा फ़ि श्री ठाकुरजों ने 
दर्शन देकर शआ्राज्ञा की कि “हमने तेरी यात्रा खो कारी, अय पीछा जौट 
जा तू वो यहां हमारी बहुत सेवा करता दे, जो मैं यात्रा से भा 
अधिफ समभता हूँ ।”? राजा ने कहा कि मैं वा आपके ग्राज्ञा- 
झुसार पीछा फिर जाऊँगा परन्तु लाऊ इसका विश्वास न करेगे। 
ठाकुरजी वेले--“ तेरी इच्छा हा से मॉग।? राजा ने निवेदन 
किया कि मेरे कधां पर चक्र ( के चिद्द ) हा जावें, श्रार जहाँ 
महादेव का मन्दिर टै वहाँ ग्रामती (नदी) का समुद्र से सगम हो 
जावे, और सब यात्रा यहा नित्य स्नान करें। तदनुसार राजा के 
कर्धघों पर चक्र पड गय, मदिर के पास सगम भी द्वा गया। यह 
बात सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुई श्र राया साँगा ने भी सुनी ते। 

उसे इच्छा हुई कि ऐसे दरिभक्त राजा के दर्शन किसी प्रकार होतें 
ते बहुत ठीक हा । विचार किया कि जो अपनी कन्या राजा का 

व्याद दूँ ते। राजा का आना यहाँ होवे। राणा ने नारियल भेजे, 

और, पृथ्वीराज व्याइने को आया! राजा ठाकुरजी को मानसी 

सेबा किया करता घा, एक दिन सेवा म बैठा घाकि राया का 

घुत्र ुलााने को आया । उस वक्त राजा मन ही मन में साने के 

कटोर से ठाकुर जी का शिखण्ड पिला रहा था, राणा के पुत्र ने पाछ 

से पुजारा ता राजा न पाछ फिरकर देखा कि छुरत सुबर्ण 

*पाज उसके द्वाथ से गिर पडा और शिसण्ड बिसर गया। यह 





(५ ) राय उद्धरण या उदयकर्ण दूसरा, दद्दातस० १४३० दि०। राव 
चद्सेन, देहात स० १४४९ बि०॥ 


आंबेर का ऊछवाद्दा बंश ्य 


चमत्कार देख लेक झआाश्चर्यान्वित हुए , और जव राणा ने, सुना ते 
वह भी आकर राजा के पाँवों लगा | 


राजा पृथ्वीराज की रानी वालवाई, श्रौर पुत्न-- राजा भास्मल 
टीकैत, राजा पूर्णमल, पलभद्र, पँचायण, चतुर्भुज, जगमाल के 
खंगारोत और रायसेवबाले, रामसिंह, कल्याणसिह, प्रतापसिंह, रूप- 
लिंह, भीखमसी , सांइदास, भीमसिंह, गोपाक्दास, नाथाबत कद्दलाए 
सांगा, सुरताण 





(१ ) राजा पृथ्वीराज से० ११४९ वि० में पाट बैठा, देहांत से० १४८५ 
चि०। इसके १२ पुत्रों के नाम से राज जयपुर में बारह कोटरियाँ है। पुथ्बी- 
राज का पाट्यीपुश्न राजा भीमराज या भीमसिंह था, उसे अपना उत्तराधिकारी 
से बनाकर पृथ्वीराज से अपने दूसरे पुत्र प्रणसक के गद्दी दी। इसलिये 
पृथ्वीराज की झृत्यु के पीछे उसके पुा्नों में परस्पर कगड़ा चला । प्रणमलछ 
& बप दी राग करने पाया था कि भोमलिंह ने उसे मारकर राज लिया । पक 
श्यात में ऐसा भी लिखा है कि प्रणमक फिसी गनीम के साथ लड़ाई में 
सीकर में मारा गया । उसका पुत्र खूज़ा राज़ लेने की नीयत से अजमेर के 
शाही सूबेदार शऊु द्वीनहुसैन मिजा से मिटा थार इसे झाँबेर पर चढ़ा छाया । 
,भीमसिद्द केवछ २॥ माक्त ही राज करने पाया धा कि मारा गया, और उसका 
बेटा रलसिंह पाड बैठा । इसने ग्यारह चर्ष रा किया । राजा पृथ्वीराज की 
शुक रामी यीकानेरी के पेट से रंया नामी पुत्र हुआ था । उसने राव लूण- 
कर्ण के पुत्र राब जैतसी वीकानेरी की सहायता से चाँयिर लिया परंतु अत में 
कान्द्रा नामी एक चारण के द्वायथ से सारा गया आर भीमलिंध का दूसरा 
पुय् आसऊरूर्ण गद्दी पर बेड गया। थाई ही समय पीछे राजा भारमछ मे 
आखसकर्ण से आंयेर ले ली और नरंदर का राज दिया । शुक स्यात में ऐेसा 
भी लेस है कि आसकरे ने सरे द्वार अपने साले के घत के गोद में विदा 


आँवेर का कछवाहा वंश ११ 


र 


शजा पृथ्वीराज का भाई, कुभा चद्वेलेनेत दा दश, निवास गधि सोह्दारी में 





| | 
डद्यसि ह पा 
| 
] |... दीवर 
रायसछ » रामसिह | 
| थानसि हू 
| 
वेणीदास॒. जसवचंत हूगरखिंद. गेपाल्दास खँग्रार 


राजा पृथ्वीराज# चंद्रसेनात के पुत्र--पूरणमल, भारमल, बल- 
भद्रवांकुड़ा, गोपालदास, सुरताण, पंचाइण, जगमाल, सांगा, चहु- 
भुज, फल्यापदास, रूपसी वैरागी, भीमसिहद, सांइदास| । 











राजा पूरएमछ का व शा राजाभीमसि ह* इध्यीराजोत् का ब'शहु 
कक... छू ह | 
) सूजा रतसिह राजा भासकर्ण 
॥| । 
शद्यसिह | | 
(१ ) बाकानेर के राव लछूखकर्ण का देशहिता । ह 





ऋ स० १४४६ में गद्दी बैठा, सं० १४४६ कालिक सुद्दी $२ मो. 
काछ किया । इससे पहले अदिर के राजा शोय भे। हृष्णदास पयाहरी 
रामावत गलते की पद्ाटी में आया, रानी वाल्याई बीकानेरी उसकी शिपष्या 
हुई आर पीछे राजा ने मी कंदी थेंधाई तय से रामानुजी मत राज में चह्मा। 

] छ्यात में राससि ह, प्रतापसि है, भीखा, सेजसी, सदसमझ, और 
राफ़सहाय के दाम भी राजा एथ्वीराज के पुत्र सें जिसे हे । 
_. राजा प्रणमसलत रा्णा पृथ्वीराज स्हे पीछे अबिर की गही पर यैदा 
पक दर्ष राज क्या फिर उसके भाई भीम से दसके मारकर राज्य 
पुर ख्यात में लिखा मिलता हे कि सीकर में किसी गनीम के साथ 
छड़ाईं में मारा गया। 
6 योड़े दी अर्से राजा रहा, उसके भाई सके ने मारा। 


था। 
लिया; 


श्र मुंदृणात नैयसी की रयाव 








सूजा का वंश रपसिंह का चश 
] 
| <॥ < | | 
बृष्णदास बेणीदास माधथादास विक्रमादित्य कस 
| 
उदयसरण 


राजा आप्तकर्ण का वंश 





राजा राजसिह ९ लतसिहऋ गोावद्ध न शक्तिमि'द 
सुझददास१९ दृदयनारायण१ १ | 








राजा रामदास* अमरसि ह कल्थाणदास स्शिनसिह* गोपिद दास भावसिद 





(२ ) आँवेर का राजा हुआ । 

( ३ ) ग्वालियर राजधानी, नरबर पट , चैष्णव, श्रीठाकुर का 
परम भक्त । राव मालदेव की वेटी-इ'द्रावती ब्याहा। राजा आम- 
कर्ण की बेटो का विवाह ( मारवाड के ) मोटे राजा ( उदयसिद्द ) 
के साध हुआ घा, जिसके उदर से राजा सूरसिंह ने जन्म लिया। 

(४) नस्बर का राजा हुआ, मोटे राजा की बेटी राजकुमारो 
को व्याह्ा सं० १६७१ वि० में दक्षिय मे मरा । 

( ५ ) नखर पह्टे मोटे राजा ने अजमेर में बादशाह जहाँगोर 
को हाथी नज़र करके इसको नरवर का टीका दिलवाया। सं० 

१६७८ में सरा | 

( ६ ) नरवर की गद्दी पर बैठा था, मोटे राजा का दोद्धिता 
शरक्तिसिंद बालकपन में मरा तय नरवर उच्रा । 

हु (७) दक्षिण में जाकर मुसलमान दे। गया ! 
(८) रायकुमारी का पुत्र था । 


आँवेर का कछवाहा वंश १३ 


राजा भारमऊ# पृथ्वीराजोत का वण 
राजा भारमल के पुत्र--भगवंतदास, राजा भगवानदास, भापत, 
सलहदी, सादूल, सुंदर, एथ्वोद्वीप, रूपचंद, परशुराम और 
राजा जगन्नाथ | 


१रजाभगवानदास भारमणोत 


| 
| | | | | बना। 


राशाक्तानसि ७) त्ायोतिष्ट सूर्गीए अतापसिर्ठ का चेन इरदास बभवाढीदास भीष 


| | । | | 
जगतसि हुए शक्तिष्टि ह ढदललि हू दुल्लेनसि ह अऋसि ए हिस्सतसि € कल्याएसिए शाससि € 


] 





( <€ ) सारवाड के मद्दाराज के पास नौकर, गॉव कुडकी 
जागीर में था । 

( १० ) इसका विवाह ( सारवाड़ के ) राव चंद्रसेन को पुत्रों 
कमलाबती के साथ हुआ था | 

(११) मारवाड के भह्ाराज ने १४ गाँवों सहित मेडते का गाँव 
गॉगरडा जागीर मे दिया था । 


ड़ 


(१ ) बड़ा ठाकुर हुआ अकबर बादशाह की बड़ी कृपा घी। 
(जेाधपुर के) राब मालदेव की कन्या दुर्गावती के साथ पिवाह हुआ था | 


( कितनीक स्थाते में भगवतदास के आजेर का राजा, ओर मानसिंह के 
इसका पुत्र बताया है परत आय भगवानदास दी का राज्य पर होने का 





सं० १६०४ में थ्रासरूर्ण से गही ली, आाप्कर्ण दिदली जाकर 
हाजी लो पठान के अपनी मटद्‌ पर लाया, परतु भारमर ने इसके मिला 
लिपा श्रेष्ठ आसकर्ण के मरवर का राज्य दिया गया। भारमसल पहला ही 
राजा था जिसने सुगलों की चघीनता स्वीकार सॉभिर के मुकाम अपनी येटी 
को अकणर के साथ ब्याह दिया । सं० १६६० माघ सुदी ४ को मरा । 


१० मुँदणात नेशसी की ख्यात 








जगतसिह ३ 
महशासि ह॒४ ताताराखि है छूकारावे ह 
लशबिष्द 
|| ख्थानसि ह॒ नर जे पक आम नखीयण कृष्णसि द 
॥॥ * 
रासमे € फोतिसिए 





लेय मिलता हे। राजा फी कन्या शाहजादे सलीम के साथ हिंदुप्रा की रीतते 
थे अजुसार स॑० १६४३ में ध्याही गई । ) 

(२ ) महाराजा हुआ, अकपर बादशाह ने पृर्व का सूवा दिया 
था। राव चंद्रसेन की बेटी आसकुमारी के साथ विवाह हुआ। 
जन्म सं० १६०७ पौप चदि १३; सं० १६७१ ( भ्रापाढ़ सुदी १० ) का 
दक्षिण में रुत्यु हुई। (६ दावन मे बछभी मत स्पीकारा श्र 
श्रीमेतविन्दु की संचा ली 9 4 

(३ ) श्रऊघर बादशाह ने नागार दिया था | इसका विवाद 
कनऊकायती बाई के साथ हुआ । सत्नसिद्र कनक्ावती की बेटी का बेटा 
था। जगतमिद्द कुबरपदे द्वी में मर गया! ( इसझे छप्न जूमार- 
सिंह के वश में कटाववाले हैं ) 

(४ ) चीसा पट्ट में था, समेटे राजा फी वेटो रुक्मावती व्याद्दा | 
सं० १६७३ वि० में दक्षिय में बालापुर फे घाने में मृत्यु हुई तय 
रुक्‍मावती साथ जली। (राजा मानसिंद्द के पीछे महासिंद् थे 
गद्दी मिएनी चादिए थी, परंतु दादशाद जद॑गीर ने सानसिंद के दूसरे पुम्र 
भावसिंद के टीका दिया ) | 

( ५ ) पूर्व- में एक बुलाकी शाइजाद। उठ सट्टा छुआ, अनूपसिद्द 
इसके पास घा, पव राज़ा जयसिंद फे पास दे । 


आँबेर का कछवाहा चंश श्प्‌ 
राजा भारमल का वंश 


(!मर्जा राजा) जयसिंह महासिद्दोत भावसिंह के पीछे सं० १६७८ 
में,आँयेर पाया | सिलेदिया राणा उदयसिह का देाहिता था, जन्म 
नस० १६६८ आपाढ़ वदी १; सें० १६७७ मे जेधपुर के राजा सूरसिह्‌ 
की घुत्री रुगावती को व्याहा ( शिवाजी को ,जेरकर दिल्ली पहुँचाया। 
बादशादद ओर॑गजेदच् ने शिवाजी के राजा जयसिंद के कुँवर रामसिंद की निय- 
राती से रकड़ा था, रामसिंद्र ने उसका टेोकरे में विश्ाफर निकाल दिया। 
इससे बादशाद रामसिंह से नाराम हो गया। एक दिन शिकार में उले 
बिना शखत सिंह कोा।मारने वो भेजा। रामसिंह ने उसे मार लिया ओर 
यह घत्तात अपने पिता को लिखा। तव राजा जयसिह ने बादशाह फो 
भ्र्जी में क्छ कठोर शब्द लिख्े। बादशाह ने अ्रप्रसत्र होकर राजा के दूसरे 
घुत कीशिमसिंद के राज्य का ले्ष दे जयसिह का मरवाया । दुसन से लोटते 
शुरहानपुर के मुकाम कीर्तिसिद ने तेजा नाई के हारा राजा के भोजन में 
चिप खिलाया जिससे स० १७२४ आशिवन बढ़ी € को यहीं राजा का शरीर 
छूटा । राज्य रामसिंद दी का मिलना, कीतिसिंह ने केबल कामा का 
परगना पाया ) । 


सवलसिह मजसिक्नोत, पूर्व से भट्टी की लछडाई में काम 
आया । राव चंद्रसेन की पुत्री रायकुमारी के साथ विवाह हुआ 
था, वच्ध सती हुई । 


इुर्जनसिंद मानसिंहोत, पुत्र पुरुपोच्मसिद्द राजा भावसिद्द के 
पास्त रइता था और वही मरा । पुरुपोत्तमसिंद के बेटे--भारतसिह, 
शिपसिंदद, जयकृष्णसिंद और रामचंद्र जे चहादुस्शाद्ध फे साथ 
काम आाया। 


१ मुँदणात नेयसी की ख्यात 


राजा भावसिंह महासिद्दात ( राजा मान का पोन् ) मानसिह के 
के पीछे आँवेर की गदो पर बैठा। बड़ा महाराजा हुआ! 
रानी गैड़ का पुत्र था। जहाँगोर बादशाह का बड़ा कृपापात्र 
हुआ । जन्म सें० १६३३ आश्िवन बदि ३, से० १६७८ पौप 
वबदि € को बुरहानपुर में काल क्रिया। राजा सूरसिंह की बेटा 
आसकुमारी व्याहा था जे साध सती हुई। पुत्र नहीं, एक पुत्री 
सूरज देवी का विवाह ( मारवाड़ के ) राजा गजसिंह के साथ सं० 
१६७६ में हुआ था, वह पति के साघ सती हुई। £ 

हिम्मतर्सिह मानसिंहोत, पुत्र--शामसिह, कल्याणसिंद् । 
कऋल्याथसिंह का वेटा उम्रसिंह । 


माधोस्ति ह' भगवानदासात 








| || 22 
सुज्ञानसि'ह आओ तेजासौह 
] 
हिंदासिह 
हे ध्उत्कताशा पका 
हर ् आारन॑द्सिइ २ उप्रसेन अजयसि'ह 
संरजसि ट् मोइकससिक 





( १ ) अफयर बादशाह ने अजमेर सालपुरा पट्टे में दिया घः। 
अधवेर के मदलों की पाल पर के भरोसे से गिरकर मर गया। 

( २ ) भागगढ जागीर से घा, स० १६८६ के झाषाढ में स्ाने- 
जद्दाँ पठान से लडकर घायल हुआ, वहाँ से किसों मे उठाया, तदु- 
पर्रात बादशादी चाकरी में मरा। 

( ३ ) य्रानजहोँ की लडाई में काम श्राया । 


आबेर का ऊछवाहा वंश १७ 


् 
सूरजसिंह भगवानदासेत बड़ा वीर राजपूत था | वादशाह अक्- 
बर ने जब सीऊरी का कोट बनवाया तव सूरजसिद्द का डेरा कोट की 
नीव पर था। उसने डेरा नहीं उठाया । वादशाह ने उसे कुछ न कहा 
श्रौर काट का देढा करवा दिया ! बह सदा बादशाह का सच्चा सेबक 
बना रद्दा। सोटे राजा की बेटी, जैत्रसिद्ध की बहन जसेदाबाई का 
विवाह उसके साध हुआ था जे। पति के शव के साथ सती हुई। 
स्यालकोट में, जे! दरया अटक और कॉगड़े के बीच से है, शादमाँ 
सुत्ततान से लड़ाई हुईद। चहाँ से (पजाब की ) शुज़्रात भी पास ही 
है। शादमोँ हुमायूँ वादशाह का पाता, असकरी कामरों का घेटा श्रौर 
हिंदाल का भतीजा था। सूरजसिद उसका मारकर सद्दी सल्लामत 
चला आया । पुत्र चॉदसिह। चाँदससिद्द के बेटे अचलसिंह, ज्ञान- 
सिंह, अगरसिंह । अचलसिंह ऊे पुत्र सनरूप और गजसिंह । 
राजा जगन्नाथ भारमलात वडा महाराजा हुआ, रणथंभोर टाडा 
और दूसरे भी कई परगने जागीर में थे। राजस्थान टाडा | जन्म 
सँ० १६०७ पाप वदि €, स० १६६५ में मांडल ( सेबाड मे ) के 
घाने पर था, वहीं मरा । चहाँ तालाब पर उसकी छतरी बनी हुई 
है। पुप--करमचन्द' टीकेत, जगरूप' , अभयकर, जसा, बीजल ', 
(४ ) छत्सिंद्र के साथ मारा गया। 
(१)चड़ा दातार था, राजा जगन्नाथ के पाछे ४ वर्ष अपनी जागीर 
में रा फिर मलिकपुर को थाने पर भेज दिया गया और बद्दों मरा। 
(२ ) कवर पदे द्वा मे अफ़ार बादशाह की सेवा में दक्षिण में 


मारा गया। चेटा नहीं, एक बेटा कल्याणदेवी राजा गजसिद ( मार- 
बाढ़ ) को च्याहा । 


( ३ ) बादशाद्दी चाकर था, जय मद्दावतसाँ का बेटा वॉकीनेग 


रणघंभौर का सूप्ेदार था तय शाद्नादा लुर्सस अपने पिता से बागी 
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श्प्‌ सुँहणात नेणसी की ख्यात 


मनरूप' , वाला और बलकर्ण । मनरूप के बेटे सुजानसिंह, 
केसरीसिंह, दरीसिंह । 

मेोपत भारमलेत---वादशाह अफवर जब गुजरात को गया और 
सुलतान मुजपफरशाह गुजरावी के साथ उसका युद्ध हुआ तय मोपत 
बादशाही फौज के साथ अकपर के रूपरू श्र से लडकर मारा गया। 

सलहदी भारमलेत--बडा राजपूत, पहले रामदास ऊदावत के 
पास था फिर वादशाही चाकर हुआ | 

भगवतदास' भारमलात के पुत्र मोहनदास और अखैराज | 
अखैराज के वेटे अभयराम' शामराम' , दिरदैराम श्र विजयराम । 
हिरदैराम के चेटे जगराम" और रामसिंह | 





हुआ। शाहजादे के हुक्म से गापालदास गौड़ ने रणथभौर गढ 
की तलहटी वफ दसल कर लिया और पॉकीब्रेग गढ में जा बैठा । 
शाहजादे कर गापालदास के लैंट जाने पर बाँकीबेग मे उनका 
पीछा किया। गोपालदास ने शयखून मारा उसमें वॉकीयेग प्रौर 
बोजल देनों मार गए | 

( १ ) भीम ( सासेदिया ) का टोडा जागीर म था। 

(२ ) जोधपुर नौकर मेडत का रेयाँ गाव पट्टे मे था। 

( ३ ) अभ्रपनी जागार में एक मुगल फो सारा, इसलिए बादशाह 
जहाँगीर ने भर दर्बार राफफर बेडा पद्दनाना चाहा, तर अभवयराम 
से तलवार चनाई श्र मारा गया। 

( ४ ) भाई के साथ फाम आया। 

(४ ) गादशाद्दी चाऊर, लवाणा की जायार और पैसर फे घान 
पर रद्दता घा । 

(६ ) उदेद्दा के गांव याघार में रहता था । 


आँवेर का कछवाहा वंश श्च 


राजा पृथ्वीराज के पुत्र वलभद्र का वश 
वलभद्र फे पुथच--अचक्तदास , दुजेतसाल्, गेविंददास, दयात्वदास, 
शामदास और वेणीदास ! अचलदण्स फे बेटे सेहसदास और 
गिरघधर । दुर्जनलाल के बेटे केसरीसिह और शामदास। (इनका 
अुस्य ठिकाना अचरोल है )। 


गोपालदास एथ्वाराजोत फा वंश ( इसके वंशज चोसू सामेतत 
॥ आदि के नाधावत है 9) 











ग्रजन बकुदा जेरखल देवकर्शे दावाण नाथा१ 
| 
जमा शामगाइ.. उॉबलदास श्हि 
द्ेरीसिह. किशोष्तिष | 
हिर्देगारायण क्ेमरासि है 
मेइकमम्ति हद 
दिदध/तकमर लसबत ५ रामसेदु८ भनेइस्दाप कणे दास ट्वारकादाय शामरापु३ ने 


विकम | | | 
॥ कि] ॥ | इ दरदाह 
गज़ामे ९३ इज्यसि ६५ लेक दाताल कुशनाम हू सुशानसि| 
| डिशनसिछ 
गशभद ६ जगमाक ५ दुजेनछि 


ह 
थ?ज_लिनत+ -- -+- 


( १) नाथ! की सतान साधायत कछवाहा | 

(२) प्रतिष्ठित और बहुत घनाह्य पुरुष घा। राजा मावप्लिंह को 
देएफे मे दृस्ठफोँ फे पास जा रद्दा, फिए धादशाद्वा चाकर हुआ । 

( ३) सौ ने मारा । 

(४ ) मेतहपर्णां फे पास जाते हुए दसनियों मे मारा | 


5७. -क - तल 
६ मुंदृगात सेथसी की स्यात 


अनेह एदात 


अभदराण नग॒राजशपर इब्ट्रजात झलेएज. चरगसे #९ कारतसिही० 


० 2 


अनृरति द प्रहादशि ह भोहबराग चपुबतदात  दापादाक जपतसिष्ट 
सुरताण पृथ्वीरामेत का वश ( चांदसेण सुरोढ आदि मेथ 
। टोंक राज्य में है ) 
का फथाडउस कला जिला ह 


तिलेाकदास. सु दरवास याघ माहनदास शक्तिसि ६ 


कर नर बंगाल कदर | 
500 2 | | 


| ) 
शामसिह सिह सददेव दुबसि ह स्रलसि € 








सरल हद 

(५ ) पहले राजा भावसिंद के और पाछे राजा जयसिह के 
पास नाकर हुआ | 

( ६ ) जेघपुर के महाराजा का चाकर रहा। 

(७ ) काबुल में मरा । 

(८) राजा जयसिंद का चाकर | 

( < ) राजा जयसिद का चाकर। 

( १० ) राजा जयसिंह का चाकर | 

( ११ ) राज्य जयसिंद का चाकर था फिर वादशाही सेवा में 
गया, कद्हार में मरा। 

( १० ) पूर्व में लडाई में मारा गया। 





आऑबेर का फछवाहा वंश १ 


पंचायण प्ृथ्वीराजोत ( सासेर, अमरगढ, पिपकाई आदि में हैं ) 
| 
| 
| | | 
क्शितदास नरहरदास सावलदास विट्ुलदास नारायणदास मुरारिदास 


कस्याणदास सु द्रदास 


5 आओ 
कान्ह जयराम भारत० राम० गिव रावादास उदयसि ह हरीदास शामदास सादूछ 
पा ० 
छ्लीतरदास्त बछकर्ण मुकुददास  बंशीदास गेविदुदास मोहनदास जप्तकर्ण 


। | 





चतुरसि ६ 























| उद्यराम 
2 अल > जज 
॥ ] 
| 
ब'दायन- पक भमाघो- ह रामसि ह 
दास दास दास चतुभुज॒ वेणीदास रामचद्र. श्रनूपराम 
| 
एहरनाथ 
गिरघर 
फिशेरदास परशरान सबलसि दर सुदरदास शक्तिसि्ए 
] 
मेहरुमसिद्ध ! अजवाधिद 
को भान॑दसि इ॒ किसान दे रामचंद्र 
जा कि आाउअ पमयकर एच हलक 


अरनवसिद चमंयराम जूमारसिंद.. शिवराम. किशमसिंद सूरसिष्ठ 


मुँहणात नंथसी की र्यात 


न्छ 
न्णे 


बिट्वतदास पंचायणात के पुत्र बाघ के बेटे दरराम, बुधसिंद', 
रामचंद्र । 

राघेदास़ विद्नदासेत का वेदा हृदयराम | द्ृदयराम के पुत्र 
शामसिंह' मैर जयहुष्ण' | उदयर्मिंद्र विद्वलदासोव के वेटे-- 
जगन्नाघ,' सुजानसिंह, शिवराम, विजयराम | 

सुजानसिंद्ध उदयसिंहोत के पुत्र--बल्लछ, सूरतसिंह, गजसिंद, 
परशुराम, घुधरघ प्रेमसिंद, अजबरसिंद । 

इरीदास बिट्टुलदासे।त के पुश्र--गोयंददास, भेजराज | , गोयंद- 
दास फे--मधुरादास, * गेकुलदास' कनकसिंद। भेजराज फे-- 
भारमल, फतहमिह, केसरीमिंह, देवीसिंद सवलसिंद, सूरसिंद। 
शामदाक्ष' विद्वलदासेत का बेटा लाडसा । लाडखाँ के बेटे--. 
कुशलसिंद, किशनसिह, अजजत्रसिंह, अनेपसिंह । 

* स्ादूल*” विद्वुलदासात के वेटे--सुंदरदास, दयालदास, कान्ह- 

दास । सुंदरदास फे जैतर्सिह अ्रनोपसिंह । दयालदास के जाध- 
सिंह, फतहसिंह । कान्हदास के राजसिंह, गुमानसिंह। नारायण- 





(१) लडाई में मारा गया। 

(२) राजा ( जयसिंह ) का चाकर । 

(३ ) राजा का चाकर। 

(४ ) राजा का चाकर। 

(५) राजा का चाकर। - 

“( ६ ) राजा का चाकर । 

(७ ) उदेही की नादोती से रहता था ! 

(८) कटहड़ में मारा गया। 

(5 ) ड़देद्दी में बसा था, जोधपुर चाकरी करता था। 
(१० ) बड़ा दावार हुआ! 


आँबेर का कछवाहा चंश श््े 
दास पंचायणोत का पुत्र सुंदरदास। सुंदरदास के किशनसिंह, 
रामचंद्र, कुशलसिद । 

राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमात्ञ का वंश (यह खगारोत कहलाते है 

इनका मुख्य ठिकाना डिग्गी हे ) 

जगमाल के पुत्र संगार* और जैसा | खंगार फे पुत्न-नारायणदास, 

मनेहरदास, भेजराज, हमीर, राघेदास, वाघ, वैस्सल, सुजानसिंह, 

उदयसिंह, अमरा, किशनसिह, रवसिंह, भासरसी, जसकर्ण, केशो- 
दास, कल्याणसिंद और सॉवलदएस । 








नारायणदास सगारोत मनादरदास सगारात 
प्+पयूयय 
गा बा 
दुनसाक्ध शबुसाछ गिरघर जैतसिह प्रतापसिह.. रह्ससिह 
चंद्रभाण१ कुशरूसि | क्ज्यायसि ४ 
है | 
छा छल सपा | 
करण रलसिंह.. विद्वारीदास बिद्वारीदास समलसिह् श्रजयसिह 


भोजराज' संगारोत के बेटे गोपीनाध, हरोसिंह ! गोपीनाघथ का 
सूरसिंद । 


हमीर सगारेत 











।ज्क्ाचका पड ना जजआलता 
सूरसिद्द* श्वसि'ह राजसि'ह शक्तिसि ६ दिन वि 
[ 


| मेहकमसिद्द. चासस्णों 


लि ॥ 

पजसिह इंदसिं्द _ केसरीसि|ह किलर 
(१) खंगार के वंशज सेगारोव कहलाएं नराणे के स्वामी । 
(३ ) झकरस्वादशादह ने नराणा फा पट्टा देकर वतन फर दिया था। 





र्छ मुँदगेत नेगसी फी ख्यात 

राषादास सगारात, पुत्--नरसिंहदास। बाघ सगारात | 
बैर्मल" सगारात पुत्र फेसरीसिह | 

सुजानसिंद्द सगारात, पुत्रु--दलपत, विजयराम, विजयराम 
का हरीराम । 

प्रमरा स्गारात, पुत्रु--उम्रसेन,' ' जगनाथ' * । 

किशनसिंद् सगाराव, पुन-सवलसिंह, दृरराम । सबलसिद्द 
का शामसिद । 

राजसिंद्ध खंगारात, पुत्--उलराम' * 

भासरसी" ' सगारोत । 


535 वा बा हब 

( ३ ) लडाई में मारा गया । 

( ४ ) नराणा पह्टे, बाघ की लडाई में काम आया, बुद्धिमान 
सरदार था । 

( ५ ) किशनसिंह के साथ काम आया। 

( ६ ) बादशाद्दी चाकर, भोजराज को गेद रखा, स० १६८६ 
में दक्षिण में छतसिंद् के साथ सानेजहाँ की लडाई में मारा गया । 

( ७ ) मोहम्मद मुराद नराणे पर चढ आया तब लडाई से 
काम आया | 

( ८ ) नाघावतों की लडाई में मारा गया । 

( € ) साँभर के किरोडी ( बादशाह की वरफ से कर उगाहने 
बाले ) से लडाई हुई जिसमे मारा गया। 

(१० ) केसरीसिंह के साथ काम आया। 

(११ ) शामसिंह कर्मेसेनोत की सेवा मे मारा गया । 

(१२ ) राजा रायसिंह की सेवा में मारा गया। 

( १३ ) मालपुरे में काम आया । 


आँबेर का कछवाहा वंश श्भू 


ज़सक्ण पगारोत 


| ॑अमटत >ब मम 
| | | 
सादूछ उद्बीदास 69% 
अजवसि ह ३ सूरसि है 
केशेदास सगारोत | कल्याणसिंह' खंगारोत । 
जैसा जगमालेत ( समार का भाई ) पुउ्--क्षेशोदास, बल्लू। 
केशादास का मनरूप । 
सामा पृथ्यीराजोतर । 
चलुभुज प्रध्वीराजेत (मुख्य ठिकाना बगरू) पुत्र- कीर्तिसिंह 
और जूफारसिह । कीर्तिसिंह के वेदे--किशनसिद्द,, गजसिह 





रघुनाथसि ह माधोसि ह रे 





(१४) अच्छा राजपूत, जोधपुर की तरफ से मेडते का गॉव 
ओेवाल पट्टे मे था। 

( १ ) राजा जयसिद्द का चाकर । 

( २ ) जाधपुर नौकर था। 

( ३ ) जोधपुर नौकर । 

( ४ ) जाधपुर नौकर राव हरीसिंद फे साथ काम आया । 

( ५ ) राजा बविद्लदास गौड फे पास रहा था। 

( ६ ) पठानों ने मारा । 





| यीडानर के राव लूणकर्ण का दोहिता था । भीम शथ्रीरानात थे घुत्र 
रकसी से रान छीगने वो बीकानेर से फेज लाया। रमसिह के श्रव्याश होने 
से राजकाय सेजसी यहा था, घड़ सागा से मित् गया शोर उसके विरोधी कर्म 
घद नश्या को सारा । क्मचद के भाई व त्त्सी को सार डाला और सागा 
न भी भागकर अप्ण बचाएं । सगानर का क्सबा यहाया । 


र्‌ई मुँदगात नैयसी की ख्यात 

और ग्रवापसिद । ग्रवापसिंद्ध का सूरतिंद्व। जूमफारसिंद का 

दिम्मतर्सिद' , द्विम्मतर्मिद के फतद्र्सिह और शक्तिसिंद । 
कल्याणदास पध्ृथ्वीराजोत (काल्वाढ रामगढ़ आदि में) पुन-- 

कस्मसी, मेहनदास, रायसिंद्द आओऔर कान्ह । करमसी के सड्सेन' ' 

और सुदरदास'' । रायसिंद के जोधसिंद और जगनाघ । 


रूपसी' * बैरागी प्रथ्वीराजोत ( ठिल्नाना सारूँचा ) 





स्स्ल्त्न्प्ह्त्जाता्रू चाल अब जा 
ज्यमछ*१५ चनुरसि ह रामचद्ध माधो १९ तिलेकसी१५ साजरान १ बैरसलत१< 
आ! द्ट१६ । 
| 


राधादास कचरा१*९ हरराम गयाकुलदास द्वाकादास घुहलू१९ 








( ७ ) राजा जयसिंह का चाकर, कोर्तिसिह के बैर में साँगानेर 
में पठानों के घोडे छान लिए, वे बादशाह को जाकर पुकारे। बाद- 
शाही हुक्म से राजा जयसिंह ने स० १६७७ में किशनसिह को मारा । 

(८ ) स० १६८८ में जोधपुर रहा, रु० १७०००) की जागीर 
पाई, स० १६७५ में पीछा राजा की चाऊरी में चला गया । 

( 5 ) राजा जयसिंह का चाकर | 

(१० ) मेहहबतर्साँ ने लदाया पट्टे में दिया था, पीछा राजा 
जयसिह के पास गया और १५०००) का पट्टा पाया. यहाँ उसने 

भगडा किया। स० १७०० में उदेही गाँव में रखा । 
(११) राजा का चाकर 

न १०) पिहारी पठाने। ने मारा । 

( १३ ) अकयर का सेवक, पर्वत सर जागीर में था। 


आँबेर का कछवाहा वंश २७ 


नरूकों की वंशावली 
वरसिह ( झावेर के राजा उदयकर्ण का पुत्र ) 


॥ 
मेहराज ( मेघराज ) 


नरू ( के पंशज नरूका कहलाए ) 
| 











दासा रायछाला 
जद का नरम कर! लत एाआ आकाश एकल! 
* | लक ५ हि 
चंदनदास़॒ जयमल रतनसी पूर्णमल रायसक कंप्रचंद. करसच द' 
पूजा ; 
सस्ता अरढूखा सा शेसा कत्ल श्बार 
| 
दुछलपत १३ भीस 
॥ की मल | 
कीरतखां बेणीदास साथा जैतसी 





(१४ ) सं० १६७० में अकबर ने फतहपुर जागीर मे दिया। 
परम भक्त था, वीमार होने पर मथुरा मे जाकर मरा। मोटे राजा 
की बेटी दमय॑ती को घब्याहा था । 

(१५ ) सांखलो का भांजा घा । 

(१६ ) रठेड़ घाघ पथ्वीराजोद ने मारा । 

( १७) शेसावतों ने मारा । दे 
. (१८) मोटे राजा की बेटी कृष्णकुमारी के व्याहा था, वह 
सती हुई । 

( १७) बड़गूज़रों का भांजा । 

(२० ) सैणो जाति की र्त्रो फे पेट का था । 

(३१ ) करमा सवास का बेटा ! 


त्श्ष मुंदरयोत नेणसी की रयात 

सहसा* जंतसी 

हू हि पका कक कल शिक इहाक | जल । 

कान्हा राम" गेोप्ालदास बेणीदास दंवीदास वीरम दुगादास इंदद 
ऋचा छा ७8 छल 


॥ रायेदास*'. विद्वलदास क्शिनसि ६ प्रतापमल 


«>->त--++त-+> 





| 
। |] राजसि ह 





शाजसि' 


3० 


जसिह" खूपसि ह" चद्धभाण' इ्रभाण*१ हरारात११ उदयभाण 





( १ ) नोवाई' का ठाक्ूर । 

( २ ) प्रतिष्ठित पुरुष था, मे।हवतर्सां नलाल सोट पढ्टे में दी घी । 

( ३ ) बडा राजपुत, मेहयतर्साँ के पास रहता था, फिर 
जोधपुर मद्दाराज का नौकर हुआ रीवाँ श्रार रायपुर की जागीर 
पाई घो। 

( ४ ) नीपाई पढ्टे में थी । 

( ५ ) प्रणहदा गाँव वसाया राजा जगताघ का सेवक था । 

( ६ ) मेइयवर्सां के नौकरों से दस्या अटक पर कूगडा टुआ 
वर्दाँ सारा गया 

( ७ ) मेहयदर्सा का नौकर । 

( ८ ) टीकायव, मेइयन्साँ ने वशइटा दिया था । 

( € ) मैजायाद का स्वामी, राजा पृथ्वीराज के पुत्र साया 
ने मारा । 

(१५ ) पनवाड पढट्टे, स० १६६८ में जाधपुर रद्दा भर राश्य 
गाँव पाया, फिर चादशादी चाकरी में गया। इसकी पुत्री फेसर 


आवधेर का कछवाहा वंश सच 


कान्हा 





| 
कैशोदास ' साधोदास* शक्तिसिंह « 


| दीपलिंह 
| ॥ 


रूपच द 
[| #न्यय आआक अमाता 7 कक 5 न्‍ 
उम्रसेन सूरजमरू सी 
[] 
रघुनाथ 
जयफल' दस्त 
/ जि्स्त्ल्क्ल्ज्क्ल जलवा सच ्स्ल्ड 
बदल डर रायकु चर 
|. ग्रेषाल्दास' चतुर्भु न 
रामदास विद्वरदास 
मनेाहरदास 
विरलुदास 


रायसल दासावत का पुत्र रामचद्र । रामचंद्र का वल्ञभद्र । 
घलमभद्र का गे।विददास । गाविंददास' का बेटा जेगोदास | 





देघी का विवाह ( जोधपुर के ) राजा शजसिंह के साथ हुआ था, 
बद्द सती हुईं। 

(११ ) रावर का ठाकुर । 

(६२) राव केशवदास ने मारा । 

( १३) राजा जयसिद का चासर । 

( १ ) घडा राजपूत था, शत्यु के दिन घडा उत्सव मनाया। 

( २ ) सारोठ में फाम आया । 

( ३ ) इंसरदास झूंपावद का देदिता जोधपुर भद्दाराज के 

नौकर, जागीर में रेवाड़ी पे गाय थे 


मुँहयोव नैथसा की एयात 


कपुरचद दासावत के पुत्र रूपसिंह और वैरिमिंद । 
सज्नसिंह दासावत के पुत्र साँगा का परिवार--साँगा का पुत्र 
कचरा | कचरा के बेटे--परशुराम, मालदेव, रुद्र श्रौर सेपत । 
परशुराम कचरावत 


३० 





राधोटास रामटाठ बाघ भगवान जरखि पक हल जा हा शत शा हल कला का खत कक लसबत बालदराम उत्यकसें हराठॉस शागचत  शामटाह८ तदयमाण 























अत नाथा | 
गोपीनाथ पूरा 
| 
| मेइनदास'* किशनांस हुई 
पीया | शामसि ह काह 
हरजस | 
हरराम द्वारकादास 








गोवि दुदास गोव्धनदास लूणा 
अतसि ह€ बिट्वलदास 


मातदेव फचरावत के वेटे---सुजन, सादूल, प्रवापसिंद, सायर्सिद्द, 
चतुभु ज, माधोसिद्द, फेशेदास *, सुरजन के बटे--रायक वर, राम- 
कुंघर चतरसाल, दूदा। सादूल के कान्हा, जैवर्सिदद, दरीसिंह । 
प्रवापसिंह फे जगरूप । 


( ४ ) पूरब में भादियां फी लडाई में काम झाया । 
( ५ ) जोधपुर मद्दाराजा फा नौफर । 

( ६ ) पेंवार्सो ने मारा । 

( ७ ) पघारों को लडाई म मारा गया। 

( ८ ) ऐंचारों का लडाई में मारा गया। 





आऑवेर का कछवाहा वंश ३१ 
रुढर' कचराबत के बेटे--सुरसिंह, कुंभकर्ण, मनेहरदास । 
भमनेहरदास के राजसिंह और हरकर्ण | 
भेपत' कचरावत के,वेटे--देवीदास' , मुकुददास । देवीदास 
के सूजा और उम्रसेन | मुकुददास के राजसिह और किशनसिद्द | 
रतना दासावत के पुत्र शेस़ा का परिवार 


| 
मदनसि,ह आजरसि है 
लुशकर्ण बेसरीसि है , असच तसे' हे 
| 
फच्ड हरराम १ 
| 
राजसिद' | 
हिस्मतसि ह कुशलसिह 


राव,ल्ञाज्ञा# नहूका--पुत्र ऊदा | ऊदा का लाडखों | लाडसाँ 


( € ) किशनसिंह राठोड का साला, उन्हीं के साध मारा गया । 

(१० ) किशनसिंह राठोड के पास था, उन्द्दी के साथ मारा गया। 

(१९१ ) जगमाल भारमलोत के साथ काम आया । 

( १ ) राजा जयसेह फा सेवक, कु बर रामसिंह फे पास रहता था । 

(२ ) राजा जयसिंद की सेवा में चडगूजरों की लडाई में मारा गया । 

(३ ) राजा जयसिंह फी छीड स० १६८७ में जोधपुर महा- 
राज के पास झा रद्दा । 

( ४ ) जाधपुर महाणजा का नीकर। 

( ५४ ) जगनाघ गोविंददासात ने मारा । 





3 राज्य भरवर को मतराया राद लारा के पदान है। रब रारा के 
) पीड़ी मे राच यश्वाणमर एचा । उसी न कल्‍्पायमार के पुच्रा वा 


३२ मुंहणोत नेणसी की खूयाव 
का फतहसिंह। फवहमिह का कल्याणमल । कल्याणमल ऊे 
चेटे--रणसिंद, अणंदर्सिह और अजबसिंद । 
चेखावत ऊउवाड़े, वतन अमरसर 

आँबेर के राजा उदयकर्ण के पुत्र वाला के वशज हैं। बाला 
के पुन मोकल पर शेप घुरहान चिएठी ने कृपा की ( उसकी दुआ 
से) मे।कल के पुत्र हुआ, नाम शेस्रा दिया गया। शेस्रा की 
सतान शेसावत कहलाते हैं । 











शेसा' 
] 
॥ | | । | | 
रायमठ दुर्गा रतनसी अमा कुभा भारमल  अचढला 
सूचा जगमाल त्तेजली सीहा सुरताग सदसमल 





(६ ) इसको राजा जयप्तिंह ने पेटा कहऊर गोद लिया था। 

(७ ) राजा जयसिंद्द इसे अपने युत्र तुल्य रपता था, कासा 
पहाड़ी का सूवेदार था । 

( १) अमरसर रोफा ने बसाया, पहले वहाँ अ्रमरा अद्दीर फी 
ढायो ( छोटा गाव ) था । शिसरगढ भी शेसा ने पसाया । 


नाम रणासि ६ अर्णदर्सि दर भार अनवसि द लिस है और श्ररवर क इतिहास 
में कल्याणसि द वे £ पुत्ु--श्रगरासि ह पाटवी, अमरसि ह, शामसि है ईसरी- 
विद और जे।धसि इ द्वाना लिसा है, विनझी संतान की जागीरें अल्बर राच 
की बडी केटदिया कटाती अथाव साढा, पा, पटवा आर पेई ॥ 
राए छाटा से ११ दीं पीढदी में ह्मनवाले रावराता श्रतापसिष्ट न सै० 

$झ८हे? वि० में अरवर का स्वतश्न रात स्थापन क्या । _रँ० $र१७ में राच 

राता का देंदांव द्वोद उपर्रोति, १३७ वर्ष के अर्से में, पावर राता अरवर सी 
गद्य पर यैरे । 





आँबेर का कछवाहा वंश डरे 
सूजा 
राब लूणकंर्ण र रायसछ सोपाछ भैरव चाँदा 
सार धर अहातार क आरहा जाला वहा [ | 
शबणनेएरद्व|स के दात दूलेशत्र इंएपदाएर शॉक्लदरात नरति एृदात भगवानदार  ऋत्याए्दृस 
न्‍। गोकुलदास* रूपसि ह शज णल 
| 
्पजपययू--_ शक्तिसि'ह 
| | | 





धृथ्चीचंद* रायचंद प्रतापचंद रूपासि ह१ २ 
क्रिशनचंद तिले।कचंद्‌ 
व गिल को 0. वाया! | 
जतसी सेहकससिद् प्रेमचंद इद्चंद कुशछचंद | 
॥ [| ॥ 
उसने बलभद्र हरराम द्वारफादास 


| 


( २ ) राव भालदेव की बेटी हंसवाई व्याह्या था | 
( ३ ) इंसबाई का पुत्र, मनेहरपुर वसाया । 
(६ ४ ) चेंगश के धानें में काम आया । 
( ४ ) राजा विकमादित्य फे साथ कॉँगड़े को लड़ाई में 
सारा गया । 
( ६ )सबनसिंहकासुसराधा सं० १६७ ३ में बुरद्दानपुर सें मरा 
( ७ ) सवास का चेटा। 





इ्छट डुंहयोव नैंयमी को रक्ाव 


डप्नसेन नरसि इृदासाच 


गदर हक 0 का, 


ल्दाठि ए राषते ह८ रपुताय तले विश्वारोइास गेजि ददास ऋत्याददास३० कियनसिह११ कान्इदास 




















थक 
सूरति अुकंददास 
कक 22% 
परीसि द शर्तत्तासि 
इरीसि ह नारायणदास 
0 शा 
मदहकर्ण' मोहन हू किशनासिह  सयलसि'द 
| 
चद्रभाण अचरसिह 
के आग 3५ | 
। न्क 
मानसि ६ र्ासेइ्दझ आनदसिंह. दीपसिह 





( ८ ) राजा जयसिंद के पास नौकर घा। फिर मद्दाराजा 
जसवतसिंद्द के पास रहा, रेवाडी के रु० २५००५) के गाँव पढ्टे में थे । 

( 5 ) मद्दाराजा जसवतसिंद्ध के नौकर उद्देद्दी का गाँव पाप- 
लाई रू० ११०००) की रेस का पढे । 

(१० ) निखायों को लडाई में मारा गया। 

(११) कल्यायदास के साथ काम आया । 

( १२ ) महाराजा जसवतससिंद के नाफर । 


आँवेर का कछवाहा वश इ्ध् 


रावसर' स्रुजावत का परिदार 
रायसल के पुत्र--राजा गिरधरदास, लाडसाँ, भाजराज परशु- 
शाम, तिरमण, ताजखाँ, हररामस, विहारीदास, वाबूराम, दया़दास, 
वीरभाण, कुशलसिद्द । 
गिरघरदास * रायसलेगत 





खा एक हा जलकर पर खत ४ | 
द्वारकादास * हरी सिह सलूहदी *विजयसिद किशनखसिद्द गेपाल दास गोवद्न सूरसिद 





| 
अनूपतसि 






न 
हरदेव 





सांवलदास 
| ॥ जि आग पालक तल 
इस्भाण हू. अज्ैन जयसिहर अलसिह" महासरिह 
राता बरासिद्ददेव* है 














इस्पपहादुर जाएकनतिएह गशासणेह. दौलवरिए अवरतिह<्‌ जपदे। थनपसि ए भोषत 

( १ ) बाघा सूज्ञाबव का दोहिता, अक्सर बादशाह के दरयार 
मे रायसल दरबारी फहलाता। खडला श'र रेवासा जागौर मे 
शा। शायसल ने सढेला निर्वाणों से लिया था, दर भ्रसत्त यद्द 
नगर सडगल तबर का बसाया हुआ है। 

( ६ ) सडेले टीकायत, राठाड विद्ल॒दास जयमलोत का 
देहिता । स० १६८० में घुरदानपुर में सैयदें से सानेजगी हुईं 
तन सैयद ने मारा, परतु शाइचादे पर्वेज और महावतस्या ने सैयदों 
के सरदार की गईन मार शांति को । 

( ३ ) सडेले फा स्वामी, सानेजद्ाँ फी पहली लटाई म 
घायल हुआ और सानेजदाँ मारा गया तय फाम श्राया । 

( ४ ) राठोड कान रायमलात फा दोद्िता । 

( ५ ) भारमलोतें का मानता और कुंवर एथ्वो सिंद फा नाना घा। 





इ्द् मुँहणात नैणसी की ख्यात 


छाडसा रायसलेत 





माधेदास  कल्याणदास ५ क्षेशेदास * रे आउश्ण. मुदसदास छोचा केणरोसि ए॒ जेगा 


| 
| भगवानदास (यो [ त्डाज अवधि) 
जपएएया अहाद चतुरासिह. रत्नसिह 
हिंदूसि|ह 5. 05 अब आकाक ला अदा 5 
| कल्याणसिह चतुरसि'ह प्रेमसि'दह नाथा 
अजपरति'ह हद दिछाराम 











मभोजराज रायसलेत 


| 
तेडरमलछ* केसरीसि ह रघुनाथ 








लए प्तायपकमत प्र _.__चदिसि हे 
7 7 | 
इरताथसि ह पुस्पोत्तम* हिम्मतसि ह ह भीमलिह 


जूकारसिह 

( ६ ) महाराजा जसबंतर्सिह का नौकर ३०००) का पट्टा 

( ७ ) बांदशाही चाकर । 

( ८ ) बादशाही चाकर 

( < ) सल्दा राजावत ने मारोठ में मारा। 

(१० ) राघ ईंद्रभाण ने मारा। 

(११ ) मेजराज रायसल्ोत ने मारा स० १६५३ में, बेटा नहीं। 

(१३) एक नाई की खा से श्राशनाई थी, इसलिये नाई ने 
उसे मार डाला | 

( १ ) बड़ा कापालिक, ग्वंडेले के पास उदयपुर में रहता, 
बादशाह्यी चाकरी छुट गई, नाऊ बैठा हुआ घा । 





ओबेर का कछवाहा वंश ३७ 
पुरुषोत्तम तोडरमलेात 
|] दस लनमन्नननो 
हरीत्ि'ह पृथ्वीसिह 


परशुराम * रायसलोत 








जिला एकक पहल ततकमम कलतकबा। | | 
बिद्वलदास सुरताणसिंह सबलसिंदह तिलेकसी बलिशाम मदनसि है 


| | [++++ 


अभयरास बिजयराम हरनाथ रघुनाध | चतुरासिद्व सूर्यस दर 


(“7 सुजाण 


चेद्रभाण गजसि 


| | 
जैतसी* इरीसि'डइ द 
छिरमण ९ शायसल्लेत 


| [ 


बट “पेशेदेल > पर टला का फम | हि ॥ 
गगाराम. बद्रीदास उदयकर्य (स्यवास का) (सवास का) 


शामदास रामरतन कल््याणसिद्ट तुलसीदास 
( ३ ) जोधपुर नौकर रेवा््टी के गाँव सोह में बसी थी ! 

६ ३ ) जेफ़पुर का नौकर + 

( ४ ) बटयुजरी का देएदेता | 

( ५ ) ट्रारफादास के साथ फाम झायपा | 

(६ ) सं० १६६८ में राजा सूरमिद् ( जाथपुर ) सडेले में 
तिश्मय के यहाँ घ्याह्ा घा, शेपायव रादों राजा फे साथ सती हुई । 











इ८ ' मुँदहणात नैयसा की रुयात 


वाजसाँ! रायसलेद--सुत्र--अयागदास, कीर्तिसिंद, शुक्त- 
मणि ! कीर्तिसिंद् के किशनर्सिह ! किशनसिंह के विजयसिंद 


हरराम*" रायसलोत 


हफप़७िपय--्प्िय्ययाययायय--++८ आने किक 
हक ही हि] | [ 
हुवयराम चनुरसिद्द फतइसिद्द राजसिद संप्रामसिंह शामसिह 


| 


| | रामसिंद मोदकर्मार 
कल्याणसि'ह. महासिद्द 


हक अत अत्यन्त 


दुर्चतमि ६ आागरसिए अवयपों अनेोपषसिष्ठट भादविए. श्रपर्लस ए न्ति एंदास पएस्वाएण 
लायक कि? 5 रत ४ डरबरायार जयमागः हरभाय उद्दयमाए ११ इृद्माण अमरभसाण 
विद्वारोदास रायसलेाव, निय्वाणों फा देाहिता मारोठ में 
काम आया । 
बाबूराय रायसलात, जाटणी के पेट का जे सवालस देश 
! की जाटनी थी। रायसल ने शाहपुरा जागीर में दिया घा। 
डोडवा् की मदद की, वहाँ बलमभद्र नारायणदासाद ने आकर मारा | 
वीरभाय रायसलोत, राठोों का दादिता । 
कुणलमिंद रायसलातव सेनगिरी का भानजा। उसके तीन पुष्न 
करमसेन, नरमिंद्ददास श्र उम्रसेन थे । 

















( ७ ) बड़गृज़रों का दोहिता । 

(८ ) जाधपुर का नौकर, मेढ़ते का गाँव ढाद्दा पड्टे । 
( «5 ) गाँव ढाद्दा पट्टे । 

(१० ) निरयागों का दाद्दिता । 

(११) जाधपुर का नौऊर, रेवाढ़ी फे गाँव पहे । 


आँचेर का कछवाहा वेश श्द 


गोपाल सूजावत का परिवार 





| 
माधेदास॒ तातारखाँ हि हरदास शामदास 
| 





मोकुरूदास मेोहनदास सबलूसिह 
भैरव सूज्ञावत 
| 
| | | | 
नरहरदास कबरसाल साया प्रा 
| 
चतुमुज |] ] खींवकर्ण* 


] जैतासे ह* सलहइृदी 





हि सु द्रदास 


््च्ल्त्त्चन्त्वनतित्तो 


नाहरखाँ किसनसि ह अंक ददास हरीसि ह जगन्नाथ जसवत वल्लु रेप 
चाँदा सूजावत का पुत्र तातारसाँ ! चातारयाँ के मुकुददास 
और फतहसिद । 
रायमल शेपावत के पुत्र जगमाल का बेटा भीम, भीम का दूदा । 
तेजसी रायमलोत के बेटे--शक्तिसिंद, रामसिंद्द', मानसिंह । 
मानसिंद् के बेटे नारायणदास और नरसिंद । नारायणदास फे 





( १ ) माहयत खाँ की लडाई में मारा गया । 

( २ ) मादरत साँ फे पास साकर था। 

( ३ ) राजा गिरधर फे साथ फाम पाया । 

(४ ) मेरे राजा का श्यसुर, जैदसिंद का नाना घा | 


४० अँदणात नैणसी की ख्यात 


घलमभद्र' श्रौर दीपचंद । घलभद्र के बेटे--करणीदास, ग्रोपोनाथ, 
रज्नसिंद, सूरसिदर और केसरीसिंड । 

सहसमल रायमलेत का पुत्र करमसी | फरमसी के बेटे 
दुजेनसाल' और रामचंद्र' । रामचंद्र का धर्मचंद्र । 


दुर्गा शेज़ाबत का परिवार 
मानसिह 
भा 


नारायणदास 


(५ ) खानेजहाँ की लडाई में छत्नसाल के साथ दक्षिण में 
बादशाही चाकरी में काम आया। 

( १ ) राजा गजसिंध का नाना, सं० १६६४ में राणी सौभाग्य- 
देवी का विवाह अकवर बादशाह ने अपनी बेटी कहकर किया था। 

(२ ) अकवर बादशाह ने दक्षिण में भेजा, वहाँ सानेपाना ने 
लड़ाई नहीं की, तर नवाय को कह दसनियों को युद्ध के बास्ते चढ़ा 
लाया और नवाय को मुकायले पर ले गया। सद्दज सी लड़ाई हुई 
जिसमें सबसे पद्दले रामचंद्र ने अपना घोड़ा मैदान जंग में पटका 
ओऔर वीरता के साथ लड़कर सारा गया । साज्ञी का गीत--- 

£ असमर भुजधुण बधैलग अबर, खत्रियां गुर जूफार परे । 

रूठे दियाण वर्णसिर रामै, हमल हलाया सिसर है।? 

“अआ्राठवाट कर ठाट एकठा, भुजपतसादहदी भारभने । 

अ्रहमद्नगर वीदधर ऊपर, कछवाद्दे चाजवी कले [7 


आऑवेर का कछवाहए दंश ४१ 


नारायणदपस 
पा अ ॥ 
अकरसखो * केशचद्ास ५ मेहनदास+ 
सगवान दीपचंद 





का 4 कल 


जगल्‍्ञाथ९ दूद दुलपत बलछभद्ग 


रक्षसी शेसावत का पुत्र श्स्रैधज 








कारह कला 
| 

दुयारूदास दुलूपत* 
श्यामदास | 


सममसाह ज्ष्यामसि'इ् सुदर्शन 





(३) द्वारकादास्त के समय सटेने में मुख्य सुसाइन घा । 
(४ ) जोधपुर दर्वार का मौकर | 

( ५) राजा गिरधर फे क्लाघ काम आया ) 

६ ६ ) मारोठ में काम झाया। 

( ७ ) यादगाद्दों चाफर । 


४२ सुँहणात नैणसी की रयात 


अभा शेसावत, पुत्र सॉईदास | साईदास का लूणा | लूणा के नाथा प्रौर 
फीरोाज । 





डा | 
मनाहरदास जता राधादास जपत हरराम दयाढदास वीका 


हा 


| 
चद्रभमाण बिट्वठदास 
आग पा की नल] 
उद्यभाणः कल्याणदास सु'दरदास शामदास सादूछ 


चर | 
रावादास अजवसिंह. प्रेमसि ह 





दिद्डातीदास जतसी.. वेणीदास 





का एन ब लत | 
हे सूरसिंह.. दृष्पत उद्यसिद्द सिंह ठाकुरसिह 








छा छल कल छलल 
किशनसि ह इगरतिंद विजपराम केसरीसि ह नि प दब 





कन्नसइननन+-+-+3 | 
[ | | बहादुर 
कुमकर्ण _ चठ्रभाण_गरीबदास जूकार 


कुमा शयादत 


रामच' हृ द्र जयवमल 


राधेगदास ईंसरदास 


[न 
श्र 
अं! 

| 





(८) वादशाद्दी चाकर | 


आँयेर का फछवाहा वंश श्३े 





राबेदास ईंसरदास 
+क-++ 5 
बीरमाण माधेसि'ह४ एथ्वीराज५ सेपत 
हे | | | 
माधादास" भोपत | | साबरतसी 


जल्द है! 
| ५ 
रामसि द सुजानसिह| मजसिदह सानसिह. खत महासि € 
हि | | 
सबछसि'ह शामदास गरीबदासरे प्रेमसि'ह्‌ 
भारमरू शेखावत 





बाघ अ्रचला शेखावत 


सगवानदासर गिरघरदास | 


रूपसी करमच द्‌ 
माधोसि'ह | | 
कल्ला पीधा 
] 
गोषि ददांस 


[| | 
( १ ) जाधपघुर दरवार का नौकर गॉव जगडवास पढे 
( २ ) बादशाही चाकर | 
( ३ ) सुजन के साथ मारा गया ! 
( ४ ) लडाई से मारा गया। 
( ५ ) कटार के तीन हाथ चलाकर एक शेर फो मार लिया । 
( ६ ) अपने चाकर के हाथ से सारा गया । 
( ७ ) राजा गिरधर के साथ काम आया। 





४४ मुंहयोंत नैणसी की ख्याव 








कैल्टा गाविददास 
| 
॥! | || | 
दुर्ननसाल का गोपाल महासि ह 
रामसिंह 
] 
कल! जूकारसिह 
अखेंराज सरहघवाला को संतान करणावत कछवाद मनाहरपुर 
के प्रधान थे यहाँ तो घोड़े हो लिसे है परंतु कर्यावतों के २०० 
सलुष्य हैं । 





कछ्षवाहों का ग्राचीन इतिहास अब तक अंधकार में है! नरवर में थाते से 
पहले यह कहाँ थे इसका टीक पता नहों उटता और न नरवर में इनका राज्य 
स्थापत होने का निश्चित सम बतलाथा जा सकता है। ग्वालियर सथा 
नरबर में कछ्वाहों के जो लेख मिले (इन लेखों के वास्ते देखो इंडियन 
ऐेटिक्वेरी जिब्द ११ पए० २३ थ २०३ और अमेरिकन ओरिऐ'टछट से।साइटी 
का जनेछ भाग ६ प० २४९ ) उनसे एव' गुजेर प्तिद्वार मद्वाराजाधिराज पर- 
मेंबर सपनदेव के वि० सं० १०१६ माघ श॒दि १३ के राजारगढ़ के ले से 
( पषिग्राफिश्ा इंडिका मिल्दु ३ १२ २६६ ) इतना तो स्पष्ट है कि स्वालियर 
अगर हु ठाढ़ प्रांत पदले कब्नीज के श्रतिदार वशी राजाओं के अधीन ये और 
समय हैं कि क्छवादे उनके सामतों में से ह। कब्नीज के मदाराज्य में 
विवेटता आने पर कच्छपथात चंशी राजा छक्ष्मण के पुत्र वदशा्भदामा ने खं० 
१०३४ के छगभग गाधिपुर के राजा से ग्वालिपर लिया ( बच्रदामा का लेफ़ 
चैगाए पृशियाटिक सोसाइटी का जनेद जिक्द ३३ ए० १३ में )। बदश्दामा 
के पीछे टसझा छोटा पुद्र मुमित्र नरवर का भ्रधिहद्यारी रह हं।। 8० 5२३२ 
हूं० (वि० सं० १२८६) तक कद्धवाड्दों का राज ग्वालियर में होना पाया जाता 
६। बन्रदामा, संगटराय, कीतिशाय, सूलदेय, देवपाट, प्रपा्ट और 
महियलद, (यइई देवपढ के दूसरे पुत्र सूथ पाठ का बेटा) सहिपाल सै ० ११६१ 


आँधेर का कछवाद्वया वंश छ््पू 
अपराज 


| 


भीम 


कप 
पं हद 


भगवंतदास--इसके ४ पुत्र सूज़ा, चतुरसि है, बलभद्ग, धरीदास 


|। हिस्मतसि ६ 
| 
क्लास 


विज॑राम.. मानरास सोइनराम 








में बालियर से राजा था। पीछे एक लेस में विज्यपाल, सूरपाछ, 'ोर 
अरुंगपाल ( सैं० १९१२ ) नाम मिलते हे। ई० स० ११६६ (थि० 
स० १२३२ ) में जब सुल्तान कुतबुद्दीन ऐेवक ने ग्वालियर फतह किया तब 
वहाँ वासिल के बेटे सोलंकपाल का राज होना, गर ३० स० १३३२ ( वबि० 
सं० १९८६ ) में सुडतान शसशुद्दीद अरछतिमश फी चढाई के समय देवपाल 
के राज़ करने का पत्ता फ़िरिश्ता आदि फारसी तथारीखो ले ढगता है ! वरवर 
का राज्य कछुवाहों से शायद चौहानों ने लिया हो, क्योंकि तेरहवीं शताब्दी के 
अत में नरबर में राजा चाहडदेव के सित्रदी ओर लेख मिछने से यह अनुमान 
हो सकता है । ( ऋणिकत्स आफ दी पठान किगस आफ देहली और इडिपन 
से'टीक्नेरी जिद २२ प० र ) केस मे चादडदेव का वंश नहीं दिया, परंतु 
उसके सिक्के पर पुक तरफ “असावरी श्री साम तदेव”? की छाप और दूसरी तरफ 
चेड़े-सभार है। ग्रह अजमेर के चैहान राजाओं के सिक्कों की शैली है। 
“चाहडदेव फ्रे दश का राज्य नरक से पि० सं० १३४४ तक रहा। 
आअबिर के कछवाहों का मूछ एुरुप सोडसि ह वन्ञदामा के चेम्े घुत्र झुमित्र 
के प्रणात ईग्वरीसिड ( स्यातों का ईशलिह ) का पुत्र था अतः बारहवीं 
शत्ताब्दी के अत में उसका राज्य दुदाड में स्थापित दोना सैसव है। यह 
प्रदेश पहले मीणो के अधिकार में था। 


४ मुंहृयात नंथसी की ख्यात 











कि दिूससे स्थात न० ३ में दिदु 
ले० नियसी की स्यात| दूसरी स्यात टाड रानम्थानोहुए सध्यु संदत्‌। इसमें आर 
टटाड राजस्पान में दिए हुए 
सैबतों में कुछ अंतर हैं । 
। जिम इुड अंतर है । 

























































































यशझिसिंद | «५ वश 
३ | सोढदेव 9 ० 
३ | दूलइदेव ०... शोला 

हणुमान हि कांकल 

काकिलदेव «| मेंडकराब 

नरदेंब «. [ हणदेव 

जानडूदेव ० । कुतल 

पज्जून सामंत ० | पजून | 
मलयसी ५ मलैसी 

बीजलू बीजलदेव | बीजछ 

राजदेव नव | राजदेव _ राजदेव 

कल्याण कील्दण कील्दण ! 

राजा कुचछ | कु तलछ न वि० सं० १३०४ 
# जवेशसी जूणसी जूयसी ७ औ४रेहे 
» उदयकण | उदयकर्ण | उदयकरण >» 0४२ 
# नसिंद नरसिंद | नरसिंह # भश८% 
» चैयवीर चणवीर चण॒वीर ऊ धिध्ए 
» डेंद्धरण उद्धरण डद्धरण कह रेड 
2, अंदसेन.. | चंद्रसेव.. | चंदसेन ऊ भशवक 
# शैप्वीराज | एथ्वीराज | इष्वीराज के भ्टेश 


+ 


दूसरा प्रकरण 
शाठोड़ घंश 


शासा--राजा घ्रुंधभार के १३ पुत्र हुए जिनसे अनश्नग अलग 
तरह शाखाएं चलीं-- 

(१) पाटवी अ्मबराज ने अभयपुर दसाया उसके बंशज अभैपुरा 
कहलएए। (२) जयवंत जिसके जयवंता ( ३ ) बागल ने बगलाना 
वसाया, उसके वंशज वगलाना प्रसिद्ध हुए । (४) अहिराव ने अह्दार- 
गढ़ कराया, उसकी संवान अहिराव कहलाई । (५) क्रदा ने करदेड़ा 
गढ़ कराया इससे करहा हुए । (६) जसचंद ने जलखेड़ पाटय पमाया 
उससे जलखेडिया हुए। (७) कमधज,वेरहइ शाखाओं का राव फइटलाया | 
(८) चंदेल ने चदेरी बसाई, इसके चंदेल कहलाए (<) अजवारा, 
पूर्द से अजैपुर चसाया, इससे अजवेरिया प्रसिद्ध हुए। (१०) सूर- 
देव ने सूरपुर वस्ाया, उसकी संतान खूरा । (११) थोर ने घोराचद 
बसाथा, इसकी संतान घीरा। (१२) ऋपालदेव ने कमलपुर 


वाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपात्, स्रैराबाद 
धसाया, इससे सखैरूंदा हुए । 


सूर्यवंश प्रसुतत राठाड़ वंशाबतंस मद्दाराजाधिराज मद्दाराजा 
ओऔ अ्रनेपसिहजी ( वीकानेर ) की वंशावल्ली सहाराजाधिरज महा- 


राज श्रो सूरतर्सिदजी प्रत्ति लिखाई:-- 
चेशावल्ली--- 
ओऔ आदि नारायण सरीचि सूये 


ब्रद्बा कश्यप आधदेव 


छ्ठ्द 
श्च्वाकु 
विकृत्ति 
अयैना 
विश्वगंघ 
इंद्र 
युवनाश्व * 
बुहददारव 
कुबलयाश्व 
ध्रुधर्मा दृढाइव 
इरियाश्व 
निकुंभ 
बरहगाश्व 
कृपाश्व 
सेनजित 
युवनाश्व 
मांधाता (चमवर्ती) 
पुरुकुत्स 
पत्िदस (त्रिदस्यु) 
अनरण्य 
. हयेश्व 
प्रथय 
बत्रियधन 
सत्यत्नत-हस्चिंद 
रेहितास 
हरित 


मुँद्रणात नैणसों की रयात 


पंच 
सुदेब 
विजय 
ममुफ (रुग्क) 
बक 
बाहूक 
सगर 
मद्यायश 
श्रसमंजस 
प रशुमान 
दिलीप 
भागीरथ 
गश्रुच 
नाम 
सिंघुद्वीप 
अयुवाय 
ऋतुपर्ण 
सर्वक्ाम 
सुदास 
अरुसक 
मूलक 
दशरथ 
एलवल 
विश्वस॒ह 
खट्वांग 


दीर्घगाहु 
यु 
भ्रज 
दशरघ 
रामचंद्र 
कुश 
अतिथ 
निपघ 
नल 
पुडरीरू 
क्षमघुनी 
देवानीक 
भ्रद्दीन 
पारजात्र 
बहस्थघल 
अर 
चजञ्ञनाभ 
सगयण 
ब्रहत 
हिरण्यनाभ 
पुष्य 
घ्रुव्सिधु 
भव 
सुदर्शन 
अग्निवर्ण 


सीच [शीघ्र] 
सर 
प्रसपन्न [प्रस॒ुश्नत] 
सिध्ु 
अमर्पण 

सहस्वान [महसान] 
विश्वस्तक [विश्वसाह] 
प्रसेनजित 

तथ्यक [तक्तक] 
श्ह्ह्व्त 

बदृद्रण 

गुरुक्रिय [उरुक्रिय] 
पत्सबुद्ध 

प्रति्याम 

भफ्तु 

वित्थक 

वाहनीपत 

सद्ददेव 

बीर 

युद्ृद्श्व 

भ्तुरान 

द्रताक 

सुप्रतिकाम 

मरुदेव 

क्षन 


अड 


अवरित्त 
इहदूभालु 

बह [सेहि] 
क्रतुंजय 
रजेजस 

सजय 

ओय [शाक्य] 
सुहोर [शुद्धोदन] 
वागल [लागल] 
प्रसेनजित 
च्चुद्रक 

रुणक 

सुरथ 

झुसिज 
महिर्मडलपालक 
पदारथ 
ज्ञानपति 
घुंगनाध 

भरत 

पुल्लरणएन 

बस 

अजैचद 

झमेचद 
विजैचद 


छ्ट्ड 
जैचंद 
बर्दाईसेन 
सेतराम 
सीहा 
आसथान 
घूह्ड 
रायपाल 
कन्ह 
जालणसी 
छ्डा 
तीडा 
सलखा 
घीरमदेव 
चूडा 
रिड्मंल 
जाधा 
सांतल 
सूज़ा 
गाँगा 
माछदेव 
चंद्रसेण 
उदयसिंद्र 
सरसिंद 
गशजसिद्द 
जसवंदर्सिद्‌ 


पू० सुँदणाव नंयसी की रयात 
अजीतर्सिदद विजयसिंह 
चसतर्सिद सीमसिंद 
( मारबाड के राठो्ों फा मूल पुरुष ) राव सीद्दा वा मिंदसेन 
कन्नौज से यात्रा के चास्ते द्वारिका चला । इसने गाजद्दत्या बहुत की 
थी, पीछे मन विरक्त हुझा लो अपने पुत्र को राजपाट सौंप कापडा 
( जोगियों का एक फिर्मा ) का मेष धारण कर साथ में १०१ राज- 
पूत ठाकुर आदि ले पैदल द्वी पयान किया। एक एक फोस पर सा 
सै। गऊ दान कर्ता और मार्ग में कूप बापियों के समीप ठहस्ता 
में पहुँचा, जहाँ चावडें व सेललकी राज करते थे और उनको 
राजधानी पाटय ( अणहििलवाडा ) थो। उस वक्त सिध में 
मारू लासाजाम राजा था, जिसके और चावर्डो के बीच एथ्बी के 
बास्ते कूगडा चल रहा था । इसके अ्रतिरिक्त लासा ने अपने वहनेई 
रासाइत (सेल्की राज का पुत्र मूलराज सेलकी का छोटा माई) के 
पिता को जो उसके पास रहता था एक आम का इच्त काट डालने 
के लिए मार डाला था, अतएव सेलकियों के साध भी उसका चैर 
बेंधा । चाबडों और लाखा के दर्भियान जय युद्ध, दावे तब ही 
लाखा की जय प्रार चावर्डा की पराजय हो जावे । रात सीहाजी का 
डेरा पाटथ हुआ | लोखा को इष्ट देवी का और चाबडे। को खेजपाल 
(मैरव) का, से प्रबल देवी के सम॒स निर्वेल सेगपाल का वल काम 
न देवे, और इसी से लाखा जीत जावे । एक राठ चाबवडे राजा व 
को खेन्रपाल ने स्वप्न में आकर कहा कि कनवज्ज का घणी 
राब सीहा यहाँ आया छुआ है, उसका सदाशिब का वरदान है। तुम 
उससे जाकर मिलो, जिंससे अपने वैर का बदला ले सका। लापा 
उसी के हाथ से मरेगा। तब चावडे एकत्र दो राव सीद्दाजी फे 
बास आये । गोठ जोमने की विनती की। रावजी ने भी उसको 
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स्वीकार किया । चाबड़ों ने बड़ी बड़ी तैयारियों कीं, रफ्वजी जीमने 
पघारे । मूलराज की माता ने अपने कुडुुंब की १५, १६, १७ बर्षे 
की वाज्ञविधवा चधुओं को समफाकर कहा कि राबजी यहाँ जीमने 
आधे तथ छुस परोसने के चास्ते तरकारियों सा जाकर मेरे श्रागे धरती 
जाता । रावजी इसकी हकीकत पूछेंगे तब मैं सारी फथा उनकी सुना 
चूंगी। जब रावजी आये तो मूलराज की माता ने कहलाया कि 
साथ के और सर्दार ते बाहर रसोड़े में जोमेगे, परंतु रावजी की मैं 
अपने हाथों से जिमाऊँगी । तब राव सीह्दाजी अंतःपुर में पधारे, 
्रासन दिया गया, और आप जीमने विराजे । संकेताठ॒सार घही 
चालविधवाएँ जला लाकर सब साममी रखने लगी । रावनी ने मूल- 
राज़ की माता से पूछा कि इतनी वालचघुओं के विधवा है। जाने का 
फारण क्या है? उध्ने कहा महाराज! लाखा फूलाणी के और हमारे 
परस्पर शत्रुता है श्रौर इनके पतियों को लाखा ने मारे हैं इसी लिए 
ये विधवा हो गई हैं। जब जब खासा के और हमारे युद्ध होता तब 
तब जीत उसी की होती ऐ। लड़ाइयाँ एक वर्ष मे दे! बार हो 
जाती हैं। अब आपका पघारना हुआ है तेः श्राप हमारी सहायता 
फोजिये । राजी ने उत्तर दिया, तुम फौज इकट्ठी करे और लस्सा 
को कद्दला दे। कि वैयार दो जा, हम आते हैं| ऐसा कहकर रावजी 
द्वारिका फो सिधार । रखछेडजों के दर्शन कर गोमती में स्नान 
किया बहुत सता दान दिया, एक मास वहाँ ठहरे पशलौर फिर 
लीटफर पाटय पहुँचे। सेक्कियों और चावड़ों मे अ्रगवानी कर 
नारियल मिलाये मर बडे दृ्प उत्साह से उन्हें नगर सें लिया लागे । 
रफ्वजी फे झ्राज्ञानुप्तार सेना इकट्ठो फर दो रक्‍्सों घो, ठुस्व लाया 
फे पास दूत भेज युद्ध की घोषणा पहुँचाई | सुनते हो वह भी सज- 
सजाकर लड़ने फो तैयार दे। गया, परन्तु ठखका आश्चर्य इस यणत 
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का हुआ फि पद्दल्े जय जब युद्ध हुआ हा चावर्ड सदा भागते दी 
रहे ग्रौर 'प्रनकी वार इतने जोर से बढ चले आते दे। इसका फारण 
पूछने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस वार रात सीहाजी 
कलवर्जिया फटक के साथ हैं। तब वे लासा को भी विचार पडा, 
धोरे धोरे कूच मुकाम करने लगा । 
एक दिन लाखा का भानजा राखायव रजपूत सरदारों फे साध 
बैठा हुआ था वन किसो ने उससे पूछा कि भाणेजजी प्रभात का 
जय तुम्दारे मामा लासाजी उठते हैं. तय उनका मुस उतरा हुआ 
रहता है इसका क्‍या कारय है ? आज दो इन पर परमेश्वर की क़पा 
है, राज घरकरार, बहुत सी घरवी फे सरदार और युद्ध के जीवन- 
हार हैं, फिर उदास क्यो रहें ? रासायत बेला, इसकी सयर 
मुकको नहीं । तब सबके सब बेल उठे कि तुम इस वाव का भेद 
लाखाजी से पूछे । रासायत ने कहा कि यदि मैं इस रहस्य को 
पूछें, मैर मामाजी क्रोध में आकर मुझको मस्बा दें वे फिर छुडावे 
काम ? सरदारों ने उत्तर दिया कि हम सव तुम्द्दारे साथ हैं। यदि 
घुमका निकाल दे वे हम भी साथ दी निकल चलेंगे और जे। कदापि 
मखवाने की आज्ञा दें ते तुम्हारे साथ मरेंगे, परंतु तुम इसका मेद 
जलो। तय अवसर पाकर एक दिन राखायत ने लाखा से पूछा | 
( आगे सारी बी वाद है जा पहले सेलंकी मूलराज के बर्णन में 
कह आये हैं कि लाखा ने राखायत को समुद्र में मेजा, वहाँ उसने 
महल देसे और अप्सरा आदि मि्लीं। वापस आकर वह लासा के 
घोडे पर चढ अपने भाई सूलराज को! लाखा का सब भेद दे आया 
और मूलराज ने लाखा पर चढाई की ) | 
मूलरशज के कटक के आने की खबर सुनकर रासायत ने लासा 
से कहा मामाजी फौज भा पहुँची है तुम भी सवार देाओ।! 
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लाखा चढ़कर संमुख गया और कुल देवी का स्मरण किया। देवी ने 
प्रकट होफर कहा अ्रय मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि राजा सिंहसेन 
को श्रीमहादेवजी का वरदान है। इसके आगे मेरा जार नहीं चलता 
है। तब लाखा ने कहा कि माता झृत्यु तो भल्ती देना ! कहा, “बह 
सुधार दूँगा, परतु जय की आशा नहों ।” दोनों दल परस्पर भिड़े 
त्तव राखायत बोला कि मामाजी ! मैंने आपका अन्न खाया है सो 
आज आपके सामने आपके शत्र से लडगा, यह कहकर वह युद्ध 
करने लगा और ऐसी तत्तवार घजाई कि प्रत्येक शत्रु के सेमुप्र रासायत 
लता हुआ दोख पड़ता था। अंत में लाया प्र राखायत दोनों 
क्राम आये । -थुद्ध समाप्त द्वोने पर राब सीहाजी ने ते पाटय 
की ओर प्रश्यात किया और ल्ाखा के अतःपुर की ख्त्रियाँ खेत में 
आर. क्या देसती हैँ कि ज्ञाख! न्िपट घायल हुआ खेत में पड़ा है 
पऔएर पास द्वी राखायत भी पडा सिसकता है। राखायत को देस- 
कर खाखा की माता को क्रोध आया और कहने लगी कि यह हरास- 
खेर यहाँ फादे को पड़ा है, इसको दूर करे।। उस वक्त लाखा ने 
कह कि माता | राखायत हरामखार नहीं, सखामिधर्मी है । देसे! यह 
गिद्ध जो पड़ा है, मेरे मुस पर आन बैठा था और मेरी आँस निका- 
खने ही के। था कि राख़ायत ने उसके देखा, उसने प्मपना पल 
काटकर रिद्ध, कोर दिया, नहीं ते। वह मेरी माँ निकाल दी लेता 
और मे तुम्दारा सुस देखने ल पाता | अऋरच् राखयत को सेरे पास 
लाझे।! में इसके सिर पर दाथ फेरूगा तन इसका जीव मुक्त द्वोबैगा । 
उस समय तऊ रासायत के प्राण मो निकले न थे । उसका उठाकर 
लाखा फे पास ले गये | ज्यादी लाखा ने उसके मस्तक पर द्वाघ फेरा 
फि सत्काल उसके प्राणपख्वेरू उड गए और फिर लाखा की झात्मा 
भी मुक्त हुई। रानियाँ झपने पति के साथ सती छुई'। लाखा 
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खर्गलोक पहुँचा प/मौर रासायत ने भी वद्दी जा ढेरा किया। ऊँचे 
रत्रमय कग्रोंवाले सुबर्ण के महत्रों में ते लाखा का नियास और 
सौचे सुवर्थ के कग्रेवाले चाँदो के मद्दल में रासायत का अ्रवास 
था। एक दिन लासा ऊँचे महल भरोसे में बैठा था कि रासायत 
ने उधर दृष्टि दी और मन में कुछ उदासी लाया ) लासा पूछने 
लगा कि भानमे उदास क्यों हुआ ? उत्तर दिया कि मामाजी | मैंने 
यह मद्दल्ष पाने के लिए परिश्रम तो वहुत द्वी किया, परन्तु द्ाथ न 
झाया। लासाजी कहने लगे भानेज | कहीं दौडने से मी यह रघल 
मिलता है । सोरठा--- 

परसिर पद मद्दि जाय जे विद्द विहवे अप्पियो । 

लिसिये लामे लोय पर लिखिये। लामै नहीं ॥ 

( जैसा विधाता ने रचा वैश्ा ही द्वोता दै श्र्थात्‌ सिर ऊपर और 
पाँव नोचे रहते हैं अपने कर्म का लिसा मिलता है, पराये के कर्म 
का [ फल |] नहीं मिलता )। 

पाठण में आऊर चाबडों न राव सोहाजी का ( अपनी बहने या 
बेटी ) व्याइ दी। रावज्ी जनको सताप देकर कन्नौज गये, राणी 
चावडी का सुसपाल भी साथ ही घा। वहाँ सुसपूरवक राज्य करने 
ज्ञगे । एफ रात राणी चावढा को ऐसा खप्न आया कि तीन नाहर 
राणी के पास आये ओर उसका पेट चोर झाँतें निमात्त श्यक्‌ प्रथक्‌ 
लेकर पहाड पर चढ गये । थह देखते ही राणी जागा और रावजी 
के जाकर अपना स्वेप्न सुनाया | सुनते ही राबजी ने रायो की पीठ 
पर ताजियाना (चाधुक) चलाया। राणी उदास द्वौश्र बैठ गई, नोंद 
न श्याई, इतते में दिन निकल आया, तथ रावजी बोले कि चाबड़ो। 
रीस मत कर। मैंवे यह चाबुक तुभ्के इसी वास्ते सारा था क्रि तुफका 
फिर नोंद न आवे क्योंकि स्वप्न देसकर फिर सो जाने से स्वप्न का 
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फल्त नष्ट द्वो जाता है। तेरे तीन पुत्र सिंह समान बलवान द्ोवेंगे, वहुत 
' सी धरती जीतेंगे और उनके वंश की बहुत वृद्धि होवेगी। यह 
सुनकर चावड़ी बहुत प्रसन्न हुईं। समय समय फे अंतर से उछ्ने . 
महातेजस्वी और पराक्रमी तीन पुत्र प्रसव किये । जब कुंवर कुछ , 
सयाने हुए ते राव सीहाजी देवगति से देवल्लेकक पहुँचे, राज्य टीकेत 
कुँचर की मिला, तब चावड़ी अपने तीनों पुत्रों के लेकर अपने पीहर 
जा रहो । काल पाकर वे जवान हुए श्लौर चागान खेलने की जाने 
लगे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेंद किसो बुढ़िया के पाँवों में 
जा गिरी जो पहाँ फंडे चुन रही थी । एक झुँबर गेंद लेने आया 
प्रैर चुढ़िया से कहा कि इसे उठा दे। बुढ़िया बोली, मेरे सिर 
पर भार है तुस ही उतरकर क्षो लो, तब कवर ने बुढ़िया को धक्का 
मारा, जिससे उसके सब कंडे बिखर गये। क्रोध कर बुढ़िया कहने 
लगी कि “हमारे हो घर से प्ले पुसे श्रार हम ही को धक्के मारते 
दे, मामा का माज्त खाकर मोटे हुए और उसी की प्रजा को सताते 
हो, तुम्हार ते। कोई ढौर है नहीं ?! ऐसे ताने सुनकर क्ुंबर घर 
आये। माता से पूछा कि हमारा पिता फौत है १ दमारा देश फहाँ 
ऋऔर हम किसके यद्दाँ पलते दें ? लोग कद्दते हैँ कि इमारे कोई 
ठार दै दो नहों । माता घेली कि बेटा | लोग भक सारते हैं। 
ऊुँबरों ने न माना, और आम्रहपूर्वक फिर वह्दी प्रश्॒ पूछे, सब माता 
ने कद्दा कि तुम अपने नाना के घर पलते दो । कुंबर सीधे मामा 
फे प्रास गये शयर विदा गाँगी | मामा ने बहुत कुछ समझाया, परंतु 
आ्रास्थान न रद्दा। विदा होकर ईंडर आया पर वर्दां से चलकर 
पाली गाँव में क्ञान डेरा किया। वहाँ कन्ह नाम फा मेर राजा था, 
यह प्रजा से-कर सो क्तेता और झनोति भा करता था झर्थान्‌ जितनी 
कुमारी कन्या उसके राज्य में ब्याही जातों उनके! पहले तीन दिन 
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तफ झपने पास रख लेता था। प्रास्थान एम आशय फे घर में ठहरा 
हुआ घा, उस प्राद्षण फी फन्‍या जनान दो मई, परतु उसका विवाह 
न हुभा। उसे देसफर आारधान ने आद्याय से पूछा कि क्‍या यहद्द 
विधवा है| श्राह्मण ने फद्वा--मद्दाराज ! नहीं, यह ता कुमारा है 
कहट्दा, इसका क्‍या फारण | उत्तर दिया फि यहाँ ऐसी श्रम श्रनीत्ति 
चल रही दै। कुवर ने प्रभ किया कि मेर के पास फटक कितना 
है? फद्दा मद्दाराज! बोस एक हजार पैदतत द्वोंग। कुँषर ने 
कहा कि अपनी बेटा फा विवाद कर। मेर से मैं समझ छूँगा ! ब्राह्मत 
ने कन्या परयाई, फेर दे चुकते दी कान्द्ठा के मनुष्य उत्तका गाढ़ा 
में विठाकर ले चने । झास्थान अपनी फोठरी म॑ गया सब वह 
आद्वाप कन्या मा चुपक्के से भागकर वहाँ चली श्राई। कान्हा के 
मलुष्ये। ने वल्तपुर्वेक उसका पकडना चाहा परत राठोडों ने उन्हें मार 
ममाये । जब यह समाचार कानदा ने सुने तो वह चढकर पाली 
आया। झाश्थान बाहर निकल गया, कान्द्ा ने पाली लूटी और उसके 
साथवाले छूट का माल लेकर चलते हुए, उसके पास थोड़े से 
सतुष्य रह गये, वर भ्राश्यान ५०० साथियां समेत उल्नपर प्रान 
पडा। लाई हुई जिसमें कान्हा सारा गया। फिर छुटेरों का 
पीछा किया । चिंवने मेर मिले उनको मारते गये, माल सब छुडा 
लिया और ८४ गाँव के साथ पाली फवद्द की । साथ ही भाद्राजय 
की चारासा भा जा दबाई। 
उस वक्त खेढ में गेहिल राज करते घ॑। उनका प्रधान एक डाभी 
राजपूछ था। किसा कारण से प्रधान और उसके भाई बन्घु 
गाहिलों से अप्रसक्ष दाकर खेड से चल दिय और आझास्थान का 
राज्य बढ़ता हुआ देसकर मन में विचारा कि इनसे गोहिलों को 
मरवावें। यह्द ठान डामिया ने झ्रास्थान के ढिग आय सारा कथा 
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सुनाकर कहा, हम तुम्हे खेड़ का राज्य दिल्लाते-हैं। पूछा किस तरह ? 
कहा हम जब तुसकीा सूचना कराये चब तुरन्त आकर चूक करता। 
इधर गेोहिलों ने भो मिलकर विचार किया कि इन राठोड़ों का पड़ोस 
में प्राकर राजघान बॉधना दुखदायी है, इसलिए किसी प्रकार इनको 
यहाँ से श्रतग फरना चाहिए। यह मंतव्य ठद्दरा कि भज्ना आदमी 
भेज उनसे मैत्रो बढ़ाना और फिर दावत के बहाने उनकी यहाँ बुलाना 
चाहिए। ऐसा मत ठान डाभो को भेजा श्रार समझता दिया कि 
हमारी प्रेर से सेड़ आने की गाढ़ो मनुद्दार करना और गेठ 
जीमने का निमन्त्रण भो देना, जे स्वीकार तो पीछे सूचना भेजने की 
तैयारी कराबे । डामी जाकर आस्घान से सिला, सब वात निश्चित 
कर ली, और गादिलों को कद्दल्ा दिया कि गोंठ की तैयारी करो, 
रावजी झावेगे । डाभा सेड़ को गया और गोहिल्नों से फद्दा कि 
इजार हो। ते भो हम तुम्हारे चाकर हं, तुम्दारी बराबरी नहों कर 
सकते, राबजी झाते हैं से। दाहिनी तर्फ आप लोग रददना, प्रौर बाई" 

श्रेर दम सड़े रहेंगे, ताकि वे आते हो पहले तुमसे मिले । गोहिलों 
के भो यद्द बात भल्ली लगी । आप्थानजी झाये। डाभो लेने को प्रागे 
गया, ',मार कद्दा कि “डाभी डावे गाहिल जीमणै!? । यद सुनकर 

राठाड़ गाहिक्तों पर जा पड़े, और सबऊे मार गिराया और सेड का 

राज्य लेकर वहों राजधानी म्थापित को । इसी से सेड़ेचा प्रसिद्ध हुएश्श 


2 इप्त कहानी में सत्ता कहाँ तक है इवही जाथ ऐतिदासिक 
प्रमाणं। से वी जाय ते सूटराज से।टंस्ी का समय, वि० सेर १०१७ से १०४२९ 
तक इमरझे दाजजपन्नों से निश्चित है, धार रफ्टेप्टेप थी प्लपप्तं! के अचुसार भी 
सीक्षाजी मे बि० से० १२३० फे छगमा राज लिया “॑डॉार्टा कि एक लेख 

*स्थर्य सीदा या चरमी सारणाड छोे गांव सम सिरा मितसे बि० खं० १३३० 
में उसका देहात दोगा पाया जावा है। व विच्यरत की दात है म्नि प्रथम 
से वि० सं १३४२ में राजा जपधद राठेड पी यो सु रवान शइातद्दोन ग्रोरी 





भ्८ मुंदरणोव नैशसी की स्यात 


राव सीहा फी एक रानी सेल्ञकनी प्रसिद्ध राव जयसिंद कौ 
पुत्रा थी, जिसके पेट से प्राश्याव ने जन्म लिया। दूसरी रानी 
चावड्ा सेभाग दे मूलराज धागनायेद फो बेटी, जिसके दो पुत 
ऊदड श्र सेनिंग थे# । 

याात सेवराम बर्दाईसेनेव की-- 

राजा बर्दाईसेन कन्नौज में राय करता घा। उसका पुत्र खेत- 
राम घड़ा सर्दार.घा, परंतु वह ठीन पैसे भर अमल रोज दिन में तीन 
घार साता था । किसी ने यद्द वात राजा के कान तक पहुँचाई 
पऔर राजा ने कुवर को घुलाऋर पूछा कि कितनी भ्रफीम गज साते 
हा ? पहले ते उसने कहा कि मैं नहीं पाता, परतु जब राजा ने 
अपनी भ्राण दिल्लाकर सत्य बात कह दने का भ्राप्रह किया ते कह कि 
तीन पैसे भर राज साता हूँ । राजा ने अपने सन्मुस भ्रमल मैँगवाई 





न युद्ध से माह फन्नीज किया भिम्नके प्रीक्षे भी जयचद के छत हरिश्चद्ध का राज्य 
आस पास के प्रदेश में रहत का पता हमको उसके महली शदर के दानपन से 
लगता पऐ। इस श्रयस्था में कन्नोज छूठने पर जयच दु के धुत्र का सारवाड़ में 
आना ते बन नहीं सकता। रही मूटराज और छाखा की बात यह ते 
निरी ऊटपर्टांग ही दोखती है। भला करीब डेढ़ सौ व पूर्व सीहाजी खूढ- 
राज फी सहायता कर छाखा फूलाणयी को केस मार सकते थे। सूलरान ने 
अपन मामा चावडे सामतराज का मारकर गुजरात का राज लिया और 
फिर सोरठ के राजा अहरिपु पर चढाई की थी, जिसकी मद॒द्‌ पर छाखा 
फूछाणी श्राया था । जब चावश का राप ह्वीन रहा ते चावडे छाखास 
ल्‍डे कहाँ स * गोहिकों की ख्यात सभी यही पाया जाता है कि जबच दृ 
राठोड के मरने पर उसके पाले सीहाजी ने उन्हें खेडघर से निकाला था । 

इस रयात में एक जगह ते राव सीहा का सूलहराज सालकी का 
समकालीन क्ट्टा है और यहा उसकी रानी का सिद्धराज जयघप्तिद्द की ध्त्ी 
चतढाया है मिसका शासनकाल सं० ११२० से स॒० १३६४ तक निश्चित है। 
हाखा फूछाणी को मारता आऔर सिद्धराज की बेटी व्याहना सही नहीं । 
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और सत्यासत्य को जाँच के लिए कुँवर का खिलाई। जब देखा 
कि वह सचमुच णेसा अमलदार है ता राजा कद्दने लगा कि जो महुष्य 
इतनी अमल खावे वद्द क्या पुरुपाथे कर सकता है! झुँवर बोला, 
कोई काय्ये बतल्ञाकर परीक्षा कर लौजिये। यदि इतने पर भी 
आप मुझे भ्रयोग्य समभते द्वो ते! मैं कैसा गले ही वँधता हूँ, में भो 
क्दी कमा ही खारऊँगा। राजा को छुँवर के वचन सुन कुछ क्रोध 
आया, कहा--अब तक ते कुछ कमाया है नहीं, अब कमाओगगे 
ते देखेंगे । कुँवर अपने स्थान पर आया और रात्रि को शस्त्र 
बाँध, पेड़े पर चढ चल निकला । 
एक राजा के नगर में जाकर वद्द उसकी सेवा में नियुक्त हुआ । 
एक दिन वह राजा शिकार को गया, और जब आखेट कर 
श्रम निवारण के बास्ते घृक्त की 5ंडो छाया मे बैठा था तब 
एक राक्षस झूग का रूप धर राजा के पास से निकला । राजा ने 
उसे मार लेने की झाज्ञा दी। वहां उसके दूसरे सर्दार ते! बैठे ही 
रहे, परंतु सेवराम तुरंत सवार द्वाकर छग के पीछे पडा । बहुत 
दूर निकल गया तथ राक्षस ने भले का रूप घर लिया और कुचर 
फे सम्मुस दौड़ा । सेतराम भो सेभलकर वार करने को तयार 
दहै। रहा, कि राक्तस तत्काल अपने रूप में प्रकट हुआ श्रैर कहने 
लगा कि हे बलवंड राजपूत तू बर्दाईसेव का पुत्र द्वेकर इस राजा 
फे पास क्‍यों रहा ? यद्द वे किसी काम का नहीं है, भव तू मुभके 
१०० यररे, १०० सैसे और सै मन मद की मलुद्दार दे दे | सेवराम 
बेज्ञा--फल दूँगा । इतना कटद्द पीछा फिरा राजा ने पृछा ते कट 
दिया कि हरिय हाथ न झाया। दूसरे दिन झर्थ रात्रि को बलि 
का सासान साथ ले सेतराम उस राक्षस के रघान पर पहुँचा और 
उसकी ठपत किया। संतुष्ट द्वोफर राक्तस कद्दने लगा कि सेतराम ! 


६० मुंदरणात नैयसी की रात 
हैं तुकफो असस्य द्रव्य दिसाये देता हूँ। कवर ने उत्तर दिया कि 
मुझे द्रव्य की झ्रावश्यकता न्दीं बद्द वो मेरे पास भी बहुत है, परतु 
ऐसी बल्तु दे जिससे मेरा यश बढे ! राक्षस ने कद्टा--“तेर में पांच 
हाथियों का घल दोवेगा।!? 
कुछ दिने पीछे कुघर उस राजा को सेवा छेड़ किसी दूसरे 
नरेश फे पास जा रद्दा। वहाँ चार रुपये रोज के मिलें, 
परतु राजा उसका श्रादर बहुत फरे। सेतराम जब दर्यार 
में जाता ते अपनी बर्ली साथ लिय जाता | जय राजा कह्दे बैठा ते 
वर्ही भूमि मे गाड देवे, वह फर्श चोरकर झाँगन में दवाथ मर घुस 
जाबे। यह देस राजा व रानी दैरान हुए। वह रोज मिन्न भिन्न 
स्थान में धर्दा गाडता, जिससे आँगन में जगह जगद्ट सड्डढे पड गये । 
एफ चार रानी ने लोहे के सात तवे यनवाये। एक एक तवा सवा सवा 
मन का था, प्र जहाँ सेतराम आकर बैठता वहाँ गच में गडवा 
दिय व ऊपर फर्श विछाया । प्रभाव को सेतराम आया, वर्छा गाडी 
तो भूमि कुछ कडो सी लगी, तब घेडा जोर किया, से दो हाथ 
भूमि में धैंस गई । उसने सोचा कि आत तो वर्क ने बल कराया ! 
रानी ने विचार किया गाड तो दी है, परठु अय निकालेगा कैसे । 
चलने के समय क्ुँवर ने पर्छी सींचा तो सातों तवे भो बींथे हुए 
साथ ही निकल आये और आँगन भी खुद गया। उसका यह चल 
देख राजा वहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन सेतराम को साथ ल नंर- 
पति मृगया के गया, सेतराम ने एक शूकर के पीछे घाडा लगा दिया, 
दूर तक साथ लगा चला गया, और हाथियों के बन में जा पडा, 
दिन छिप गया, अधकार छाने लगा, तब सेतराम एक वृक्त पर चढ- 
कर बैंठ गया, घोडे को ले वॉध दिया। एक सिंह ने श्राकर उसे 
अक्षण किया। प्रभात हुआ, दिवाकर की किरणों ने चारों'कआार 
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प्रकाश फैलाया | वह बृक्त से नीचे उतरा, देसे वे। घेड़े के अस्थि पड़े 
हुए हैं। आप था शरीर का भारी, पैदल चलने में कष्ट देता था, तय 
एक नारियत्न के फ्राड पर चढ बैठा, थोडी ही देर पीछे एक बडा 
द्ाथो दस भाड़ के सोचे आया, सेतराम उछलकर उस पर झा 
ढटा। हाथी ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयन्न किया और बडा 
“ जोर लगाया, परंतु उसने दो एक कटार इस बल से मारे कि हाथी 
बिल्ली बन गया। 
उस हाथी के लिये वह राजा के दर्वार मे पहुँचा श्र अपना 
सारा बृत्ताव कह सुनाया, राजा बहुत ही प्रसन्ष हुआ। उस राजा 
का एक भाई दुसरे नगर में रज़्य करता था, उसका पुत्र विवाह कर 
ध्रपम्ती नव बधू को लिये आा रहा था कि भार्ग मे उस रानी 
की प्रकृति बिगड गई। पास ही एक नगर था। वहाँ श्राकर 
ठहरे और वैद्य को घुलाया। वहां के राजा का नाई वैद्य था, 
घद्द झरया। कऊुँवर ने उसे छे जाकर श्रपनी ख्रों की नाडी दिलाई । 
उसका हाथ देखते द्वी नापित फो विस्मय हुआ और मन में कद्दने 
लगा कि “ओ्रेद्दो ऐसे हृस्तकमलवाली रमणी तो रूप की राशि 
देगी? दवा चतलाकर धर आया । इस प्रकार एक सास उनको 
बहाँ घोत गया। रानी को आराम हुमा तन चैथ को घेडा सिरोपाव 
विदा में दे आप कूच को तैयारी में लगा। नाई ने प्रपने स्वामी 
फो जाकर सब कथा कद्द सुनाई, शऔर उस रानो के रूप की इतनी 
प्रशंसा फी कि राजा का दिल द्वाघ से जाता रहा । दवेद्ध सवार 
देकर क्ँबर के ठेरे पर झाया और वहुत मद॒द्वाए के साथ फट्दा कि 
आप हमारी मेहमानी जीमकर जाना । छझुँँवर ने भी उसको स्वोफार 
फ़िया। तैयारी हुई, राजा ने ऐसा तेज मद्य मेंगवाया कि जिसकी 
पूँट भरते दी प्रचेत दो जाये। फिर प्पने नौकर चाकरों को 
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सममकाकर कहा कि जब कुंवर यदाँ आवे और मद को मतुद्दार 
चले तब मैं फहँँगा कि “छुवरजी एक प्याला श्र लो” वस यहां 
संकेत है। सुनते द्वो तुरंव हट पढ़ना, और मार लेना | प्रव कुँयर 
अपने साथियों समेत गढ़ में गेठ जीमने आया । इन्होंने उसफो मच 
पिलाकर छफाया, कर साधवालों की भा वह्दों दशा हुई, तथ्र 
राजा मै सांफेतिक शब्द कद्दे कि “एक एक प्याला और फिरे”? । 
यह सुनते द्वी राजा के मलुष्यों ने शपाशप तलवारें चल्नाकर 
कुँवर व उसके साथवालों को मार लिये, राजा कुँवर फे डेरे पर 
"पहुँचा बौर उसकी खो को ले जाकर अपने महल में बिठा दिया। 
कुँवर के रद्दे सद्दे साथो प्राण लेकर भागे, और प्रपने राजा को 
आकर सारा द्वाल सुनाया, तय उमने साथ इकट्ठा किया, और अपने 
भाई से भी सहायता फे लिये एक हजार सवार माँगे। भाई ने 
कहलाया कि चाहे तो हजार सवार भेज दूं, और चाहे ते अफेले 
सेवराम को दूँ । 
उसने सेतराम क्लो बुलाया और साथ लेकर अपने पुत्र का 
बैर लेने का शाद्रु के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ् जा 
घेरा। उसने भी गढ़ कोट सज खूब सुकावला किया। एक वर्ष 
लड़ते बीत गया परंतु गढ़ हूटे नहीं, वब तो राजा ने निराश 
दोकर सेतराम से पूछा कि अब क्‍या करना चाहिए। उसने 
उत्तर दिया कि मेरी सहायता पर बने रहो ते गढ़ के किवाड़ से मैं 
तोड़े देवा हैँ, ठम भोदूर घुस जाना। यह सलाह कर वे सब 
दर्वाजं जा छगे। सेतराम ने फपाटों को जार से बक्का मारा और 
वे इृठ पड़े। राजा भीतर घुस पढ़ा, शत्रु म्रारा गया और सेतरास 
भो घायल हुआ, गढ़ हाथ आया, तब राजा, ने सेवराम की पीठ 
ठोककर कद्दा--“बड़े राठोर, जैसी वीरता तूने की वैसी कौन कर 
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सकता है! अब मैं तुझे और ते। क्‍या रीक दूँ, अपनी 
बेटी छुमे ज्याह् देता हूँ।” देश आय, पुत्री का विवाह सेत- 
राम के साथ कर, अपना आधा राज दद्देज में दे दिया। 
एक भास तक तो सेतराम वहाँ रहा, फिर अपनी ख्री को 
साथ लिये अपने स्वामी राजा के पास चल्ला आया। उसने 
आदरपूर्वक उसको रस लिया। यहाँ एक बार एक भेोमिया 
नाम के डोडिये ने आकर गौएँ घेरीं। ग्वालों ने भारूर 
पुकार की कि १४० सवार साथ लिये माोमिया वित्त लिये जाता प 
है। सुनते द्वी सेतराम अकेला पोडे पर चढ दौड़ और भोमिये 
को जा लिया। भोमिये ने कद्ाा--““अरे रजपूत | हथियार डाल 
दे श्रार वापस चला जा !” सेतरास ने उत्तर दिया--यदि तुमको 
अपना प्राण प्यारा है ता वित्त और राख छोड दे और जीता जा, 
नहीं ते! चर कर भोधिये और उलक साथियें ने लात घास तीर 
एक साथ चलाये से। सेतराम फे लगे, युद्ध मचा । अत मे सेतराम 
ने भोमिये के। मार लिया और उसके साथ के सवार भागे, सो 
कितनेक को ते तीरों से मार गिराया और दूसरे शश्न छोड शरण 
में आये. उनक्की सुशकें बाघ, हथियार सिर पर धर, गायों समेत 
आगे कर ले चकल्ला । राजा भी पाौछे से चढकर चला था जब 
उसने इनफ़ो आते देखे तो जाना कि भोमिया ने सेतराम कोे। सारा 
और घद्दी चला आता है, परतु जय लोगों ने श्रागे बढ़कर देंसा थो 
जान पद कि सेवराम शप्ु को बाधे धन लिये आ रहा दै। राजा 
ने बडी रीक की, फई दवाथी घेोडे दिये । कुछ समय पीछे सेतराम 
चडे ठाट से भ्रपनी रानी फो लिय कन्नीज भाया, पिता फे चरणो 
पर गिरा, राजा वर्दाईसेन पुत्र को देस बह॒त प्रसन्न हुआ झोौर 
पिता पुत्र झानेद के साथ रददने लगे । कई वर्ष पीछे राजा वर्दाईसेन 
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का शरीर छूट गया और सेतराम पाट वैठकर कन्नौज का राज्य करने 
लगा और बडा प्रतापी राजा हुआ# । 





$६ यह कट्ठानी भाटों की क्पेगलकल्पना दी है । भछा, कन्नौज के महा 
राजा का पाटवी पुत्र, भर श्रसेला निकलकर ४ २० रोज पर कहाँ जाकर सैकर 
दहोवे । तदतिरिक्त जयरद के पीछे ते कच्चोज पर राठोडो का अधिकार रहना 
सिद्ध दी नहीं होता, थार यदि रहे भी हैं। ता जयचंद का पुच्च हरिश्चल्न वहाँ 
का राजा होना चाहिएु। क्या वर्दाईसेन उसी का विरद था, या कोई और 
दूसरा था, भार फिर सेतराम ने भी कग्रोस् ही पर रात किया, ते सीद्दा से 
क्स्ोज छुडाया किसने ? , इसी स्यात में दूसरी जाह जहाँ बशायढटरी दी 
है धर्दा यदाँईसेन, थार सेतराम का नाम नहीं है। बहा राय सीह्ा के पीछे 
आंसपथान का नाम है मिस्के दर गादेवी इदी ( पढ़िहार ) बृदम मेहराजात 
की पुत्री से धूह़ष, घांधठ चोर चाया नाम के पत्र हुए थे । 


तीसरा प्रकरण. 
राव छाड़ा-राणी बीराँ हुलणी का पुत्र टीडा 


राव टीडा--इसकी एक राणी तारादे बाय राणा बरजांगोत की 
बेटी थी, जिसके पेट से सलखा उत्पन्न हुआ था। राब टीडा कौर राव 
सामन्तर्सिद्द सोनमिरा में मीनमाल के मुकाम पर थुद्ध हुआ। सोन- 
गिरे हार खाकर भागे और टीडा ने उन्का पोछा किया । सोनमिरे 
शाब फी राणो सीसेदणी सुबली भी युद्ध में साथ थो। उसके रघ कोः 
राठोड़ों ने जा घेरा । दीडा भो श्रागे मार्ग रोक खड़ा हे। गया प्रौर , 
फह्दा कि रघ फेर दे। | सीसेदणो वालों किस थास्ते ? राव टोडा ने 
उत्तर दिया कि तुझका ले जाकर अपनी राणो बनाऊँगा। सीसो- 
दर्णों ने फहा यह धात तो तब हो जब तुम मेरे पुत्र फो पाटवी करे । 
राव ने इसके! मंजूर किया '्रौर सीसेदणी को भर लाया, सुख 
हुआ धलौर उसने पुत्र कान्द्ड़देव जाया । पाटवी वह हुआं। टीड 
फा चढ़ा घेट सलखा राज्य से बंचित द्वेफर इधर उघर भटकता फिर 
राज्य फी खामिती सीसेदगणी हुई जे! वह करे से प्रमाण | इसका एक 
पद फहते हैं ---“सुवड़ीतीड़े सिल्न गई, से। संचल्त से। सत्य ।” पीछे 
शुनरात के बादशाह की फीज मेहये पर भाई, रगड़ा हुआ। राव टीडा 
मारा गया भैौर सलखा को कैद कर मुसलमान साथ ले गर । राव 
कान्डडदेव पाट यैठा । राठोड़ों ने सलखा को छुड़ाने फे कई प्रयत्न 
फिए परन्तु कुछ न चलो । तब्र पुरोद्धित बाइडू व घीजड़ नाम के 
दे। माई, जागो फा मभेप घारण कर, फानों में मुद्रा पदन गुजरात गए । 
पे दानों रूप, रंग और शरीर में भी अच्छे थे और वीणा बजाने में 
थू्‌ 
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भी प्रवीण थे । नगर में घूम पड़ गई कि दे सुंदर जेगी बहुत वा 
उत्तम वीनकार भ्राये हैं। वादशाह ने भो सुना और उनकी बुलाया । 
उन्होंने भो झपना शुण प्रकट कर शाह को रिक्ाया, तव बादशाह ने 
प्रसन्न द्वाऊर फर्माया कि जे चाद्दो सो मागे ! इन्होंने द्ाथ जोडफर 
अ्र्ज की कि हमारा भोमिया यहाँ कंद में दे उसे छोडने का हुक्म 
दिया जाबे। चादशाह ने पुछा कान सा भोमिया, कहा मेहवे का 
राव सलसा। बादशाह ने उसे छोड दिया | ये उसे लेकर मेहवे 
आ्राये और कान्हददेव ने उसे जागीर निकाल दी । कान्हडदेव का 
पुत्र निभुवनसी हुआ जिससे ऊदावव राठोड़ों की शाप्रा चल्ीझ । 

व घूइड--रायी ठ्रोपदा, चहुवायथ लसनसेन प्रेमसेनाव की 
बेटी जिसके पेट से रायप[ुल, पीथड, वाघमार, कौरवपाल और लग 
हुथ नामी पुत्र हुए । 

राव रायपाल--राणी रत्नादे भटियायी रावत जेसल उसाकात 
की बेटी, जिसके कान्ह, समरांग, लद्मणसिंह और सहनपाल उत्पन्न 
हुए | ( कर्नल टाड न रायल जेसल का समय स० १२०७ से १९२५ 
तक दिया है । ) 

राव कान्द्र-राणा कल्याणदे देवडो सलखा दुँभावत की घेटी 
जिसके पुत्र जालणसी, विजयपाल । 

राव जानथसी--राणा सरूपदे गाहिलाणों गोदा गजसिद्दाव 
क्की कीपेदी, जिसका घपुयछाडा। मय जिसका पुत्र छाडा । | 

< जाल्ार के राव सामतसि द का राव दीढा का समकालीन द्वाना संभव 
है , पर तु मारवाड की स्यात में ते राव टीडा का सिद्ाने के परमार राजा 
शीत देव की सदायता में सुलतान अलाठदीन खिलजी देदली फ्रे पादशाह 
के मुकावले में मारा जाना लिखा है। राव टीडा के समय में गुत्र॒रात में जुदी 
बादशादत स्थापित,नहीं हुई थी । हा सुझाव अछाददीन लिछजी ने गुजरात 
चाचेजे से ले जद्धर किया पा 


8 
# | हि. अन्य 





शव छाडा ६७ 


राव संलखा--राव सलखा के पुत्र नहीं था | एक दिन वह वन 
में शिकार के बास्ते गया और दूर जा निकला | साथ के लोग सब पीछे 
रह गये | जब हपा लगी ते जल्न की खोज में इधर डघर फिरने लगा। 
एफ स्थान पर उससे धूझों निकलते देखा। जब वहाँ पहुँचा ते। देखता 
क्‍या है कि एक तपत्वी बैठा तप कर रहा है। इसने उसके चरण 
छूकर अपना नाम ठाम वतलाया कौर कहा कि प्यासा हूँ, कृपा फर 
थेडा जल पिलाइए । तपस्वी ने कमडल की तरफ इशारा करके 
कहां कि इसमे जल है, तू भी पी ले औ्रर अपने पाडे को भी पिला | 
सलसा ने जलपान किया, घाडे को भी पिताया प्रौर देखा ते कमढल 
ज्यो का स्यों भरा हुआ है, तव ते उसने जाना कि यह कोई सिद्ध 
है। हाथ जोड बिनती करने लगा झि महाराज | श्रापको कृपा से 
और ते| सब आलंद है परतु एक पुत्र नहीं है जोगी ने अपनी 
भोज्लो में से भप्म का एक गोला निकाला प्लौर ४ सुपारी | फहा 
यह भष्म और सुपारी राणी को सिल्ाना, उप्तके ४ पुत्र होंगे । 
पहले पुत्र का नाम मल्लिनाथ रखना । सलखा गेला और सुपारी 
ले घर आया, राशियों का खिलाया, गम रहे और ४ बेटे हुए, तब्र जोगा 
फे भ्राज्ञानुसार ज्येप्ठ छुछ फा नाम मल्लिनाथ रक्खा, और उसे जोगी 
का भेष धारण कराके युयराज बनाया । राव सलखा करे तीन राणियाँ 
घीं--एक जाणीदे, चहचाण भुजपाल द्देमराजेत फी घेटो जिसके 
पुत्र मह्विनाध, जैवमाल, दूसरी राणी जेइया धीरदेव की बेदी जोइ- 
याणी, वीस्मदेव की माता, तीसरी गोरज ( गयरी ) गेदिलायी, 
जयमल गजसिंद्दोत फी बेटी जिसका पुत्र सागीत था । 
फान्दडदेव भेहवे में राज्य फरता था। सलफा (अपने भाई) फो 
उसने सनसावासी एक गाँव जागोर में दिया, बहू यर्दों रहता था। 
एफ दिन वद्द अपनी राशी फे बास्ते कुछ सामान खटीदने को मेदते 
मे 


न्क 
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आया और सौदा ले, एक राठो वेगारी के सिर पर मोट घर, घोड़े 
पर सवार दो सौटा। मार्ग में जाते क्या देखा कि ४ नाइर एक 
नाप्ले के पास बैठे हुए अपना भच्तय सा रहे हैं! ननको देस सलसा 
घाडे से नीचे उतर मूमि पर बैठ गया और राठो ने कह्ठा कि मैं 
इस शकुन का फन पूछ आऊे। वह भागा हुआ राव कान्दडदेव 
फे पास आया और कहने ज़्णा--सलसाजी आये घे। सादा सरोद 
मेरे सिर पर गठडी घर अपने गुद्े (गाँव ) के जाते थे, तय यह 
शकुन हुए | जो रायो वह चीजें सावेगी उसका पुत्र राजा द्वोगा। 
यह वात मैं झमक फा चिताने फे बास्ते आया हैँ ! उन चीजों का 
सलसाजी सद्दित मेंगवा लीजिए । कान्दब्देव ने अपने आदमी भेजे 
कि जाकर सलसाजी को से आगे ! इधर सलखा ने दे। एक घटी 
वह ते राठों फी राद्द देखी और उसे आता न देसकर गाँठ को 
अपने आगे घोडे पर घर लिया और चलकर गाँव में पहुँच गया। 
कान्द्रदेव फे मनुष्य झाये तो सलसा को वहा न पा पाछे 
लौट गये। पीछे से राठा भी सलसा के पास गया और कहने 
लगा “रावनै चार घेटे हांग, वे इस घरती पर राज करंगे ओर 
ठकुरा: उुम्दारे घर में रहेंगी”। “हुम्द्ार कर दसों दिशा में 
फँलेगा पर पुत्र तुम्दारे महापराक्रमी हॉंग?। राठो से शकुन 
का ऐसा फल सुनकर सल्लखा श्रदि हर्षित हुआ श्र इस पगडी 
इैंघवाई। टूसर शझुनिया से भी पूछा ते उन्होंने भी वही बाद 
कद्दी। फिर मालाजी, चीरम, जैदमाल श्र सौमव चार पुत्र 
सलसा के हुए, माला भार जैठमान एक स्रा से और घीरम तथा 


सैमत दूसरी राणियों से । 
राव मालायो वा मखिनाथ--जय मात्रा वारह वष का हुआझ्ला तन 


मेहये राव कान्टढद के मुनर का जया । राव ने भा दस पर यहां रूपा 
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दर्शाई श्रौर कुछ रोजीना नियत कर दिया। साथ बिठाकर मेजन 
कराने लगा। माला भी राव को सेया भली भाँति करता था। 
एस दिन राव कान डदे शिकार फो चढ़ा। उसके भाई बेटे और राज- 
पूत भी सब साथ थे। माता भी चाऋरी में था। जब राव मृगया कर 
पोछे फ़िरा तब माला ने राव का पत्ज्ञा पकड़ा और कहने लगा कि 
धघस्ती का भाग माँयूँ , छोड, चह्दों। राव ने बहुत समक्ताया, परंतु 
उसने एक न सानी । राजपुत सव दूर खड़े देखने रहे । कहने ढगे 
कि काम सवीजे की लडाई में हम क्‍यें वीच मे बोले, अ्रपने आप 
निषट लेंगे। राव कान्इड्दे वेज्ञा कि माला | मैं तुझे तीसरा भाग 
दूँगा । तर मण्ठा ने कद्दा कि इस बात की अमोे लिखत कर दे! औएर 
राजपूते फी जमानत दिल्लवाग्रे। तो छोड़ दूँगा | राव ने बद्दा इकगार “ 
लिख अपने राजपूतों को साचो करा दी और फिर राठौड़ियों ने 
आकर मक्का फे भाग की भूसि पर उसका अधिरार जमा दिया। 
अगर माला तन भन से राव कान्हडदेव की सेवा करता था । 
उसकी बुद्धिमान जानकर राव ने उस्तका अपना प्रधान बनता दिया। 
तय्र राव के सर्दार कहने लगे कि जिस ठाकुर ने प्पने भाई को 
प्रधान पद दिया उसका राज गया समकता। माला ने अपना 
अमल अच्छी तरह जमा लिया और राजकाज भी उत्तमता के साथ 
चल्लाने लगा, परतु राव फे राजपूत इस वात को पसद न करें। 
एफ यार दिल्ली के बादशाह ने देश में दड डाला और मेदये में भो 
उसके फिरोडो दंड उगाइने को झाये। राव फान्द्रडदेव ने अपने सब 
सर्दार माई बेटे फो एकन फर सलाद की कि झय क्‍या करना चाहिए । 
साला ने कट्दा कि दंड नहीं देंगे, करोड़ो को सारेंगे । यद्द मत सव 
डाकुरें फं सन भाया। कदने छगे कि कैसे माराये १ कहद्दा इनको 
जुदा जुदा फर भिन्न भिन्न स्थानों में ले जाकर मारना चादिए। यह 
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सलाइ सबने मंजूर की । किरोड़ी को बुलाकर कद्ठा कि तुम झपने 
श्रादमियों को गाँव याँव में सेजो से। पैसे वसूल कर लावें; और 
निश्चय यह किया कि श्राज के पाँचवें दिन दोपहर को सघका काम 
बना दिया जाबे। वादशाहो नौकरें में जो सर्दार था उसको ते 
माला अपने साथ क्षे गया और दूसरे आदमी प्रथक पृथक रघानों में 
गये। दूसरे ते सभी सर्दारां ने धादशाही नौकरों को नियत 
दिन पर मग्वा दिया, परंतु माला ने रिरोडी कौ बड़ो सातिर की 
शऔर पाँच दिन पोछे उसको चुपके से कहा कि राव फान्दडदेव ने तेरे 
सब आदमियों का मरवा डाला है परंतु मैं ते तुम्ते नहीं मारूँगा | 
फिराडी कहने लगा कि जो एक बार जीता जागता दिल्ली पहुँच 
जाऊँ वे मेहवे का मालिक ठुफे करा दूं । माला ने उससे बेल 
चचन ले अपने आदमी, साध दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर 
बादशाद्व की दज॒र में पुकार की कि मेहवे फे राव कान्हडदेव ने बाद- 
शाही सब नौक्रा को, जे मेहवे गये थे, मरवा डाला श्र(र मैं माला 
की मदद से वचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माक्षा हजरत का सास 
बेटा,"बड़ा योग्य आर इजूर फा सैरस्वाह है। घादशाद ने माला 
को हजूर में वुल्लाया । वदे भी बड़े ठाट से दिल्‍ली मया और दर्बार में 
हाजिर दोकर कदमबेसो को वादशाह ने नवाजिश कर वहाँ रावत्ाई 
का टीका उसके सिर पर लगाया। कुछ दिन वह्द दिल्लो में रद्दा, 
पोद्दे से राव कान्इड्देव का शरीर छूट गया और उसका पुत्र त्रिभुवत 
पाट बैठा, तन भाला अपने धर सौट भाया। त्रिभुवनसी ने 
अपने राजपूतों फा इकट्ठा कर माला से युद्ध किया और घायल्ल हुआ । 
उसकी सेना भाग गई / उसका मियाद इदे पड़िद्वारों फे यदाँ हुआ 
था, इसलिए ससुरालवाले उसे ले गये श्रौर मरइम पट्टो कराने 
लगें। भावा ने साचा ऊ़ि वार्देशाद्द ने दोका दिया तो क्‍या, जब 


राव छाड़ा छः 


तक तजिभुत्नसी जीता है; राज मेरे हाथ लगने का नही । तब उसने 
त्िभुवन्तसी के भाई पहलिंह को मिलाकर उसे यह दस दिया कि 
जी तू त्रिभुवनसों को मार डाले ते तुझे मेहवे की गद्दो पर बिठा 
दूँ । पद्मसिंह राज के लोभ से उसके माँसे में झा गया। जाकर 
जो नीम के पट्टे उसके भाई के घावों पर बॉघे जाते थे उनमें संखिया 
मिलाया५ घावों द्वारा विष शरीर में ज्याप गया और त्रिभुवनसी 
फाल श्राप्त हुआ । यह्‌ हत्या कर घह्मयसिंह माला के पास्त आया 
ध्यौर कइने गा कि मुझे टीका दे । माल्ता ने उत्तर दिया कि इस 
तरह टीका नहीं मिलता है, दे गाँव ले ले श्रार बैठा हुआ खा । 
दे। गाँव दे दिये। पद्मप्िंह अपना सा सुँह लेकर चत्ता आया ) 
राव माला शुभ मुहूर्त दिखा मेहवे में आकर पाट बैठा और '्रपनी 
आय दुह्ाई फंरी। सब राजपूत भी उससे आकर मिल गये और 
उसकी ठक्ुराई दिन दिन बढ़ने लगी । राव बीदा ने मेहवा बसाया, 
पहले थे भिष्ट में रहते थे । 

राव साला ने अपने भाई जेतमाल्न फो सिघाड़ा जागीर में दिया 
और द्विमात भाई वीरम और सैमत भी मेहवे के पास गुढा बाँध- 
कर रहने लगे । माला के पुत्र भी बड़े पराक्रमी हुए । वे घीरम की 
वहाँ रहने नदी देसे थे, दव बह जेड्या के पास जा रहा। ( जेएये 
- न्‍या यरैद्धेय एक प्राचोन ज्षत्रिय वंश है। ) 

रावल् घड़सी भी साला की चारुरी में आन रद्दा और उसे 
अपनी फन्‍्या विसलादे व्याद्द दी । जगमाक्त सात्तावत, राषल घड़सी 
भर देमा सीमालेत तोनों में बड़ा मेल था । राव माला ने दिस्‍्लो 
भीर माँहू के बादशादों की फैजों से युद्ध कर उन्दें पराजित किया। 
यह बड़ा सिद्ध हुआ और उसने अपने पाटयो पुत्र जगमाल फे सिर 
पर द्ाथ घरकर उसे युवराज बनाया। 


२ झुँदणोव नैयसी फी ख्यात 


एक बार वर्साद के मैसम में जगमाल ने हेमा सीमालाद से 
कहा कि मेह बस्सता है, पएथ्वी चारों ओर रमणीक वन रही है, देश 
सुद्वावना लगवा है, यदि रावकजी आज्ञा दें तो हम कुछ काल के 
लिए घल में चलकर रहें । दमा ने रायत्जों से झाज्ञा ली। कहा 
१४-२० दिन रहकर लौट आवेंगे। रावल घडसो, हेमा और 
जगमाल शझासेट के वास्ते निकले । ऐसी सघन पनी में जाकर ठहरे 
कि जहाँ जाल और खेजडें की भगी को लिये सूर्य का प्रकाश भी 
न पहुँचता था। बत्ती आसपास न घो। वहीं शिकार सेलने 
लगे। एक दिन प्रभाव फे समय ये घोड़े पर सवार दो धन-विहार का 
चत्रे। कुछ दूर पर गये थे कि एक साठा ( ३० पुरुष गहरा ) कूँवा 
नजर झाया | पुरुष वे उसका जोत जल निकाल याँव में चने गये थे, 
कफेयल एक स्रा रद्द गई थी | उसने लाव को समेट कधे पर लटकाई। 
चरस भूय को वाँद में ढाले और सिर पर पानी का भरा हुआ 
घडा धर वह जा रद्दी घो। इन्होंने उससे पूछा कि मेहवे का मार्ग 
किधर है ते! उसने झपना हाथ छवबा कर मार्ग बतला दिया। यह देस- 
कर सनको बडा आश्वये हुआ । श्रापस में कहने लगे कि ठाकुर । 
इस बाला का वल देखा, क्रिवमा भार उठाये हुए है । उनमें से 
एक राजपूत ने घाडे से उतरकर उस्त स्लो का मारा वेमफ़ अपनी 
डाल में धर लिया श्यौर उसे उठाने लगा, परतु ढाल न उठ सकी। 
दमा ने भपने एक साथो का मेज उससे पुछवाया कि वद्द कुमारी 
है या वियादिता । जय जाना कि कुमारी है, वश तो सब घोड़े 
को छोड छोडकर उसके साथ दो दिये, आग घम्ती आई। एक 
राजपूत सेल संभाले सडा था । इन्दोंने उससे पूछा कि वस्ती किसकी 
है! राजपूत--जा सोलकियों की। प्रक्न किया कि यद्द किसकी 
चेटी है। राजपुत--यद्द भी राजपूत दी की लड़को है। पृदा-- 
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ठाकुर, तुम्हारी क्‍या जाति है! राजपूत--मैं भी सेलकी हूँ । ये 
सब उसके घर उतर पड़े ! गाँव के दूसरे लोग भी आये, सब मिलकर 
इनका श्रतिधि सत्हार करने लगे । फिर दमा मे लडकी फे पिता का 
बुल्लाकर कद्दा कि तुम अ्रपनी बेटी फा विधाइ छुँचर जगमाल के साथ 
कर दे। । राजपूत वेले--जी “हम मालाजा के राजपूत, किसान 
स्ोग, जगल के रहनेवाले हैं, हमारा बडे झ्रादमियो से कैसा सबधा? 
/जुप्तारे धालऊ राजरीतियों क्या समभों! ये ते राजा दे और हमारे 
छे।छ ते गेबार लोग हैं ।? तब हेमा ने कद्दा--ठाकुर| कुछ भा 
हो, राजपूत की थेटो है । सध्या समय बाँस सडे कर, चमरी बाँघ, 
जगमाल फा विवाह कर दिया। तीन चार दिन वे वहाँ रहे। 
सेलंकणी सगर्भा हुई। जगमाल मेहवे आया और अपनी स्रो को 
पीहर ही में छेडो । दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा | नाम 
क्ुभा रक्‍सा क्रौर वद्द ननिहाल हो में पलने लगा । 
भाज्नाजी के राजसमय में बादशाही फौज मेहबे पर आई। 
माला ने अपने उमरा को बुलाकर पूछा जि अप क्‍या करना चाहिए। 
वे लोग कहे लगे कि तुकाँ से युद्ध कर उन्हें जात लेने की ते 
इमारे में सामथ्य नहीं । हेमा ने कहा--ते। रात का छापा मारे | 
सबकी यही सलाह ठद्दरी । भालाजी के हुक्म से सर्दारों के नाम 
लिखे गये और उनके आज्ञा हुई कि शयखून मारो | तुर्क जहाँ रात 
रहते वहाँ काठ फे खभे से कनातें लपेटकर घर से बना लेते थे 
और एनफे श्रफसर ऐसी रक्षा के घरे में ठद्दरते थे! जग सेना 
मेहबे के निकट आ पहुँची तो उन्दे।ने रतिबाह देने को तैयारी की । 
जगमाल मालाबत, कूपा मालावत, हेमा सामालोव, *. इन 
सदोरों ने अफसरों का मारने का जिम्मा लिया और यद्द ठहराव 
किया कि मुगल सर्दार घरे से रहते हैं से थानों फो तेडफर थोडों 
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को धर में ले जाना और सर्दार पर घाव करना चाहिए। इर एक 
अ्रपने किये हुए मार्ग में अपना घोड़ा ले जावे, दूसर के बनायें 
मार्ग ते न ले जाने पाये । ऐसा ठट्दराव कर पद्दर भर झात्रि गये 
दूसरे सवार को ते शाद्दी सेना पर पठाया शोर ये चारों सर्दारे 
अफसरों के मकान पर चले | हेमा सीमालाव न पहले घमा ते 
कनात में गल्लो फाड़ सेनानायक्र पर जा घाय किया ओर उप्तका 
मारकर उसके सिर का टोप डतार लिया। जगमाख ने थाडा 
दयाया परन्तु समा हटा नहीं, व द्वेमा के किये हुए मार्ग में अपने 
चोड़े के ले आया और घाय किया। हेमा ने यह देख लिया । 
सर्दार मारा गया, सुगल सेना भागी और राठीाडों ने उसकी लूटा | 
प्रभाव द्वौते रानलमी के सुजरे का आये । रानल भी दर्गार जाड बैठा 
कर सयका मुजरा लिया । उस वक्त कुंवर जगम्ताल वाला कि 
सेनापति को मैंने मारा है। तन दमा स न रहा गया। वह कहने 
लगा कि कुछ निश्चानी वताग्रे । रावल ने भी यही कद्ठा कि जिसने 
मारा द्वागा उसके पास कोई निशानी अवश्य होगी। देमाने 
हुरत टाप निकालकर सामने रस दिया और कहने लगा जगमाल- 
ज्ी। मैंने मारा सा तुम ह्वी न मारा हैं, हम ता तुम्हारे राजपूत हैं, 
घुम दमारी इप्जत जितनी वशओ उतना द्वी अच्छा दै,न कि ऐसा 
कदने से | मेर किये हुए मा में तुम अपना घोाडा लाये 
आर मुर्दे के ऊपर घाव किया, यद्द तुम्दारी भूच द। इमारा 
आपस में पहले दी यह ठद्दराव दे गया था कि एक के फिये हुए 
मार्ग' में दूसरा अपना घोड़ा न लावे, अपनी अपनी गली आप कर 
से । इस बात पर जगमाल हेमा से सौक गया। 
कुछ समय बोदने पर जगमाल ने हेमा से कद्दा कि "हेमाजा, 
छुम अपना घेडा हमको दा और इसके बदले तुम्र दूसरा घाढा ले 
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लो ।” देमा ने उत्तर दिया--झुँवरजी ! मेरे पास जो धोड़े राजपूत 
हूँ वह तुम्हारे ही हैं शैरर तुम्दारे काम के वास्ते ही हैं। कुंवर 
वेज्ञा--नहीं, यह घोड़ा ते मुझको देना ही पडेगा । तथ ते दमा 
की भी जोश श्रा गया | कह दिया कि राज़ ! घोड़ा तो में न दूँगा । 
कुँबर ने कद्दा--वे तुम मेरे चाकर नहीं। हमा--नहीं ते न सद्दी । 
इतना कह सेहया छेड आप घुधरेट फे पहाड़ों मे जा रहा और 
सेधासी वन गया। वह मेहवे के इलाके का उजाड़ने लगा। यहाँ 
के १४० गाँवों में उसकी घाक से धूँवाँ तक न निकलने पाता था लोग 
भाग भागकर शेसलमेर जा बसे । मा के डर के मारे बहाँ कोई 
रहा नहों । कई साल तक तो यह उपद्रव लगा रहा परंतु जब राव 
माला रोगग्रस्त हुआ श्रौर शरीर बहुत निर्मल हो गया, अतकाल 
आखों के आगे फिरने लगा, तथ उसने अ्रपने बेटे पोते कुड्ुंब परि- 
वाए और राजपूत सर्दारों फो अपने पाप बुलाया और कहने लगा 
कि इतने दिन ते! मैं देश में बैठा था, अब मेरा काल निकट झा गया 
है। ज्योंही मैंने कूच किया कि हेमा मेहवे के दर्वाजों पर मझाकर घाव 
करेगा पर गढ़ की प्रोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज- 
पूत जो हेमा का मारे ? रावल ने ये शब्द दे तीन बार कहे पर्रतु 
किसी ने जबान तक न खेली । ( जिस सेलंकनी का जगमाल व्याह* 
कर उसके पोहर छे/ड़ श्राया था, उसके पेट से कुंभा ने जन्म लिया. 
यह ऊपर लिस श्राये हैं । जब कुंभा सचाना हुआ ते बह अपने दादा 
के पास आ गया था । बह बडा तेजरबी क्र बलवान था )। 
जब किसी ने माजाजी के प्रइन का उत्तर न दिया ते। कमा कहने 
छगा--ठाकुरे | बोलते क्यों नहीं दो; खेड़ में रहनेवाल्े घोड़े 
राजपूत और रावलजी की आशा ।”? राजपूत बेले- जी ! हेमा पर बीड़ा 
जठाना है और घुपराट के पद्दाड़ हैं। तुम भी ते पाटवी छँवर के पुत्र 
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दो, क्यों नहीं बीड़ा भोलते !? हुमा ने कट यही फ्द्दा कि “बहुत 
अच्छा” उठफर मालाजी से झुजरा किया और कहा “'वाबाजी ! 
इतने दिन ते दमा ने उजाड़ किया पर॑तु अब वद्द किसी ग्रकार का 
विगाड़ करे ते कुंभा उसका ग्यारह गुना भर देगा ।7 राबलजी ने 
पैन्न को पीठ घापकर कहा--“शाब्राश कुंभा ! मैं भी यही जानता 
था कि द्वेमा पर वीड़ा तू ही उठायेगा |? फिर रायपल ने श्रपनी 
तलवार कऔर फटार कुँमा को दी, बहुत प्रसन्न हुआ श्रौर अ्रपनी 
सवारी का घेड़ा दिया। कुंभा जब वहाँ से चत्ता गया ते सर्दार 
लोग इँसकर आपस में कद्दने लगे कि “इम जाने हैं, कुंमा नवि- 
हाल में जाकर मैंढ़ों पर कटार चलावेगा।” यह बात कुंभा के 
काम तक पहुँच गई कि राजपूत ठमकी हँसी करते हैं। 
बहुत समय न वीवा घा कि राव माज्ञाजों परमधाम पहुँचे और 
जगमाल पाट बैठा । यह समाचार हेमा को भा पहुँच गये कि 
रावज्ञ मालाजी मर गये हैं और कुंभा ने मेरा उपठ्रव दूर फरने का 
घीडा उठाया है। तन वह भी मन में संकोच लाकर पैठ रहा और 
यह अवसर हू ढ़ने लगा कि छुंभा कहां जाये वे। मैं घाया मारूँ, 
परंतु छुंमा निरंतर साववान रइवा, श्र सजे रखवा, देः घोडे 
सदा कसे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर देमा पर कुंभा का 
आाठंक जम गया और उसने देश में द्वैडना छोड़ दिया। यहद 
चर्चा सारे देश में फैल गई और ऊमरकोट के घथ्यी सोढाराय मांडय 
ने भी सुनी कि कुंमा ऐसा राजपूत है जिसको धाक ने द्वेमा को 
ठिकाने विठा दिया और मेहये की भूमि बसने लगो दे । ऐसे पुरुष को 
कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूत भो इससे सहमत होकर 
कहने लगे कि यद्द तो आपने अच्छा विचारा । मांडिय ने आाक्षण 
को चुलाकर नारियल उसके द्वाघ दिया और उसका मममााकर 
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कहा कि यह नारियल कुंमा जगमालोत फी मेंहवे जाकर बेंधाओ 
और कट्दो कि राव मांडश अपनी कन्या फा सेबँध श्रापके साथ 
करता है। प्राह्मण मेहये आया प्रौर जे मारियतल लाया था, शुभ- 
मुहृत दिखाय कुंभा को फ्िक्लाया। ऊुंभा ने भी उठ जुद्दारकर 
नारियज्ञ लिया और कहा राणा ने मुझ्तफो राजपूत बनाया, मेरी 
प्रतिप्ता बढ़ाई । फिर ब्राह्षण को बहुत सा घन दे विदा किया 
और कहा कि राणाजी से मेरी ओर से इतनी विनती कर देना 
कि मैं प्रमी विवाह करने को न झा सकूँगा, क्योंकि मैंने मेहवा 
छोड़ा नहीं कि हेमा उस पर चढ़ भ्रावेगा । ब्राह्मण ने रमरकोट 
आकर राणा मांडय को सब घृत्तांत सुनाया । राया बेश्हा कि 
बात ठीक है, और कुंभा ऐसा राजपूत है कि उसको मैं अ्रपनी 
कन्या कहाँ छे जाकर ब्याह दूँ ते भो बुरा नहीं। तदुपरांत 
मांडश ने उत्तर भेजा कि मेहवा से ऊमरकाट एक सौ कोस के 
अतर पर है, पचास केस द्वम साम्हने भ्राते हैं श्रार पचास फोस 
छुम आाओ्रे।। कुंभा ने श्रपने विश्वासपात्र आदमी फे साथ फह- 
ल्लाया कि झाप वहुत चुपके आना, विशेष धूमधाम न फरना। 
राणा घोड़े, भ्रादमी, रथ लेकर नियत स्थान पर पहुँचा। कछुंभा 
भी झा गया । अपने जामाता को देख राणा बहुत प्रसन्न हुआ। 
विवाह कर दिया, हथल्तेवा ( पाशिप्रदण ) छोड़ते ही झुंमा ने चिदा 
भाँगी। साले ने कहा कि राजलोक (ठकुराणी आदि) चादती ई 
कि दे! पहर रात ते यहाँ रहें । ऐसी बातें कर दी रहे थे कि एक 
- फासिद मै आ्राकर खबर दो कि “हेमा मेहबे आया और दर्वाजे पर 
पहुँच धावा किया है।” द्वेमा के गुप्तचर फिरते द्वी रहते थे। वह इसी 
ताक में था कि कुंभा थेडडा सा भी कई्दी जावे कि मैं मेहवे में प्रवेश 
फरूँ । सुनते दी कुंभा ठुरंत घाड़े पर चढ़ बैठा प्रार बाग उठाई । 
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राणा मांडिण के पाटवी पुत्र ने कदा--पहने<जी, दुलहन का मुख ते 
देस लो | ऊुंभा ने घेड़ें चढ़े ही रघ पर से एक ओर की सोनी 
इठाकर अपनी पिया ऊा सुसचंद्र देसा और कहा---' वाह वाह, सुस्त 
होगा ।” रायसिंद भी साथ दो लिया। वह बड़ा वीरंदाज 
था। उसका तीर कभी साली जाता ही न था। उसने कहा-- 
कुँमाजी ! मेहवे जाकर क्या करेंगे। आड़े मार्ग पड़ो और घुँघरेट के 
बाटे कौ राह ले जिससे द्वेमा को जा लेबें। कुमा--तुम घाडायत 
सब राखों फे जाननेवाले द्वा। सुम्ते मार्ग की सुधि नहीं, जैप्ता उचित 
हो बह्दी मार्ग ले।। वे सीधे घुधरोट को चल्न पढ़े । दे। पदर रात 
पग्रौर दे! पहर दिन वरावर घोड़े दग्ाये चन्ने गये । मेब्राल के कूत्रे पर 
पहुँचे, उसके बहता पाया | एक पनिहारिन वहां जज्न का पड़ा भर- 
कर उस मेवाल को कद्दने लगी कि भाई ! घोद मेरा घड़ा उठा दे । 
/'पनिद्दारिन ने कई बार कह्दा परंतु मेंवल ने कुछ ध्यानन दिया। 
“_- यह दशा देख कुंभा से न रहा गया। वह मेवाल का कहने लगा कि 
“अरे | तू मई है, सुस पर मूँछ रसता है, इस वेचारी का घड़ा 
क्यों नहीं उठवा देता |” सेवाल तमककर बेला कि “ऐसे उतावश्ते 
दी वा आप दी उठा दीजिए? तय ते कुंमा ने निकट पहुँचकर एक 
- द्वाथ से घड़ा उठाया और पनिद्दारिन के सिर पर रखने को था कि 
घोड़ा चमफा | कच्छो तुरंग था। एक, दा, वीन, चार टपे मरकर 
छत्राँगें मास्ने लगा । इतने पर भी ऊुंमा ने द्वाघ से घइा न छोड़ा 
और थोड़े को ठण्डा कर पनिद्दारिन से कद्दा--बाई निकर हरा! जय 
पास शभ्राई ते कुम उसके सिर पर घर दिया। पनिद्वारिन उसकी , , 
ओर ध्यान से देखकर कदने लगाी--'वीर ! तू कुंमा जगमालेत तो 
नहीं है १” कुंमा ने उत्तर दिया “हाँ, मैं वदी हूँ ।” पनिद्दारिन--तू, 
दमा फे पीद्धे जाता हैं? कुँमा--'दाँ।?? पनिद्ारिन--देमा ते घर 
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“ गया होगा, तू पुरुषों में रत्न समान होकर उसका पीछा कया करता है 
बह ते यस फी दाढ में पड़ चुक्षा । भागे हुए की क्‍या मारना | तू 
लौट जा। वद् कभी न कभो आया दी रहेगा। क्ुभा--'मैंने रावलजी 
की घचन दिया है!” पब वहाँ घोड़े छोड़ दे फीस तक पैदल बढ़ 
गये | आगे देखने क्‍या हैं कि दमा पैर उसके साथी राजपूत उवरे हैं, 
कल्षेब मेंसाया गया है श्र सब बैठे सता रद्दे हैं। दसा डोरडा गा 
रहा है---“लाड घारे डोरडै दीस गाँठ हो!” ( दे वर ! तेरे डोरे में 
बीस गाँठे' हैं ) इतने में कुंभा जा पहुँचा । द्ेसा फे साथियों ने शोर म 
सचाया फि साथ ! साथ !? सेंसलने दी न पाये थे कि कुंभा सिर 
पर जा खड़ा हुआ | उसे देख देसा ने कहा--शाबाश कुंभा शावाश | 
सेरा पीछ तूले किया ।”! इतने में ते! रायसिंद भी आा पहुँचा । 
हेमा कहते लगा-- कुंभा | दूसरों को क्‍यों चीच से डाक्ता है 
हम दोलें डी लर्डे ।?? तब कुंसा अपने घोड़े से उतर पडा। रायलिंदड 
से उसे रोका, कद्दा क्यों उततरता है ९ मेरे हाथ देख कि अभी लघकी ;' 
कबूतरों की भाँति बीधकर चुन लूगा। कुंसा ने कद्दा “रावज़ मजल्लिन 
नाधजी की आए है जो मुभ्फे रेफा ले। ?? उत्तरकर हेमा के पास गया। 
हेमा ने जुददार किया घर कहा कुंधा | पहले घाव तू कर । कुंभा 
कहता है--हेसाजी | यह नहीं देने का, पहले सुम्हीं बार करे। | हेमा- * 
भाई, तू चालक दे। मैंने ते! अब अवध्था कर ली है, तेरे शरीर में श्मव 
तक लोद नहीं लगा है इसलिए पहला हाथ तू ही कर के | में ते 
बड़ा हूँ, वालक पर पद्दले द्वाथ चलाना मुझे शोभा नहीं देता | तव 
कुंभा से उत्तर' दिया--“हेमाजी । उमर में सम अवेश्य बड़े दो, 
परन्तु पद में मैं तुमसे वड़ा हूँ। तुमने दमारा अन्न खाया है, धमारे 
चाकर द्वो, इसलिए बृद्ध मैं हूँ। तुम चोट करो !” हेमा ने कहा-.. 
जो ऐसा दो है ते संभाल ! और द्वाथ मारा जो कमा का होप चोर, 
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सोपरी काट, भौंद के पास से कान पर आती खटकी; फिर हुंभा ने 
वार किया और द्वेमां के दे डुकड़े कर दिये । जब 'बह ग्रिया ते 
कुंभा ने अपना कटार सींच उसकी हृदय में इस जोर से मारा कि 
कटार की ताड़ियाँ दृट गई । उस वक्त कुंभा कहता है कि “मालाय ! 
अर ते यह कद्ठोगे कि कटार हेमा को छाती में दृटा है। मैंहों पर 
नहीं दृूटा। यह शब्द मुस से निकलते ही कुंभा का«प्राय निकल गया। , 
हँगा में भव तक प्राथ शेष थे । इतने में दा मेहवे से राव जगमाल 
+ वहाँ आ पहुँचा। हेमा, को सूचना हुई कि साथ आया है। 
पूछा कौन है ९ फहद्दा राव जगमाल | “उसे'कद्द दो कि एक घडी ' 
तक मेरे पास म झाबे ।? जब द्ेमा के शब्द जगमाल को सुनाये गये 
हे। उसने पुछबाया कि इसका कारण क्या ? द्देमा उत्तर देवा है कि 
है जगमाल ! मैंने दो पढे अपराध किये हैं इसलिए मेरा जी निकल 
जावे सत्र भागा । पुछकाया कि मेरे वे प्रपराध क्या हैं १ दैमा-- 
प्रथम ते यह्द कि सूसे मेरे जैसे रजयूद को घोड़े के. वास्ते निकाला 
कर साव बर्ष तक मेहवे की घरती का उजाड़ रक्‍्खा । यदि ऐसा न॑ 
फरता ते आज वहुव सी और भूमि भी मेदवे के १४० गाँवों, के 
साथ जुंड॒ जाती और बह राज्य प्रचल पड़ जावा। दूसरा--मूने 
छुँंभा की मावा फो दुद्दागन बनाया । यदि उसके साथ सहवास 
किया द्ोता वे कुंभा जैसे और भी दे। चार“पुरुपरत्न पैदा द्वो जाने 
से तेरे घर की शोभा षहुच बढ़ जादी । यदि ये दो मोटे भ्यगुण तेरे 
में न होते हो भ्राज कौन ऐसा था जो वेरे राज्य की चंरफ माँप 
उठाकर भी द्षैस सकता । यद्द कद्दते हो द्वेमा का हंस भी उड़ गया। 
जगमाल्ल उतरफर झाया और सबने मिलकर देने का झ्ग्नि्सेस्फार 
किया। मेंदवे में आाऊर जगमाल ने द्वेम्ा फे पुत्र को बुलाया कौर. 
उसे अपने पाम रक्‍्सा । ऊुँमा की ठकृराणी सेठ का रघ भी इस 
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अरे में महदेवे थरा पहुँचा था। वह अपने पति फे पोछे सती हुई 
और राव जगमाल सुख से राज करने लगा। * 
 दोद्दा ' 
हमे दोठ डसेह सेसड़गो ज्यूं आहेस्याँ । 
सत्री भुंदि माँजेद्द कुंसे काणे ठैगई ॥ १ ॥ 
घणयो बखाएँ घाव कंंमा दूँ भागे कमल । 
हेमो जिए द्वार्थां भुइ पडियो सख छजद्दी ॥ ३ ॥ 
डसे अहर जमदूत मछर, छिल्लेते मेलियो | 
कुंभावाली कूँत देमे बखसां सर हुवे | ३॥ 
राबल मश्लिनाथ के मरने पर उसका पुत्र जगमाल महेवे की गद्दो 
पर बैठा । उसको चहुधाण वंश की राणी फे तोन पुत्न थे--मंडलीक, 
भारमल और रणमत्तन। जब राव जगमाल ने दूसरा बिवाह् किया 
तो चहुवाए राधी रूठकर अपने पुत्रो सहित मद्देवा फे निकट तलवाड़े 
चंली गई । राधे जगमाल उसे मनाने फो भी गया, परंतु वह न मनी, 
और अपने पोहर बाहड्मेर झा रद्दी | जगसाल के साथ ध्यादमी बहुत 
थे । वे चहुवाणों का छजाड़ करने लगे; तब बाहडमेर फे स्वामी चाहाय 
सूजा ने जाना कि ये घुरे हैं, अपने भानजों से कद्द दिया कि “तुम 
और जगह जा रहो”, परंतु उन्होंने माना नहीं, तब चहुयाणों ने 
मंडल्ीक की घोडियों की 'पूछे काट डात़ों औ्रौर उसकी भैंसें की पोठ 
पर खीर्लता हुआ्रा तेल डाल उन्हे जलाया । मंडलोक को मामा की यह 
इर्कत चहुत' घुरी लगी और अवसर पा उसने भेजव करते समय 
प्राथियों समेत उसे मार डाला) वाहडमैर व कोटड़ा ले लिया कर राब 
जगमाल को इसकी सूचना दी । राब वहुत प्रसन्न हुआ श्रौर मंडलीक 
को मद्देवा, भारमल को बाइडुमेर और र्यमक्त फो कोटड़ा दिया । 
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हे घीरम महेवे के पास गुढ़ा वाधकर रद्दवा था | सद्देवे में खून 
कर कोई अपराधी वीरमदेव के गुढे में भ्रा शरण ले लेता तो वह ड्से 
रस लेता और कोई उसका पकड़ने न पावा। एक समय जोइया 
दल्ता भाइयों से लड़कर शुजराव में चाऊरी करने चला गया, बहुत 
दिनों तक धद्दा रहा प्मौर विवाह भी कर लिया | भय उसकी इच्छा 
हुई कि स्वदेश में जाना चाहिए, झपनी सा के लेकर चला, मार्ग में 
मंहेवे पहुँचकर एक क॒म्दारी के घर डेरा किया। कुम्दारी से फटद्दा कि 
थाल बनाने के वास्ते किसी नाई को बुला दे । वद्द नाई फो छे भाई, 
घाल घनवाये । नाई की जाद चकोर द्वोवी है, चार प्लेर निगाह 
फैलाई, झच्छा घोड़ी, सुन्दर स्लो देसो मर यह भी भाष लिया कि 
द्रव्य भी बहुत ऐ, तुस्न्व जाकर राव जगमाल से कद्दा कि आज 
फोई एक घाडेदी यहाँ झाकर अमुक इुम्द्दार फे घर उतरा है, उसके 
वास एक पच्छा घेडी है और खो भी उसकी निपट सुन्दर माना 
पड्धिनो दी है । जगमाल् ने अपने आदमी भेजे कि जाकर, घरर लाओख 
फि बह कान है। ग़ुप्तचर कुम्हार फे घर आकर मत्र देखभाल कर 
गये। तब उमन्दास ने दह्ा को कटद्दा कि ठाकुर । तुम्दारे पर चूक 

द्वोगा। दछ्वा उसका अभिप्राय नल सममा, पूदा क्या देगा ? बेी, « 

बाबा सुम्दें मारफर उुम्दारी घेडा और गृद्दियों को छोन लेंगे। , 

दछ्घा--फैन ! 

« . झुम्दारी-इस गाँव का ठा9९ । 
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दल्वा--किसी वरद बचाव भी दा सकता है ९ 
क्ुम्हारी--यदि वीरमजी के पास चल्ते जाश्ों, ते बच जमे! । 
उसने चढ़ थोड़ी पर पल्ाण रक्पा और स्त्री फी लेकर चल 
दिया, बीरम के गुढे मे जा पहुँचा। जग्मान्न के श्रादमी झाये, 
परंतु उम्तको वहाँ ल पाकर जौर गये प्रर कद्द दिया कि वह तो शुढ़े 
को चत्ञा गया । पाँच सात दित तम बीरम ने दल्ला के रक्‍्खा, 
उल्की भत्ते प्रकार पहुनई की, विदा दोते वक्त दसने कहा कि बीएस [| 
, भाज का झुभ दिवप झआुमे झापके अताप से मिला है, जे तुम भी 
कमी मेरे यहाँ आझोगे तो चाऊटी पहुँचूँगा, में तुम्दारा रजपूत हैँ। , 
बीरम ने झुपलतापूर्वक उसे अपने घर पहुँचवा दिया, ।. 
सालाजी के पेजों मैरर वीरसदेव से सदा खटोपर होती रहती 
थी, इसलिए मद्देवे का वास छोडकर बोरम जैसलमेर गया; वहाँ 
भी ठहर ने सका और पीडा नागोर आया, जहाँ वह लगा गाँवों 
के लूटसे श्र धरती से बिग(ड करने, परंतु जब देखा कि श्रत्न यहाँ 
रहना कठिन दै तो जाँगलू मे ऊदा मूलावत के पाप्त पहुँचा। ऊदा ने 
कहा कि बोरसगी । सुक्कमें इतनी साभ्रर्थ्य नहों कि मैं तुमको रख 
सकूँ, तुम आगे जाओ, तुमने नागेर में उजाड़ किय्रा दै से यदि 
_चहाँ का ख़ान बाहर लेरूर झावेगा ते। उसकेए मैं रोक दूँगा | तग्र 
बीरग जेइयाबार्टी में चला गया। पीछे से नामेर का ख़ान चढकर 
आया, जाँगन्ू फे घेरा लगाया, ऊदा गह के फपाट सूँद भीवर बैठ 
इहा। खान ने उसे कहलाया कि माल ता और बोरम रे दवाजिर 
कर । तब ऊदा ख़ान से मिलने फे वास्ते गया प्रौर बदाँ कैद में पढा | 
उससे वोस्म के साँगा ते। कद्दा कि “बीर्स सेरे पेट में है, निकाल 
ले? खान ने ऊदा फी सा फो चुलदाया और उससे कद्दा कि या 
ते बरस को चद्ा चड्डी दो ऊदा की खाल खिचयाकर उप्॒में झुछ्ता 


्छ मुँदयोद नैयसी की रात 


अरवाऊँगा। ऊदा की माता ने भी दही उत्तर दिया कि “विरस 
ऊदा की साल में नहीं है, इसके पेट में है सो पेट चौरफर निकाल 
ले ।? उसके ऐसे उत्तर से ख़ान युश द्वा गया, अपने साथवालों से 
कहने लगा--यारों !” देखा राजपृतानियों का वल, कैसो निघच्क 
देती दैं। ऊदा को बूद से छोड़ा और धीरम का भ्पराध भी उमा 
कर दिया। वीरम जोइये के पास जा रद्दा। जेइयोां ने इसका 
बहुत आदर सत्कार किया, जाना कि यह झ्राफत का मारा चहाँ 
थ्राया है। पास झुर्च न होगा से दाणए में रुका विस्वा ( भाग ) 
कर दिया और बड़ा स्नेह दरसाया। बीरम के कामदार दाय उगाह 
तय कभी कभी “ते! सारा का सारा ले श्रावें ग्लोर जाइयें को 
“कह दें कि फक्त सब छुम ले छंता। यदि कोई नाहर धीरम की 
' ६करो मार डाले ते एक के बदले ११ वक्रियों ले लंबे और कहें 
कि साहर जैइयें का है। एक चार ऐसा हुआ कि आमेरिया 
» भार्टी डुकए फे।, जो जेइयों का मामा व बादशाह” का साला था 
आऔर अपने भाई सद्दित विरत्ली सेवा में रहता था, बादशाह ने मुसल- 
मान बनाना चाहा, बह भागकर जोइयों के पास झा रहा । उसफे 
पास बादशाह के पर का व्हुत सास, वरह तरह के गदेले, गालीचे 
और बढ़िया बढ़िया पश्चाभूषण थे । वे बीस ने देखे प्रौर उनको 
लेने का विचार फिया। अपने झादमियों को कटद्दा कि क्रपन | 
» ठुकप फा येोठ जीमने के वहाने उसके घर जाकर मार ढालें 
और माल ले लेवे। राजपूत भी सहमत दे गये। तप धोरम ने 
दुकण को कट्दा कि कभी इसें गेठ ते। जिमाओ | दुष्य ने स्वीकारा, 
दैयारी की शोर धीौरम का घुलाया। वहीं पहुँचते हो पह कण के 
* आर उसका माल असवाद अर घोड़े श्रपने टेरे पर से आया । तन 
ता जाइयों के भन में विचार उत्न्न हुआ कि यह जाराबर आदमी 


बीरमदेव सतल्सावत प्प्र्‌ 


घर में भरा घुसा से अच्छा नहीं दै। पाँच सात दिन पीछे बोस्म 
ने ढोल बनाने के ज्िण एम फरास का पेड कटवा डाला । उद्तकी 
पुकार भी जेशइयों फे पास पहुँची, परतु वे चुप्पी साथ गये । कद्दा 
इम चीरम से कपड़ा करना नहीं चाहते हें। एम दिन वीरम ने 
दवा जेइये ही फो मारने का विचार कर उसे घुलाया। दवा 
सरसल्त ( एक छोटी हवकी गाडो ) पर बैठकर आया, जिसके एक्क 
तरफ घोड़ा भैर दूसरी तरफ बैल जुवा हुआ था | चोरम की सनी माँग- 
लियाधी ने दस्घा की अपना भाई वनाया था। उसने जान लिया कि 
चूक है, से। जल के लोटे में दातन डालकर वह लेटा दल्ला के पास 
मेजा। बह समभ गया कि दगा है। चाकर से कहा कि मेरा पेट 
कप्तकता है से जगत्र जाऊँगा, फिए सरसल पर बैठ घए की तरफ 
चला । थे दूर पहुँच वेश व सससल को ते। वहा छेडा और 
आप घेडड़े सचए है। चए पहुँच गया । घोड़े फे स्थान पर एक्च राठी 
जुतकर खरसल खोचने लगा, बारम अयने रजयूतों का इफट्रे फर 
रहा था। जग्र वे सलाह कर आये औएर दद्घा के! वहाँ न देखा तब 
पूछा पद कहाँ गया दे ? चाकर ने कहा जी | उल्तका पेट कसकता 
था से जगन गया है । तत्र ते दलिया गहले।त बोल उठा कि दवा 
गया। वीरस्म ने कहा कि सस्सल चडा कितनी दूर गया द्वोगा, 
चले अ्रपती पकड छेते हैं । राजपूत ने कद्दा सरसल छोड घेडे चढ 
गया। इन्होंने एक्न सर खनर के लिए सेजा। डसने पहुँचकर 
देखा ते! सचमुच एक तरफ बैज्ञ औ्रैर दूसरी तरफ आदमी जुबा खर- 
सल्त खाचे लिये जाते हैं। उपने त्ाटकर सत्र दो कि दचछा ते 
गया। सथ कहने लगे कि भेद खुन गया, पत्र जेइये जहर चढ- 
कर झवेगे । दूसरे दी दिन जोइयें ने इकट्ठे द्वेकर वोरम की गैलें 
फो घेरा। ग्वाल आकर पुकारा, वोस्म चढ धाया। परस्पर युद्ध 


पद मुँद्रशात नेणसी की ख्यात 


ठना, बीरम और दयाल जोइया भिडे, वौरम ने उसे मार ते लिया 
परंतु जीता वद्द भी न बचा और वहीं खेत रहा ।« 
बीरम फी साथी राजपूत गाँव वड़ेरण से धोरम को ठकुराणी 
को लेकर निकले। मार्ग में जहाँ ठद्दरे वहाँ धाय ने एक झाक के 
भाड के नीचे वीरम के एक वर्ष के बालक थुत्र चूडा को सुल्ाया, 
परंतु चल्ते वक्त उसको उठाना भूल गई। जब एक कोस निकल 
गये, तन बालक याद आया, सुरंत एक सवार हरीदास दल्लाचत 
पीछा दौडा | उस रघान पर पहुँचकर क्या देसता है कि एक सर्प 
चू'डा पर छन की भाँति फण फैलाये पास बैठा है। यह देस पहले 
ते इरीदाप फा भय हुआ कि कहीं वालक पर शआर्वत्ति तो नहीं ध्ा 
गई है। जब थोड़ा निकट पहुँचा ते सर्प वहाँ से हटकर वाँवी में 
घुस” गया और सवार चूंडा को उठाकर ले श्राया, माता कौ गोद मे 
दिया प्रौर सारी रचना कह सुनाई । धागे जावे हुए मार्ग में एक 
राठी मिला। उसको सब हकीकत कह इसका फल पूछा । राठो ने 
>कह्टा थे बाछक छत्रघारी राजा होगा। ये लोग पडोलियाँ में 
श्राये । वहाँ. राजो लेग इकट्ठे दुए। चूडा फी माता ने फह्ा कि 
मेरे पति से दूरी पड़ती है, मुझे ता उसी से काम है, इसलिए मैं 
सती होऊँगी । फिर चूंढा को धाय फे सुपुर्द कर कद्दा कि “पृथ्वी 
भाता श्रार सूर्य्यदेव इसकी रक्षा करे। तू इसे लेकर झआाल्हा 
चारण फे पास चली जाना ।?? फिर चूंडा की माता शऔर मांगलि- 
यायी दोनों सती हुई श्र साथ सब तिसर गया। चूडाजी (के 
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८ विस्ती य्यात में ऐसा भी लिखा मित्ता हैं कि जोइये यीरम से 
स्रारे थे, परंतु दछा जाइया यीरम फे उपकार का स्मरण रस रसयो सद्दायता 
देता था ह्सलिए दूसरे जाइये ने दृष्टः के मारना चाद्दा आर बीरम उसवी 


रहा करने में मारा गया 


बोरमदेव सहसावत * च्ज 


दूसरे तौन भाई गेगादेब, देवराज और जैसिंद के उनके मामा 
उनकी ननिद्ाल फ्लो ले गये और चूडा को प्राल्हा चारण के पास 
भेज दिया। यहाँ धाय चूड़ा को सदा गुप्त रखती और भर्ती 
भाँति उसका पालन पोषण करती घो। 
राघ बोरमदेव फे चार राणियाँ थीं--१ भटियायी” जसदड 
राणा दे, जिपका पुत्र राव चू डा; २ लालां माँगलियाणी फान्द फेल- 
योत की बेदी, जिसका पुत्र सत्ता; ३ चंदन प्रासराब रिणमक्कोत की 
बेटी, जिसका पुत्र गोगादेव; ४ ईदी लाछां, ऊगमसी सिखरावत की 
बेटी, जिसके पुत्र देवराज पर विजयराज ! 
राव चू डा--जब धाय चूंडा को लेकर कालाऊ गाँव से भआराल्दा 

चारण के पास पहुँचो, ते उससे कट्दा कि वाई जसदइड ने सती द्वोने 
के समय तुमको श्राशीष के साथ यह कद्दल्वाया है कि इस' बात्षक 
के प्रच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना, 
सैंने इसके तुम्हारी गेद मे दिया दै। चूंडा वहाँ घाय के पु रहने 
लगा। कोई पूछता ते। चारण फहता कि यद्द इस रजपुतानी का बालक 
है। इस प्रकार चूंडा भाठ नव वर्ष का दे गया | एक दिन धर्सात फे 
दिने में व्वाल गाँव के बछड़ों को लेकर जल्दी ही ज॑गल में चराने को 
चज्ञा गया था और चारण फे बछड़े घर पर रह गये, तब आह की 

माता ने कद्दा “बेटा 'ूंडा ! जा इन बलड़ों को जंगछ्त से दूसरे घछड़ों 
के, शामिल ते कर भ्रा ।? चू'डा उनको लेकर वन में गया, परंतु 
दूसरे बछड़े उसके कहीं नजर न आये, तब ते रोने छगा। पीछे से 

चारण घर'मे झ्ाया। चूंडा को न देखकर माता को पूछा कि चूडा 

फहों है १ कह्दा, बछड़े छोड़ने चन में गया है। चरण फद्दसे छगा, माता 

सूले भच्छा नहीं किया, चूंडा को नहीं भेजना चाहिए था । जब दूसरे 

बचछडे न मिले ते! अपने बछड़ीं का बद्दी खड़े कर चूंडा एक बृक्त को 


टच रे के 
पद अंदयात नझसी की स्यात 


छाता में सो गया। पोंदे से आह्द्वा भी हरं्रता हूँ ढ़वा वहाँ पहुँचा 
से देसा कि बछड़े यह ईैं, चूंडा संता दे और एक सर्प उस पर 
छत्र किये बैठा है। मनुष्य के पाँव क्रो झाइट पा नाग विजन में 
भाग गया, चारण ने जा चूंडा को जगाया, कंद्दा बावा, तू जंगल 
में क्‍यों आया, घर पर चल । घर झाकर मा की कट्दा कि अब कमी 
इसकी बाहर मद भेजना । फिर चार ने एक अच्छा घोड़ा लिया, 
कपड़े का उत्तम जोड़ा बनवाया, शल्न लाया और चूंडा का सजा 
सजू कर महंवे रावत मद्धिनाथ के पास ले गया! ,माल्ाजी का 
प्रधान और छृपापात्र एक नाई था। आल्दा उससे जाकर मिला, चहुत 
कुछ कट्दा सुनी की, तो नाई बोला, रावलजी के पाँवें। लगाओे।। 
शुभ दिवस देस चारण चूंढा का राव माताजी के पास ले गया कर 
उसने वहुव कुछ धैयय देंघाकर अपने पास रक्‍्सा।. चूँडा भा खूब 
चाकरी करता घो। एक दिन रावत फे पललेंग के नोचे से रहा 
श्रौर नोंद भा गई। जब मालाजो सोने को झाये ते पलंग तले 
” एक ध्ादमी! को सेोक्य पाया, जयाया, चूंडा को देख रावत्जी 
राजी हुए । अवसर पाकर नाई ने भी विनती फी कि चूंडा अच्छा 
रजपूत है इसको कुछ सेवा सैंपिये। माला ने चूंडा का झुजरात की 
तरफ अपनी सीमा की चैकसी के वास्वे नियत किया और झपने भत्ते 
भन्ने राजपूतों का साथ में दिया। सब सिसरा ने कद्दाक़ि रावलजी, 
मुझफेा सममफर साथ देना । रावज्ञ ने कट्टा कि जाओ, इमारों 
मआाज्ञा है। थोड़ा सिरोपाद देकर चूंडा को ईदे राजपू्वों के माथ 
विदा किया। वह्द फाछे के घाने पर जा बैठा घर झच्छा प्रयंध किया | 
एफ बार सौदागर थोड़े लेकर उघर से निकले। चूंडा ने उनके सच 
थोड़े छीन लिये और अपने राजइतों को वाट दिये, एक घोड़ा झपनी 
सवारी को रक्‍्सा । सौदागरों ने दिलों जाकर पुकार मचाई, तय 


धोरमदेव सलखावत पड 


वहाँ से बादशाह ने भ्रपने अहददी का भेजा कि घोड़े वापत्त दिलवा दे। । 
उसने ताऊ़ीद की, साला पर द्वाव डाला, तत्र उध्तने चूंडा के पास 
दूत भेज घोड़े मेंगवाये । चूडा बाला ऊ़ि घोड़े तो मैंने बाँट दिये, 
केवज् यह एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए रक्‍्पा है से। ले जाग्रे । 
लाचार माला फो उन घोड़ों फा मेत्न देना पडा और साथ ही 
चूंड को भी प्रकने राज में से निराल दिया । बह ईदावाटी में ईदें 
के पास आकर ठहरा भरे वहाँ साथी इसट्रे फरने छगा। छझुछ 
दिने। पीछे डीडणा गाँव छूट लाया । हछुकोँ ने पढ़िद्वारों से मंडाबर 
छोन ली थी श्र वहाँ फो सरदार ने सब गाँवों से घास फी दे दे। 
शाड़ियाँ मेंगवाने का हुक्स दिया था। ईदें के भी घास भिजवाले की 
ताऊीद आई तथ उन्होंने चू“डा से मंडोबर लेने की सत्ाहकी । घस 
की गाड़ियाँ भरवाई' और हरेक गाडा में चार चार हथियारवंद 
राजपूतों को छिपाया । एक हांसनेव्राल्ा और एक पीछे पीछे चल्लमे- 
बात्ला रक्सा । पिछले पहर को इनकी गाडियाँ मंडोचर फे गह 
के वादर पहुँचीं । गढ के दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपाल भाला 
पकड़े खडा थ| | जब ये गाड़ियाँ भीतर घुसने लगों तो द्वारपाल मे 
एक गाड़ो में बर्छा यह देखने का डाला कि घास के नीचे कुछ पर 
फपट तो नहीं है। बर्ले को नेक एक राजपूत के जा लगो, परंतु 
उसने तुरंत कपड़े से इसे पेछ डाला, क्योंकि यदि उस्र पर लोहू का 
चिह्न रद्द जावे तो सारा भेद खुज पड़े। दवोन ने पूछा --क्ये ठाकुपे ! 
सव में ऐसा हो घास है १ कद्दा दाँजी, श्रेर गाड़ियाँ डगडगाती हुई 
भीवर चली गई । इसने में सध्या हो गई, झँघेरा पडा। जे रजपृतत 
छिपे बैठे थे, घाहर निऊने, दरवाजा दंद कर दिया और तुकों पर 
छठ पड़े। सबको फाटकर चूंडा की देद्दाई फेर दी, मंडोवर छिया 
और इसाके से भी सुर्कों को सरेड खद्देडकर निकाल दिया । 


्डणा मुँहणात नैयसी की रयाव 


जय रावल माला ने सुना कि चूंडा ने मडोवर पर अधिकार कर 
लिया दै वर वह भी वहाँ झाया। चूड़ा से मिलकर कहा-- 
शायाश राजपुत्र! चूंडा ने गेठ दी, काका भतीजे शामिल जीमे | उसी 
दिन प्योतिषियों ने चू'डा का पद्टामिपेक कर दिया और वह मढो- 
वर फा राव कहाने लगा। चूंडा ने दस प्रिवाह किये थे, जिनसे 
उसके १४ पुत्र उत्पन्न हुए--रणमल, सत्ता, अरडकमल, रणघीर, 
सइसमल, भ्रजमल, भीम, प्ेना, कान्हा, राम, छुभा, लाला, 
सुस्ताण भार बाघा । ( कहीं लाला और सुरताण के स्थान में 
वीजा और शिवराज नाम दिय हैं ) « 

एक पुत्री हंसनाई हुईं, जिसका विवाह चित्तोड के राणा लाखा 
फे साथ हुआ जिससे मोकल उत्पन्न हुआ था। पाँच राणियो 
और उनके पुत्रों फे नाम नौचे दिये हैं-- 

रायी सासली सूरमदे, पोंसल की वेट, पुत्र रणमल । 

बारादे गदलेवाया, सोहड साक सूदावत की बेटी, पुत्र सत्ता | 

भटियायी लार्डा कुतल कंलणोवरी बेटी, पुन अरडऊूमल । 

सोना, मेहिल इंसरदास की बेटो, पुत्र कान्हा । 

ई दी केसर गोगादे, उगाणोतरी बेटी, पुत्ु--भीस, सदसमल, 
बरजांग, रूदा, चादा, अज्वा। 





£ राव यूड़ा के मडोयर लन के विषय में मारवाढ की छ्यात में यह 
बात लिखी है कि मटोवर पर झुसलमाना का अधिकार ६ गया था, फिर 
राणा ठामसी के पुत्र न मुसलमान के सारकर मड़ोवर ली। यू टा अस वक्त 
साल्लेदी के धान पर था। ईंदों ने विचारा कि हम इतन शक्तिशाली नहीं हैं कि 
मुसलमाना के सुकावल में मडेवर पर, अधिकार रस सके इसलिए इन्होंने 
चू ढा के चुछाकर अपना बेदी व्याद दी आर मड़ोोवर उसओे दृद्देज में दी । इस 
विषय का एक दाहा भी शर्सिद है-- 
#वह ईदारोपरठ कमघत कै न पानरे । 
चूडो चँबरी चाढ़ दी मढोवर डायते 7 


बारमदेव सलसावत हे 


मदेधर द्वाथ झाने पर राव चू'डा ने शोर भी बहुत सी 
धरती ली पौर पसका प्रताप दिन ब दिन बढ़ता गया । उस वक्त 
नागार में सासर# राज करता था प्रौर उसफे घर में राव चू'डा की 
साली थी। उसने राव फा गोठ देने के लिए नागार फे गढ में बुलाया! 
वद्द चार पाँच दिन तक पहाँ रहा प्रार वहाँ की सच व्यवस्था देख- 
कर अपने राजपूते से कद्दा कि चल्ला नागे।र लेवे; राजपूत भी इससे 
सहमत दे। गये । एफ दिन वह राजपूर्त। फा साथ ले नागोर सें जा 
घुसा, खे|सर फी मारा, दूसरे सब लेग भाग गये ध्यार नागार मे 
राव की दुद्दाई फिसे। वह वच्दाँ रहने लगा शऔर,अपने पुत्र सप्ता को 
संडोवर रक्‍्खा । नागार नगर स० १४१२ (स० १२१५ दोंगे ) 
फैमास दाहिमे ने वसाया था | 
एक दिन राव चूडा दरवार मे बैठा था कि एक किसान ने प्राकर 
कट्दा कि महाराज मैं चने वेने को सेत मे इल चल्लीं रद्दा था कि कूवे 
«फे पास एक खट्टा दौसा पडा । सम्मव है, उसमें झुछ द्रव्य हो।। 
यह विचार कर कि वह धन धरती के धनियें फा है में आपको इत्तिला 
फरने आया हूँ । राव ने अपने आदमी उसके साथ द्रव्य निकालने 
के भेजे । उन्हे।ने जाकर चह भूमि सदी, परन्तु माल चहुत गहराई 
पर था, से हप्थ न प्राया। उन्हेते आकर राव चूढा से कद्दा तो 
राव स्य बहा गया क्रार बहुत से बेक्दार क्गवाकर प्रथ्वी का बहुत 
गहरी खुदबाई, तो उससे से रसेई फे बेन निफले झ्र्थाव--घरखे, 
देगें, कूडियाँ, घालियाँ प्रादि। राव मे उनको देखा, ऊपर गछावडे का 





« न सांखूम गह खोखर कान था। नागेशर ते उस वक्त गुजरात के 
झुसल्मान बादशाहों के हाथ से था, जिनकी सरफ से फीरोजर्णा दुदानी शस्स 
खाँ का चाप वहा का हाकिम हो । ऐसा भी कहते है कि गुजरात के पहले 
सुल्तान जप्रणखा ने भी राव चु डा पर चदाई की थी, परठु हार साकर जाटा। 


डरे मुँहयोत नैणसी फी झ्यात 


म्ाम था और ऐसा लेख मो घा कि जे इस भाँति रसेई कर सझे 
हू इन चतने| को निकाले । राव ने कहा कि इनको यहों डाल 
दे।। तप सरदारो ने कहा कि इनमें से एक आव चाज ते लेनी 
चाहिए, तब एक पली ( तेल या घी निकालने की ) ली । नागेार 
आकर उसकी तुलवाई ते २५ पैसे भर की उतरी। राव चूड़ा ने 
आज्ञा दी कि आगे को मेरे रसेवडे में इस पत्नी से घी परासा जावे 
सबझे एक एक पूरी पली मिले, यदि आधी देबे तो रसेडदार 
फो दड दिया जावेगा । 
एक दिन झरडकमल चूडावत ने मैंसे पर लोह किया | पक दी 
द्वाथ में मैंसे के दो हुक दे। गये, वत्र सब सरदारों ने प्रशना कर फद्दा 
कि वाह वाह! भ्रच्छा लेह हुआ | राव चूडा वोना कि क्‍या भ्रच्छा 
हुआ, भ्रच्छा ते। जब्र कह्दा जाबे कि ऐमा! घाव राव राणगरे भ्रथवा 
कुँचर सादा (सादूल) पर करे । मुझकीा भादों (राणगदे) सटकता 
दै। उध्तने गेगादेव फो जे! विष्टाकारी (वेइज्जती ) दी बच निरन्तर 
मैरे हृदय का साल द्वे। रही दै। झरडकमल्र ने पिता के इस कथन 
फो मन में घर लिया, उस वक्त ता कुछ न वाला, परन्तु कुछ फाल 
धीतने पर सादेझुबर को अ्रवसर पाकर मारां। इसके बदत्रे राव 
राणगदेव ने सांखल्ा महराज का मार ढाला। महराज के भांजे 
रासखसिया सोमा ने राव चूदा फे पास धांकर पुकार की क्र फद्दा 
सी भाप भाटो से मेरे मामा का वैर छेव ते झापको कन्या व्याइ- 
कर एक सौ घोड़े दद्देज में दूँगा । राव चूडा चढ चला और पूगल 
के पास जाकर राणगदे फो मारा और उसका माल लूटकर नागोर 
लाया । राव चूडा के प्रधान सावद्‌ भादा ओर ऊना राठाड थे ।# 





% साद अरडकमछ की छड़ाई का वणन सालले पेँवारों के इ्वाल में 
लिख दिया गया है। टॉड साइव न इसझे ऐसे लिसा है कि--राणगदेव 


वीरमदेव सलखावत रद 


राव चूंढा की एक राय मे।द्विल के पुत्र जन्‍्मा, नाम कान्द्ा रक्‍्ा। 
मे।हिलायी ने वालक को घूँदो न दी, यह सवर राव फा हुई। 
उसने जाकर राणी से पूछा फ्रि कूँवर को घूँदो न देने का क्‍या 
कारण है | वह घेलो कि जो रणमल फो राज से निफालो ते घूँटी 
दूँ । राघ ने रण्मल को बुलाकर फट्दा बेटा तू तो सपूत है, पिता 
फो प्राज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रणमल वेला--पिताजी, 
यह राज कान्द्रा फो दीजिए। अुभ्ते इससे कुछ काम नहीं। ऐसा 
फह पिता के चरण छूकर वहाँ से चल निकला और सीजत जा 
रद्ा। ( रणमल फीा निकालने का दूसरा कारण घही पर ऐसा 
लिखा है ) भाटी राव राणगदे फो जब राव चूंडा ने मारा ते राणगदे 
फे पुत्र ने भाटिया को इफट्ठा किया प्लौर फिर भुल्ताम के बादशाह्ी 
सुब्ेदार के पास गया, अपने बाप का पैर लेने के वास्ते वह मुसल- 
मान दे गया और अपनी सद्दायता पर मुलतान से सुफ सेना ले 
नागार झाया। उस वक्त राव चूंडा ने पपने बेटे रथमक्त को कद्दा 
कि तू बाहर कट्दी चला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है से। मेरा चैर 
छेने में ख्मथे दोगा। जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनफो सदा 
प्रसन्न रखना, उनका दिल कभी मत दुखाना | जेठी घोड़ा सिखरा 
सादी का बेथ सादू गाँव ओराड में मेहिले के सरदार माणक के यहाँ दहरा 
था, तव माणक की बेटी सादू के प्रेम में पढ़ी, जिसकी मेंगनी पह ले अर्‌डूकमछ' 
राठेड के साथ हुईं धी। माणक ने भी सादू को अपनी बेटी व्याद दी। जब 
चह् अपनी दुलहन को लिये लेटठा था, श्ररठकमल ने उसे मार्ग में जा रोका, 
छड़ाई हुई और सादू मारा गया । उसकी स्त्री कुरमदेवी मे अपना एक हाथ 
अआमूषण रुहित काटकर मेहिले के चारण का दिया और आप पति फे साथ 
खूती है। गई । माणक ने अपनी घुजी के हाथ के दग्ग देकर उसकी यादुगार में 


चहां क्रमदेसर नाम का ताज्याव घनवाया। मतते हुए सादू में अटडूकमल को 
भी धायछ क्या था, जिससे वद्द भी छू. मद्दीने पीछे सर गया । 








डे 
ही 


च्द्छ मुँदणाव मैथसी की झ्यात 


डगमशात फो देना। मैंने काना को टोका देना कद्दा है से इसको 
काहजोरे ( काहूर्गाँव ) सेजड़े ले जाऊर तिश्नक दिया जावेगा । 
राव की राणो मेहित्तायी ने एठ दिन घृव की भरी हुई एक 
गाड़ी श्रादी देसी, अरनी दासी मेज ख़र मेंगवाई कि क्‍या रावजी 
के कोई वियाह है जे रोज इतना घृत आता दै। दासी ने झाकर 
कद्दा बाईजी, विवाह ते। कोई नहीं यह छूव वे! रावजी के रसेह़े के 
सर्च के लिए बारह मय रोज सच होता है । मे।दि वाणी वे।ली 
यह घृव लुखा है । रावजो से कहा कि रसोड़े का प्रबन्ध मुक्तको 
सीापिए। राव ने खोरारा, राणो पाँच सेर घृव में रेज काम चलाने 
लगी और 'रावजी के कद्दा छवि मैंने आपका बहुव फायदा, किया है, 
परन्तु इस कार्यवाही से सत्र राजपूत प्रत्नसन्न द्ो गये घे इसी लिए 
बहुत से रणमल के साथ चल दिये । 
जब नागार पर भाटी वतुर्क चढ़ आये वे राव चूंडा भी सजकर 

मुकाबले के बास्‍्ते गढ़ के वाहर निऊत्ना, युद्ध हुआ और साव झआाद- 
मिये सद्दिव राव चूंडा सेव रहा । भाटियों ने राव का सिर काटकर 
चर की नोक पर धरा शझौर उस बर्छ के| भूमि में गाइकर राब के 
मस्तक को ऊपर रक्खा और मससरी के सैर पर भाटो भा आकर 
उसके सामने यह कहते हुए सिर झुकाने लगे कि “राव घूंढाजी 
जुद्ार? । वव राव फेलय वहाँ ग्राया । वह बड़ा शकुनी था, कह्दने 

लगा--ठाकुरो सुने । श्लागे को भादयो राठोड़ों फे चाक्र होंगे 

छोर, उन्हें तसलीम करेंगे |# 





७ राव भंटा री झातु के पिषय में टॉड साइय लिखते दँ कि स॑* १४६५ 
वि० में माटी मुछतान के नवाब पिजरफपां के राय चंडा पर चढ्टा ठापे। सैसल- 
मेर के रायल दुवीदास का वेटा केलय मी राणगदे के पुत्र 9नू महाराठा से 
मिछ गया आर टन्दोंन छुछ से राव चंदा के! लिखा कियरत्पर का वैर मिटाने 


बीरमदेव सलखसावत च्द्प्‌ 


राषर चूंडा फे सरदार रणमल के ढूँ ढाड़ की तरफ ले गये। रपमल 
ने ऐता के आ्रशानुप्तार साथ फे सत्र राजपूतते को राजी कर लिया। 
फेक्णु भाटो रणमल फे पीछे लगा। र्यमक्ष पुक गाँव में पहुँचा, 
एक पनघढ के कूबे के पास ठद्दरा। वहाँ पनिद्दारियाँ जल भरने आईं। 
उनमें से एक येज्ली--“बाई । श्राज कोई ऐसा यहाँ धाया है कि 
। जिसने प्रपने बाप फो मरवाया, धरवों खाई, उसके पीछे कटक पाता 
है:से। ऐसा न दो कि अपने को भी मरवाबे ।? पनिद्दारी के ये 
"अचन रणमल के कान पर पड़े । बद्द बोला प्रव आगे नहीं जाऊँगा. 
पीछ!| करनेचाली सेना से लडंगा। सच पोणे फिरे, शत्न संभाे 
बुद्ध हुआ, सिसरा ले बादशाद्वी निशान छीन लिया। मुगल और भाटी 
भागे और रंणमल नागेर में आकर पाट बैठा 





के हम अपनी वेटी तुम्हारे यहाँ ब्यादने को मेजते है बार €० रथो से हृथियार- 
यद्‌ राजपूत छिपापे। ७०७ ऊँटों पर दूसरे आदु्ी साथ थे । साऊ असबाब सी 
भेजा । जब थे चागोर फे निकद आये दे। राच चूंडा अपनी दुलहन फो छेचे 
गया, भाटियें ले अचानक हमका कर दिया और नागोर में घुसते हुए चूँडा 
को मार टाढा । 

#« राय रणमछ का नागोर लेना और वहाँ पाट बेठना समझ में नहीं 
धाता । रणमल, इसी व्यात के अनुसार, राणा छाखा के पास थ्रा रहा था। 
राणा मेकल ने उसे मंडोवर दिलवाई और नवेद व उसऊे पिता सत्ता के अपने 
पास रक्‍्ण़ाथा। कान्हा से उसके भाई सत्ता ने राज घीन लिया था, जब रणमल्ल 
ने भड़ेबर लिया से सत्ता और उसका घुत्र नवेद दोने दितोड़ में राणा के 

पास जा रहे । 


पॉचवों प्रकरण 
'गागादेंव बीरमदेवे।त 


गोौगादेव घलवट में रहता था। वह्दाँ जब दुष्काल पडा त्ता 
मझऊ ( लोग या प्रजा ) चली, केवल थोड़े महुष्य वहाँ रद्द गये। 
आपाढ आया तन लोग गाँवो में आकर बसे । उनमें बानर 
घेजा नाम का एक राजपूत गोगादेव का चाकर था, वद भी मऊ के 
साथ गया घा। पीछे लौटवा हुआ वह्द अपने पुत्र पुत्री ओऔर एक 
चैल सहित गाँव मीतासर में रात्रि को ठद्दरा। प्रभाव फे समय 
जय घद् स्नान को गया और पानी में बैठकर नहाने लगा तय उस 
याँव के स्वामी मेहिल ने उसको बेटी की गाली दी झौर कहा 
«अरे पापी, लोग तो यहाँ जल पीते हैं और तू उसमे बैठकर 
नद्दाता है ।? इतना फहकर उसके पराणयी ( वह लकडो जिसके एफ 
सिरे पर लादे कौ वीदय कील लगी रइदवी है ) मारी, जिससे उसकी 
पीठ चिर गई। लोगों ने कहा क्लि यद्द गोगादेव का राजपूत है ता 
मेहिल वाला कि “गेगादेव जै। करेगा सो मैं देस लगा ।? तेजा 
बह्दँ से अपने गाँव झाया | उसके घर में प्रकाश देखकर गोगादेव ने 
प्रपने भ्रादमी को सत्र के लिए भेजा और फिर उसके घुलावा। 
दूसरे दिन जब गेगादेव तालाब पर स्नान फरने गया ते वेजा भी 
उसके साध था। जब नहाने छगे वे! गरोगादेव ने चेजा की पांठ में 
घाव देखफर पूछा कि ,यदे कैसे हुआ ९ उसने बचर दिया कि 
मीलासर के राया माथकराव मोादिल ने मेरी पाठ में झ्रार लगाई 
सैर ऐसा एसा कद्दा दै। इस पर गेगादेव साथ इकट्ठा फरके 


गोगादेव बीस्मदेवीत._ च्छ 


मेहिल्लों पर घढ़ा। उस दिन वहाँ घटुत सी घरातें आई घीं। लागे ने 
सम्रक्ा कि यह भी फोई घरात है। द्वांदशी फे दिन प्रात/काल दी 
गेशादेव चढ़ दैड़ा, लडाई हुई, राणा भाग गया, दूसरे फई मेहिल 
सारे गये, गाँव लूटा, और २७ बरातें फो भी छूटकर अपने राजपूत 
का बैर लिया ! 
गेणएेव जब जवान हुमा तथ झपने पिवा का घैर छेने के 
लिए उसने साथ इकट्ठा किया पर जेइयों पर चढ़ चल्ता। इस बात 
को सूचना जाइये फो द्वोते द्वी वे भी युद्ध के लिए जपस्थित हो, 
गये। (शत्रु फो धाखा देने के लिए ) योगादेव उस वक्त पोछा 
मुंड गया और २० फोस पर आकर ठहरा। अपने शुप्तचर फो 
चैरी की ख़बर देने फे लिए छोड़ आप उनकी घांत मे बैठा अवसर 
देखने लगा । जेडइये| ने जाना कि गेफणादेव चला गया है ते वे किए 
अपने स्थान की लौट भुयये। गुप्तचर ने पाकर श्बर दी कि 
मैंने दक्ला जैइया और उसके पुत्र धीरदेव का पता लगा लिया है. 
और जहाँ बे सोते हैँ वह ठौर भी देख थ्राया हूँ) गरोगादेव अपनी 
चात की जगष्ट से निकल्ला। धीरदेष इस शर्स मे पुंगक्ष फे राव 
राणगदे भाटी के यहाँ विवाद करने गया था भ्रौर उसके बिद्चैनने 
पर उसकी बेटो सेत्ती थो। गोगादेव ने पहुँचते ही दस पर दाथ 
साफ किया प्लौर उसे काद डाला। ऊदा ने दूसरे पलंग पर, जद्दाँ 
वह झवला सेती थी, घीरदेव के भरोसे तलवार काडी । उसकी 
कृपाण उस बाला को काट, विल्लैने को घीर, परँग का चाटती हुई 
घट्चे से जा खटकी | इसी से चद् दसचार “रक्ततली! प्रसिद्ध हुई । जब 
दछ्घा मारा गया ते! उसका भवोजा इ्वांसू पड़छये नाम के घोड़े पर चढ़ 
धीरदेव को थद्द समाचार पहुँचाने के लिए पूंगल को देड़ां। धीर- 


देव विषाद्देचर अपनी पत्नी के पास सोया हुआ था, फंकन डोरड़े 
एढ 


च््प मुद्रण मैणसी की रय्रात 
* अन बक छुले न थे। पहर भर रात्रि शेष रही होगी कि बेड़ा पड़ा- 
इया द्विनद्धिनाया। घीरदेव की आख खुल गई, कहने लगा कि 
पढ़ाइया द्िनहिनाया। साथ के नौकर चाकर वोखे,' जी ! इस वक्त 
यहां पड़ाइया कहाँ १ इतना कहते वे देर लगी कि हांसू सम्मुख आा 
सड़ा हुआ । धोरदेद ने पूछा कि कुशल वे! है ? उत्तर दिया कि 
कुशल कैसी, योगादेव वोरमेतत ने भ्ाकर तुम्हारे पिता दबा को 
मारा, ह्त्र वह वापस जाता है । धीरदेव तत्काल उठा, वतन पहने, 
इथियार वाँघे, घोड़े जीन कराया, सवार द्ोने ही को घा कि राब- 
रायगदे भी वहाँ भ्रा गया, कहने लगा कि फंकनडेरे खेज्नकर सवार 
दोझ्े।। धीरदेव ने उत्तर दिया कि अम पीछे भाकर खेलेंगे | दय 
से राव रायगईे भी साथ द्वोत्रिया और दोनों चढ़ घाये। झागे 
ग्रोगादेव पदरोला फे पास ठद्वरा हुआ था, घोड़ों को चरने फे लिए 
छओड़ दिया था, साथ सव जज्न फे किनारे टिका हुआ घा । भारी और 
जाइये निकट पहुँचे । थोड़े चरते हुए देसे वे। जान लिया कि यह 
चोड़े गोगादेव फे हैं, तब उनकी लेकर पोछे फिरे और पद रोला आये। 
कटक प्यासा हुआ वब कहने लगे कि जन पोफर चलें। जलपान 
किया, पेड़ों फो भी पिछाइर दाजा कर लिया और फिर दे। टुकड़ों 
दे देने तरफ से बढ़े । इन्हें देखकर ग्ोगादेव ने पुऊारा--भरे घोड़े 
लावा | दत टोटी ( कोई नाम ) वेल्ञा--'झरे ! स्रोगादेव फे घोड़े 
नहीं मिलते दें, जोइये ले गये, छुड़ाप्रे। ।” युद्ध शुरू हुआ । भारों 
जोदया राठोंड़ों से भिड़े, यागादेच घावों से पूर द्वाकर पढ़ा, उसकी 
देने जंघा कट गई', इसका पुत्र ऊद्य भी पास दी यिरा। घायक्ष 
सागादेव ध्पनी साथ को उखवार को टेके यैठा धूम रद्दा था कि 
राव रायगदे पोड़े चढ़ा दुआ उसके पास से निकला ते गेगादेव 
कहने स्तगा “राव राणगरे का घड़ा सागा (साथ) है । हमारा पार- 


* गोगादेव वोरसदेवोत रद्द 


चाड़ा (जुद्वार १) ले लेवे ।” राणगदे मे उत्तर दिया कि “रे जैसी 
विष्टा का पारवाडा हम लेते फिरें? इतना फद्दकर वद्द तो चला गया 
आर धीरदेब आ्राया ! तब फिर गोगादेव ने कट्दा 'धीरदेव तू घोर 
जोइया है, वेरा काका मेरे पेट में तड़प रहा है, तू मेरा पारवाड़ा 
ले ।! यह सुन धौरदेव फिए, सेगा फे निकट आ घोड़े से .उतरा। 
तथ गेागा ने तलवार चलाई और वह पास आ पड़ा। गोगा 
ताक्ली देकर हँसा, तय धीरदेव ने कद्दा--“भ्रपना वैर हटा, इमने 
गुके मारा शऔर तुने धीरदेव का, इससे मद्देवे की हानि मिट गई।?! 
गैरदेव के प्राण मुक्त हुए तय गेगदेव वेज्ञा “कोई देश ते! सुन 
तैना । गोगादेव फहता है कि राठोड़ों और जेहइयों का बैर ते। 
राथर हो गया, परंतु जे फोई जीता जागता दो ते महेवे जाकर 
हुई कि राव राणखगदे ने गोगादेव को “विष्टागाज्ीः दी है सो बैर 
भाटियो से है ।!! यद्द बात भ्योपा ने सुनो श्रौर मद्देवे जाकर सारा 
हाल कहा | इधर रणसेत मे ज्ेगी गोरफनाथनी आ सिकत्ते | 
गेगादेव की इस तरह बैठा देखा, उन्होंने उसकी जंघा जोड़ दी झौार 
अपना शिष्य बनाकर ले गये, से। गोगादेव अब तक चिरंजीव है। 
झडकमल या भ्ररडकमल चूंडाबत ( राठोड राव चूंडा का पुत्र ) -- 
जैसा कि ऊपर लिख भाये हैं कि अड़्कमल को मैंसे का लाह करने 
पर उम्तके पिता ने बेत् मारा ( कि मैंसे का लेइ किया ते क्या, मैं 
तेए प्रशंसा जब करूँ कि ऐसा ही लोह राव रागगदे या उसके बेटे 
सादा पर किया जावे |) पिता का वह बोज्त घुत्र के दिल मे खटकता 
था। उसने स्थल स्थल पर अपमे भेदिये यद्व जानने के बिठा रच्खे 
थे कि कहों राणगदे या सादूल झुँवर द्वाथ आये ते उनको माँ । तभी 
सेरा जीवन सफल दो और पिता फे बेल फो सत्य कर चताऊँ। 
छापर द्रोयपुर में मेहिश ( चौहन ) राज करवे थे। वद्दाँ के राव ने 
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अपनी कन्या फे सम्मन्ध फे नारियल पूंगल में कुंबर सादुल राणगदे- 
चेप्त के पाल भेजे। ब्राह्मण पूंगल आया श्रौर भाटी राव से कट्दा 
कि मेदिलों ने कुंवर सादूल के लिए यह नारियल भेजे हैं। राव 
राणगदेव ने उत्तर दिया कि दमारा राठोड़ों से बैर है, अतएव कुँबर 
ब्याह करने को नहीं झा सकता और ब्राह्यथय को रुखसत कर 
दिया। यह समाचार सादूल को मिले कि रावजी ने मेदिलों के 
नारियल लौटा दिये हैं वे अपना झादमी सेजकर प्राक्षय को वापस 
बुलाया, नारियल लिये और उसे द्रव्य देकर विदा किया | भ्रतिप्ठित 
सरदारों के हाथ पिता फा कहलाया कि नारियल फेर देने में इम 
अपयश झऔर छोोकनिदा फे भागी होते हैं, राठोड़ों से डरकर 
कब तक पर में घुसे बैठे रहेंगे, में ता मेदिलायी फो व्याद कर 
लाझूँगा । वचद्द टीकायत पुत्र और जवान था। राव ने भी विशेष 
कहना उचित न समझता । इसने अपने राजपूत इकट्ठे कर चलने की 
पैयारी कर ली मार पिता के पास मार नामी अश्व सवारी के लिए 
माँगा। राव ने कद्दा कि तू इस घोड़े को रसना नहीं जानता; या ते 
हाघ से से देगा या किसी का दे झ्रावेगा | बेटा फह्दवा है पिताजी ! 
मैं इस घोड़े का अपने प्राथ के समान रकखेँगा। अत्र पिता क्या 
कह्दे, घोड़ा दिया, कुंवर केसरिये कर व्याइने चढ़ा, छापर पहुँचा 
और माणथकदेवी के साथ विवाह किया। राव केलण की पुत्री 
मा्क मटियायी जयदेल घी। सने गढ़ द्रोणपुर में विवाद न 
करने दिया, ठव राव साथक सेवा ने अपनी कन्या भार राणा 
खेदा की देहिवों फो प्रोररींठ गाँव मे ले जाकर सादूल के साथ 
ब्याधी थी। मेददिलों ने सादूल को सलाद दी कि तुम झपने किसी 
चड़े भरोसेयाले सरदार को झड़ जाओेा। बंद दुलदन फा रघ लेकर 
पूथल पहुँच जावेगा, तुम तुरत्व चढ़ चलो, क्योंकि दुश्मन फट्ठी पास 
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ही घात मे लगा हुआ है। सादूल ने कद्दा कि मैं त्याग बाँदकर 
पोछे चढ़े गा। राठोड़ों के भेदिये ने जाकर ममरडकमल सगे ख़बर दी 
कि सावूल सेहिले की यहाँ व्याइने का आया दै, वद्द तुरंत नागेर 
से चढ़ा । उस वक्त एक अशुभ शकुन छुआ। सद्दाराज सांपला 
साथ था, उसके शकुन का फल पूछा ते उसने फटद्दा कि अपन फालू 
ग्रेष्ठित्ष फे यहाँ चलेंगे, जब्र चद् भ्रापको जीमने फी मनुद्दार करे ते। 
उल्कके। अपने शामिल भोजन फे लिए बैठा ल्ैना | पदल्ता ग्रास आप 
मत लेना, गे।दिल फो लेने देना । जय वह ग्रास; भरे तब उससे पूछना 
कि चइमने ऐसा शक्कुन देखा है उसका फल्त फद्दा | वह विचारकर कह 
देगा। थे गोहिल के घर जाकर उतरे, उसने गाठ तैयार कराई, 
जीमने बैठे, पहला म्रास कालू ने लिया तब अरढकमल कहने लगा--- 
कालूज़ो इस सतदूल साटी पर चढे हैं, हमको ऐसा शक्क॒न चुआ 
उसका फल कहद्दा। काल कुछ विचारकर वोज्ञा “तुम जिस काम 
फो जाते हे धह सिद्ध द्वागा, तुम्दारी जय द्वोगी और कल प्रमात 
को श्र भाए जावेगए ।!? जीम चूठकर चढ़े, मद्दाराज सांखला फे घेटे 
आहल्हणसी को राव राणगदे ने मारा था इसलिए अपने बेटे का बैर 
लेने को मद्दाराज आगे द्वेकर राठोड़ों के कटक को सादूल पर ल्ते 
चन्ा। सादूल भाटी त्याग धांद, ढोल बजवाकर अपनी ठक्ुराणी 
का रथ साथ ले रवाना हुआ था कि ज्ञाय के मगरे (पहाड़ो) फे पास 
अरड्कमल ने उसे जा लिया और ललकार के कद्दा---' बड़े सरदार 
जाव स॒त। मैं बड़ी दूर से तेरे वास्ते भ्राया हूँ! सब ढाडो वेशञा-- 
“उठ मार करे पलाई मारे जाई पर सादे न जाई, मे ( घेडा ) 
उड़फर भाग जावे परंतु सादा नहीं जावेगा । रजपूतों ने अपने झपने 
शत्त सेंभाले, युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये; ऋरण्डकमल ने घोड़े से 
छत्तरकर से[र पर एक दाथ ऐसा मारा कि उसके चारों पाँव कट गये 
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और साथ ही सादूल का काम भी तमास किया | उसके साथ राज- 
पूत मर मिटे तब सादिताणी ने अपना एक हाथ काटकर सादूल के 
साथ जलाया और आप पूंगल पहुँची, सास ससुर के पग पकड़े 
और कहा “मैं आपद्दी के दशन के लिए यहाँ “आई थी, श्रव पति 
के साथ जाती हैँ? ऐसा कहकर वह सती है| गई। अरषह्कमल 
ने भी नागोर आकर पिता के चरणों में सिर नवाया, राव चूंढा 

प्रसन्न हुआ और डोडवाया उसे पट्टे में दिया ! 
राव रणमजू--(ऊपर कह भाये हैं कि राव चूंढा ने अपनी राणी 
मोहिल के कद्दने से अपने पुत्र रणम्ठ को अपना उत्तराधिकारी न 
५ घनाकर छसे निर्वासिव किया और मोहिल के पुत्र कान्हा को मेंडो- 
बर का राज दिया धा। ) जब राव रणमन्न विदा हुआ ते अच्छे झच्छे 
राजपूत अर्घाद्‌ सिखरा उम्मणोत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिद्दोत, राठोड़ 
कालेटियायो उसके साथ दो लिये। प्रग्ये जाकर एक रहट 
चलता देसा, वहां धोड़ों को पानी पिलाया । उनके मुँह छाँटे, द्ाघ 
ऊँद्द घैकर अमल पानी किया। वहाँ सिखरे ने एक देहा कहा-- 
“काले काले द्विस्प जिम, गया टिवांणों कूद। आये परवत साधिया 
त्रिभुवन घाले ऊद॥? तब ऊदा आऔर काला ने कट्दा कि दम सिसरा 
के साथ नहीं जायेंगे, यद्द निंदा फरवा है झतः पाछे लौट जायेंगे | 
इतने में दद्या गोदिलाव का घ॒त्र पन्ना उठकर शाया, जिसका 
सिद्धरे ने फह्ा कि पोछे फिरा । बद्द बेला * 'मैं नहीं लौदँँगा, ऐसा 
मुझे फत्र मिले ।!? वच कल्ला और ऊदा ने फट्दा कि हम 


अवसर फिर 
ने फट्ठा तुम जाओ, मैं नहीं 


- पूरा फे साथ पीछे जावेंगे। सिसरा 
प्राऊँगा। एफ दोद्दा सुझे सो कह्दा-- 
छुछड़लेद सिरावयी, कद्दिया उगइ विद्वाय ! 
ऊूगमयाबठ कूदियो, बट घंगे फेकाय ॥ 
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- फिर पूना रा ( चुंढा) के पास चला गवा। ४०० सबारों, 
सहित नाडोन्न के गाँव धणले में आकर ठद्दरा | नाडोल में उत्त वक्त 
सेनगिरे ( चहुवाण ) राज करते थे । राव रणमल्ल फे यहाँ तीन 
बार रसेाई चढ़ती और वहद्द अपने दिन सैर शिकार में विवाता था | 
जब सेनगिरें ने उसका वहाँ भरा उतरना सुना और उसके ठाट ठस्से 
के समाचार एनके कानों मे पहुँचे तब उन्होंने अपने एफ चारण 
के भेजा कि जाकर सवर जक्ञावे कि रणमद्ठ के साथ कितनेक आदमी 
हैं। चारण ने राव के पास प्राकर ध्माशीष पढ़ी, राव ने उसका पास 
बिठाकर सेनमिरों का हाल पूछा। इतने में नोकर ने आकर अर्ज की 
कि जीमण तैयार है । चारण को साथ लिये नाता प्रकार की तैयारी 
का खाद लिया, फिर चारण को कद्दा कि तुके कन्न बिदा मिल्तेगी । 
दूसरे दिन प्रभात द्वी शिकारियो ने आकर ख़बर दी कि झझुक पर्वत 
से भ यराहों की रोके हैं। रणभन्न तुरंत सवार हुआ और उन 
पाँचों शूकरों का शिकार कर त्ञाया । रसोई तैयार थी, जीमने बैठे, 
भोजन परोसा गया, साथ के लोग जीमने लगे कि एक शिकारी ने 
झाकर कहा कि पनेते के बाइले ( बद्दनेवाली वर्साती जलधारा या 
छोटो नदी ) पर एक बड़ा वराह आया है। सुनते ही रणमत्ल 
उठ खड़ा हुआ और घोड़ा कसचाकर सवार दहे। चला । चारण भी 
साथ हे! क्षिया। सवार द्दोते समय जेइये। के! आज्ञा दी कि 
पनेते के धाइले पर जीमण तैयार रहे । जब वराह की मारकर 
पीछे फिरे तो रसेई तैयार थो । जीमने बैठे, प्राघाक मेन किया 
देएणा कि खबर भाई कि फोलर के तालाब पर एक नाइर और नाहरी 
आये हैं। छछी त्तरह सेजन छेडकर घद्ध उठ खड़ा हुआ प्मोर चहाँ 
पहुँचा जहाँ बाप था। जाते बक्त हुक्म दिया कि जीमण तालाब पर 
तैयार रद्दे । चारण भी साथ द्वी यया । जब खिद्दों का शिकार कर 
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छौंटे तो रसेई वैयार थी, सत्र मे सीरा पूरी आदि भोजन किया। 
धस चारण को मार्ग में से ही विदा कर दिया और फट्दा कि माडोल 
यहाँ से पास है। चारण ने घोडा इटाया, नाडोल वहाँ से एक फोस 
ही रह गया था। चारण ने पुकार मचाई “दौडो दैडो” “बाहर 
आई है! गाँव में से राजपूत सवार हो द्वो कर भ्राये | ' चारण फी 
पूछा कि तुमे किसने खेसा ( कहद्दा--मुभ्के ते। किसी ने नहों सेसा 
है, परंतु तुम्द्दारी धरवी छुटगई । पूछा कैसे ९ वेज्ञा यह रणमद्च पास 
भरा रद्या है और इतना खर्च करता है, वाप ने ते निकाल दिया, 
फिर इसके पास इतना द्रव्य आवे कष्दाँ से? यह कहीं न कद्दी छापा 
मारेगा या तो सोनमरों से नाडोल लेगा, या हलें से सेजव छेगा। 
इस कान से सुने या उस कान से, मैंने तो पुकारकर कह दिया है। 
किकनेक दिन वहाँ ठदृरकर रणमद्ल चित्तोड फे राणा लासा फे 
पास गया जहाँ छत्तीस ही राजकुल चाकरी करते थे। घढा राज- 
स्वान, रणमछ भी वहाँ जाकर चाकर हुआ | ( भागे राणा लाखा 
और कुँवर चूढा की वाव, राणा का रणमल्ल की बहन से विवाह 
फरना प्र मेकल फे जन्म झादि फा द्वाल पइले सिसेदियां के 
बर्षन में राणा लासा के द्वाल में लिस दिया दै--दैसे भाग 
प्रथम ४8 २४ )! 
एक बार सणम थेडे से साथ से यात्रा फे वास्ते गया घा, 
पौद्धा लौटते ढू"ढाड में झाया । बहाँ पूरणमश्ठ फछवाद्दा राज करता 
घा ( यदद राजा पृथ्वीराज का घुत और सामर का राजा घा ) 
उसने रणमल्त को पूछा कि हमारे यहाँ नौकर रदोगे । उत्तर दिया- 
रहेंगे । एक दिन जेधा कान और पूरणमथ् चै|गान सेल रहे थे । 
जोघा (रणमद्न का पुत्र) जेठो घोडे पर सवार घा। पूरणथमल्ल ने बह 
घोडा देसा, फट्दा हमें दे दो। कॉपन्न बेला कि रणमछजी फो 


गोगादेव वीरमदेवीत श्ण्प्‌ 


पूछे निना मैं नहीं दे सकता । पूरणमन्न ने कद्दा, मैं छौन छूँगा | फिर 
जाधा फाँधल ने छेरे पर आ्राकर घोड़े की कथा रणभद्ध फो सुनाई। रण- 
मल्त अपने भाई बेटे व राजपूतों सद्दित दरबार में आया। पूरणमद् 
जहाँ बैठा था वहाँ उसका गेडा दबाकर बैठ गया। उप्तकी कमर में 
चाथ डाल पंसडकर पड़ा कर दिया और अपने साध वाइर छो भझाया, 
चघेडे पर सवार फराया भ्रौर उसके घोड़े के बराबर प्पना घोड़ा 
रसफर ले चले! प्रणमत्ठ फे राजपूत इन्हें मारने को श्राये ते। 
रणमछ फटार खोंचकर पूरणमश्त फे मारने फे लिए पैयार द्वो गया। 
तथ्॒ ते बच अपने आदमिये! फो| ऋगड करने से रोककर उनफे साथ 
साथ है। लिया । यहुत दूर ले जाकर रणमशञ्ञ ने उसे आदरपूर्वेक 
बह घोड़ा दे इतना कहकर लौटा दिया कि “हमारे पास से घोड़ा 
यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते थे वैसे नहीं?” । 
झपने पिता के मारे जाने पर रणमल्ल नागोर पश्राया और 
अपने पिता के प्राज्ञाचुसार कान्हा को राजगदी पर विठाकर शाप 
सेजत में रद्दने ल्गा। भादटियों से वेर था से। दैौड दै।डकर उनका 
इल्ताफा लूटने लगा। तब एन्‍्हेंने चारण आज्या सहायच की उसके 
पास भेजा। चारण ने यश पढा, जिससे ग्रसन्न द्वेकर रणमल्ल ने 
कह्दा कि अब मैं भाटियों का विगाड न करूँगा। उन्हेने अपनी 
कन्या उसे ब्याह दी जिसके पेट से राव जोधा उत्पन्न छुआ था । 
अपने पुत्र सत्ता फो पेहर की जागीर रावचूंडा ने पहले दी से दे 
दी थी, ( दूसरी ख्यातें से सं० १४६५ में कान्द्दा का भडोबर ग्रदो 
चैठना पाया जात है परन्तु पह प्रधिक राजन कर सका। उसके भाई 
सत्ता ने राज' छीन लिया, और राजप्रवन्ध झपने भाई रणधीर को 
सौंपा । सत्ता के पुत्र नैद और रणघीर के परस्पर अनवन हे 
जाने से रणधीर चित्तोड गया और स्णमद्ध फो। ज्ञाया। राणा मोकल 
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ने रणमख्ल की सहायता कर सं० १४७४ के लगमग उसे मंडोवर की 
गद्दो पर बिठाया )। रण्मद्ध और उसके पुत्र जोधा ने नर्वद से 
युद्ध किया, वह घायल द्वोफर गिर, तीर लगने से उसकी एक आँख 
फूट गई और उसके बहुत से राजपूद भारे गये । राव रणमन्न ने 
मंडोवर लो । राव सत्ता को आँखों से दिखता नहीं घा इसलिए 
राव रणमन्न ने उसको गढ़ में रइने दिया प्लौर जब्र वह उससे मिल्तने 
गया, अपने पुत्रों का उसके पाँवों लगाया। तथ जोघा जिरह वक्तर 
पहने शक्ल सजे उसके चरण छूने को गया। सत्ता ने पूछा कि 
“रमस्सख यह कौन है ९? कद्दा “आपका दास जाघा है ।? सचा 
चोज्ञा कि टोका इसे देना, यह घरती रक्खेगा ! रणमन्न ने भी उसी 
. फो अपना ठीकायत बनाया और मंडोवर में उसे रक्खा और आप 
नागार चला गया ।+ 
एक दिन राव रणमत्न सभा में बैठा श्रपने सरदारों से यह 
कह रहा घा कि बहुत दिन से चित्तोड़ की तरफ से फोई पवर नहीं 
माई है। इसका क्‍या कारण ९ थेसड़े ही दिम पीछे एक प्रादसी चित्तोड़ 





७ राव रणमढल कई वर्षो तक मेवाड़ में राणा का मैकर रह्दा था और 
राणा ने उसे जागीर भी निडाल दी थी। नागोर उस अमाने में गुजरात के 
सुल्तान के अधिकार में था आर वर्दा वादशाद् की त्तरफ़ से द्वाकिम रहते थे 
राणा माकछ के समय में फीरोडर्सा चार फिर शस्सरप्पा दंदानी वर्दा का द्ाक्मि 
था। इसका राणा मोछल के साथ युद्ध हुआ या, फिर पृरोज्पा के भाई 
मजाहिदर्सा ने अपने रूतीजे शम्सर्सा से नागार छीन ली तब शस्मर्या ने 
राणा कुसभा से मदद मांगी। राणा नागोर का नाश करना घादता ही था, 
थड्दी सेना ले चढ़ गावा। मज़ादिदर्खसा भागझर गुत्रात चला गया और 
श्सर्स के राणा से नागर दिलवा दी। अतपुव यह कथन विस्वासपोग्य 
नहीं झि राव रणमदल ने भगोर ली हा और मेक के मारे जाने के यक्त थदद 
लायोर में राज करता हे।। 
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से पत्र लेकर श्राया और फहा कि मोफल मारा गया। राव विस्मित 
और शोकातुर है। बेला--/हैं। मेकल फो मार डाला १? पत्रवेंच- 
बाया, मेकल फो जज्ञांजलि दी प्रौर चित्तोड़ जाना विचारा। पहले 
२१ पांडे (कदम) भरे भर फिर सड़े होकर फहा कि “मेकल का 
बैर लेकर पीछे और काम करूँगा”? “सिसोदियों फी बेटियाँ बैर मे 
राव चूंडा फी संतान फो परणाऊँ ते मेरा नाम रणमश् |? फटफ सज॑ 
चित्रकूट पहुँचे। सीसोदिये ( साफ फे घातक ) भागकर पड फे 
पद्दाड़ों में जा चढे और वहाँ घाट बाँध रहने लगे। रणमज्न ने 
बह पहाड़ पेरा और छः मद्दीने तक वहाँ रहकर उसे सर करते फे 
कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ द्वाथ न आया । यहाँ मेर लोग रदते 
थे । सिसे।दियों ने उनके वहाँ से निकाल दियो था। उनमें से एक मेर 
राव रखमघप्त से भ्राफर मिला श्रोर फद्दा कि जो दीवाण की ख़ातरी 
फा पर्वाना मिल जावे ते यद्द पहाड़ सें सर फरा दूँ राष रणमद्ल ने 
पर्वाना करा दिया और उसे साथ हे ५०० हथियारबंद राजपूतों की 
लिये पहाड़ पर चढने को तैयार दा गया। मेर बोला, श्राप एक 
मास तक और चैथ्थे रक्‍खें | पूछा--किस लिए ९ निवेदन किया कि 
भार्ग में एक सिहनी ने बच्चे दिये हैं। रणमज्न बोला कि सिद्दनी से तो 
चइम्र समकक लेगे, तू ते! चल | सेर को लिये आगे बढे | जिल्ल स्थान पर 
सिंहनी थी वह्दों पहुँचकर मेर खडा रह गया और फहने लगा कि 
भागे नाइरी बैठी है। रणमन्न ने छपने पुत्र प्रस्ड्कमल्न से फद्दा 
कि बेटा, नाइरी को ललकार । उसने बैसा ही किया। शेरनी ऋपट- 
फर उसपर आई। इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था, 
भूंस धूंसकर उसका पेंट चीर डाल्ला !# प्रघ अग॒ुबे ने उनको पहाड़ों 





* अगर शॉड साइव का लिखना सही है से अद्कमल भी सादूलछ भारी 
के इाय से घायल हो सादूछ की रुस्यु वे & महीने पीछे द्वी सर गया था। 
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में ले जाकर चाचा मेरा फे घर्रों पर सड़ा कर दिया। रणंमल्ल ' 
के कई साथी दे! चाचा के घर पर चढ़े और राव आप महपा पर 
चढ़कर गया | उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहाँ ल्लो पुरुष दोनों घर में 
है उस घर फे भीवर न जाना, इसलिए बाहर ही से थुकारा कि 
“सहपा बाहर निकल !” वह ते! यह शब्द सुनते ही ऐसा भय- 
भीत हुआ्रा कि ञ्लों के कपड़े पहन कट से निकलकर सदक गया; 
रफमप्तन ने थोड़ी देर पीछे फिर पुकारा ते उस स्त्री ने उत्तर दिया कि 
राज ! ठाकर तो मेरे कपड़े पहनकर निकल यये हैं, धर में बहाँ 
नंगे बदन बैठो हूँ। स्थमन्च वहाँ से लौट गया, चाचा मेरा को 
मारा भर दूसरे भी कई सीसेदियों का खेव रफ्खा | प्रभात द्वेते उन 
सबके मस्तक काटकर उनकी चवूतरी ( चँवरी ) चुनी, व्लों की बेहद 
बनाई भैर वहाँ सीसेदियों फी बेटियों को राठोड़ों के साथ परणाई | 
सारे दिन विवाह फराये, मेवासा तोड़ा ओर वह स्थान मेरों फी 
देकर राव रणम्च पीछा चित्तोड़ झ्राया, राया कुंभा को पाट बैठाया। 
दूसरे भी फई धागी सरदारों को मेवाड़ से निकाला और देश में 
झुख शांति स्थापित की ! 

( चित्तोड़ में राया कुंमा फे शुरू जमाने में राव रण्मद्ठ पर दी 
राजप्रबंध का दारमदार द्वो गया था शौर उसने राणा फे काका राप 
चूँढा लाखावत फो भी वहाँ से विदा करवा दिया जो मांदू फे सुल्तान 
फे पास जा रद्या घा। ) एक दिन राणा कुंभा सोया हुआ था और 
एका चायावत पगचंपी फर रद्दा था कि उसफी प्रँसें में से भाँसू 
निकलकर राणा फे पग पर बूँदें गिरी | राया फी भझाँस खुली, एफा 

> क्र शेता हुआ देख कारण पूछा वे उसने धरज की कि मैं ऐवा इस- 
| लिए हूँ कि भव देश सीसेदियों फे प्रधिकार में से निकल जायया 
और एसे राठोइ लेंगे। राणा ने पूछा, क्या तुम रणमघ फो मार सकते 
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हो? भर्ज की कि जे। दीवाण फे द्वाथ इसारे सिर पर रहें ते! भार 
सकते हैं। राणा मे झ्राज्षा दी। राणा, एका चाचावत और मद्दपा पंवार 
ने यह सत दृढ़ किया तथा रात्रि फे समय सोते हुए राव रणमल्ल 
पर चूफकर उसे मारा। इसका सविस्तर ह्वाल मेवाड़ की ख्याव में 
राणा कुंभा के वर्णन मे लिए दिया है। राव रणमलल ने भी मरते 
मरते राजपूर्ता फे प्राथ लिये । एक की कदार से मारा, दूसरे का 
सिर लाठे से तोड़ दिया और तोसर का आण लाते से लिया। 
राणा की एक छे(करी मद्ल चढ़ पुकारी “राठोड़ा! छुम्द्ारा रणमल्स 
सारा गय?!। तब रणमस्स के पुत्र जोधा कांघल झादि यहाँ से 
घोड़ों पर चढ़कर भागे। राणा ने उनके पकड़ने को फैज भेजी, लड़ाई 
हुई भार उसमें कई सरदार मारे गये । वरड़ा चंद्रावव, शिवराज, पूँना 
ई'दा श्रादि । चरढ़ा ने पुकारा “बड़ा बीजा ।” ते एक दूसरा बीजा 
वेज् उठा, कि गल्ल फ़ाडकर आप मरता हुआ दूसरों को भी क्षे 
भरता है। चरड़ा ने कहा कि मैं तुऋफा नहीं पुकारता हूँ। भोमा, 
चीरसल, वरजॉग भीमावत मारे गये और भीम चूँडावत पकड़ा गया | 
माडल फे पाल्ताब में अपने अपने घेड़े| के पानी पिल्लाया। ठस 
बक्त एक श्रार तो जेधा और सचा दोने सवार अपने घोड़ों फो पिलाते 
थे, और दूसरी तरफ काँघल अपने प्रश्व का जलपान कराता था। 
कॉघल् ने उन देनें सवारों से पूछा (तुम कान द्वो आदि)। जोाधा ने 
काँधल फी आवाज पहचानी, उससे बात की, दोनों मिल्ले श्रैर वर्दी जेधा 
सेठसे रफ़्ताई का टीका दिया । दोने भाई सारवाड मे आये। 
दीहा-- आगे सूरन फाढ़िया सुंगम काढ़ी भ्राय । 
जे मिसराणो सेजड़ी, लेई रियमलराय-॥ 
राब रिणमल नोंदाँ भरे आवय जोह घणेै“उबारै, कटारी फाद 
अग्दघणी तिय झागे सुरन तुंगकियी | ते दिन मेवाड़े तो विपत्य को 


श्ृ० . झुँदरणेव नैयसो को ख्याव 
धापप सासन्नी तरपण वही जै चैसा सकुंभकरणं कतन्न' । (छंद अषुद्ध से 
हैं भ्रथ ठोक नहीं लगता )। जैं रिश्मत्न होवत दत्त अंतार छुमकरण - 
वहन्त किंसी पर। माधा सूल सही सुसतायां, ओसमुद्रावव आरा । 
जै बरती.वी श्राएं, । वे हूँ सिघावी वीहे। हिंदू अने हमीर मौर जै 
छतिया भाँजि। जे सगे पोरोज, खेत्रा जाइ खड़े मै मारे ।- मइमद, 
गजगमारी संमेड़ो रिशेमजराय विप्तरामिये ! कुंमा को मुन वोऊंसे 
छलाये छद॒म तें कूड कडकर, जेम सीह झागे ससै। ५7 
( इसमें राव रणमल के बीरकृत्यों का वर्णन दे जे उसने राया 
के द्विव किये, और अंत में फद्दा है (कि राया ने छत्त छद्मरर रणमत् 
की ऐसे मारा जैसे सिंइ को खसा ने मारा घा। (छंद झछ न 
होने से सद्दी श्रथे नहीं किया जा सकवा है। ) हा 
मसदेपा परमार पई के पहाड़ें से भागकर माँद्ट के वादशाह सहन 
मूद फ्रे पास जा रह्या घा। जब्र राणा ऊंमा ने बादशाह पर चढ़ाई 
मी तब राव रणमत्त राणा के साथ घा। सीमा पर थुद्ध हुआ उस, 
बक्त महमूद द्वाथों पर लोदे के कीठे में वंठा हुआ था, राब रणमत् 
ने चाहा कि ब्पने घेड़े को उद्ाकर बादशाह को वर्च्ा मारे/ परेंतु 
फिसी प्रकार वादशाह को राव का यह विचार मालूम हो गया। उप्तने 
तुरंत अपने खंवास फो, जो पीछे बैठा हुआ था, भपनो जगद्द विठा 
दिया और 'झाप -उसकी जगह जा बैठा । इतने में रखमल्त ने घाड़ा 
उड्ाकर वर्धा चलाई, वद्द फ्राठा तोड़कर खबास की छाती फे पार 
निफल गई+५ उसने चिल्लाकर फद्दा “इजरव मैं तो मरा।! यह 
शब्द रणमल फो कान पर पढ़ें श्रार उमने जाना कि बादशाह वच 
गया है। घादशादह हाठी की पीठ पर पोछे को और बैठा था ओर 
राब को यह प्रतिज्ञा.घों कि बह पीठ पर तब्नवार कमी न चलता था । 
उसने फिर घोड़ा ड़ड़ाया, दादशाद फे यराबर आकर उसके उठाया 
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कौर एक शिला पर दे पटका जिससे उसके प्राथ निक्नत गये। 
महपा को बादशाह माँद् फे गठ में छोड झाया था | जय राणा माँडू 
पहुँचा ते गढवाल्ों ने महपा के कट्ठा कि प्यय्य दम तुमको नहीं 
रख सकते हैं। राव रणमल मे उसे माँगा तब बह पेडे पर चढकर 
गढ फे दरबाजे भ्राया और यहाँ से नोचे कूद पडा ! जिस ठौर से 
महा कूदा उसके पासड कहते हैँ । पाछे मंहपा फो सिर्ावरों 
का वरदान हुआ ।€ * 

( दूसरी बाव इस तरह पर लिखों है )---राव चुडा फास आया 
तथ टीका राव रणमल्ञ को देते थे कि रणधी र चूडावत दरवारमे आया। 
सत्ता वहाँ पैठा हुआ था। रणघार ने उसके फहा कि ' खच्ता कुछ 
देवे ते| दोका तुम्दे देचे ।” सत्ता ने कहा कि “टीका रणमल्त का है, 
जे/ मुझे दिल्लागेर ते भूमि का आधा भाग तुझे देऊँ ।!? तग्र रएंघार 
ने घेडे से बतर दरबार में जाकर सत्ता को गद्दा पर बिठा दिया और 
रेशमल फो फट्दा कि तुम पद्दा लो । उसने मजूर न किया 'और वहाँ 
से चल दिया, राणा मोकल फे पास जा रहा। राणा ने उत्तरी सद्दा- 
यवा की और अंडार पर चढ ञझाया। सत्ता भी समुख क्डने को झाया। 
रणधोरे नागार जाकर वहाँ फे खान को सद्दायताथे ज्ञाया | (उस बक्त 
नागेर मे शमससा गुजरात के वादशाह अदमदशाह् की तरफ से 
था ।) सीमा पर युद्ध हुआ, रथमल ते। खान से भिडा, श्रै।र सा 
व रणधीर राखा के समुख हुए । राणा भागा श्र नागोरों खान को 


शक 
यह महमूद खिरनी माछवये का सुल्तान गय खीबीवाडा फाह करके, 
स० पछण३े हि० स० १४६६ ई० स० १४१६ घि० में लोयता था तो माय में 
-यीमार होकर सर गया। राणा छुमा ने कम सोडू फतद नरीं किपा था और 
रशमल पी महमूद को सारन स कुछ भी सथता नदीं। राव रणमछे स०१ ४६६ 
में चित्तोड पर सारा गया। झुलछताल सदसद उम्चके ३५ वर्ष पीछे मरा था। 





११२ सुँदर्णात नैयसी को ख्यात ' 
रणमल ने पराजितं कर सगाया। सत्ता और रंणमल देनें की फीज- 
वालों ने कहा कि विजय रणसल की हुई है, दोनों भाई मिले, परस्पर 
राम राम हुआ, बातें चोदें कॉ, रंणमल,पोछा, राया के पास गया 
और सत्ता मेंडावर गया.:# ह 
सत्ता के पुत्र का नाम नर्वद और स्थधीर के पुत्र फा नाम नापा 
घा। (सत्ता आँखें से वेकार द्वा गया था इघलिए ) राज-काज 
उसका पुत्र सबंद करता था। एक वार नर्वद ने मन में विचार कि 
रंणधीर घंरती में आधा भाग क्‍यों छेवा है, मैं उसको निकाल दूँगा। 
थोड़े दी दिन पीछे ४००) रुपये कहाँ से भाये, उनका झ्वाघा भाग 
सर्वद ने .दिया नहीं; दूसरी बार नापा ने एक कमान निकलवाकर 
खींचफर चढ़ाई प्रौर तोड़ डाली | नरवद ने कद्दा भाई तोड़ी क्यों? 
नापा बेज्ञा--धरतो का दासल झआवे उसमें से आधामाँगूँ, फेल 
अैली आई थी उसमे से सुझे क्यों न दिया ! नर्वद ने आधे रुपये दे 
दिये। बह पालो के सोनगिरों का भांजा और नापा सेनगिरों 
का जमाई था। एक दिन नर्वदने श्रपने मामा से पूछा “मामाजी, 
छुमको मैं प्यारा या नापा १” कट्दा- मेरे ते तुम देनों दी बराबर दो??, 
पर॑तु विशेष प्यारा तू है क्योंकि घेरे पास रहते हैं। नवंद ने फटा 
कि जी ऐसा दे ते नापा को विप दे दे। मामा ने कद्दा “भाई, मुझसे 
' द्ेसा फाम नहीं दो सकता!?। नवेद ने एक दासी को लोम देकर मिलाया 
और नापा फे विष दिलवाया जिससे घद्द मर गया । शव रणधीर 
+ के मारने फी नर्बद ने फटक इकट्ठा किया | रणधीर ने झपने भ्रादमी 
भेज फामृदार सुतसददियों से पुछ्टवाया कि यद्द सेना किस कार्य फे 
लिए इकट्ठो फो जाती ई परंतु उन्दोंने यद्ी उत्तर दिया कि “दम 


७ नागोर के द्वाकिस शमसर्पा दन्दानी ी सोझुट राया से छाई होने 
कारसी तवाएीएों में भी मिझता हटा 


और दाणा के हारते का दा फार! 
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नहीं जानते |” थे आदमी आझाऊर दयाल मेददी की दूकान पर बैठ गये ! 
नपेद इस दयाल से सक्ञाइ क्रिया करता था, जप बालक था तन से 
रणधीर ने उसकी पालना फी थो | स्थघोर फे . मम॒ुष्यो ने सोदी से 
सामान लिया उसने घर ते। सब चौड़ें दे दों, परंतु छुतन दिया । 
जय उन्‍होंने घा माँगा ते उत्तर दिया कि “कहे के पोज्ञा बहुत है;!! 
और फिर घूत दियां। रणघार के मनुप्यों ने पोछे ्राकर कह्दा-« 
राजा, यद्द पवा नहीं लगता कि फटक् किस पर तैयार दे रहा है। 
उसने पूछा--दयाल मेदो ने तुम के कुछ कट्दा ? उत्तर--भ्र ते। कुछ 
भी नहीं कह्दा, परंछु छृत देते समय ये शब्द कट्दे थे कि “काल्ले के पोला 
बहुत है ।” रमणधीर बेला--दयालिया श्र क्या कहता, फाला मैं 
औएर पोला मेरा सुबे, सो वह फटक मेरे दी पर है। तब उसने भी 
सेता सजी, फिर श्राप राणा फे पास गया | राणा ने पूछा-- मामा जी, 
फैसे आये ११” रणम्ल ने उत्तर दिया कि तुमे मेंडोपर देने के लिए 
आये हैं, राणा ने भी सहायता देनी फट्दी। ये राणा फो होकर 
सत्ता पर चढ़े । सत्ता ने अपते पुर त्वेद से कहा कि तू भी 
नागारो ख़ान की ले भा। नर्वेद कोस तीनेक ते गया, परंतु जम 
द्वाप पडी ते पोछा फिए झाया और छिपकर माता पिता की बात 
घीव सुनने लगा । सत्ता ( अपनी स्ली ) सेनगिरी से कद्दवा ऐ-- 
/'स्लानगिरी । नर्वदद जानवा ऐ कि मेरा पिता कपूत है जे। रणधीर को 
आधा भाग देता है, परंतु रणधोर के वित्रा मेंडोवर रह नहीं खकता | 
अथ भर्वद नागेरी खान को छोने गया दे से खान आमने का नहों, 
क्‍योंकि वह रणसल के हाथ देख चुका दे। यह भी झच्छा हुआ, में 
सड सरूँगा ?! ( पिवा के ऐसे वचन सुनकर ) नर्वद बेह्न उठा-- 
“अमे नागोरी खान के पाल किललिए भेजा, मैं भी युद्ध करूँगा और 


फाम धभ्रारँगा.?। सत्तबवेला-- मैं भी यद्दी कद्दवा था? | नर्यद ने 
पर 


श्श्ए मुँहयोव नैणसी की ख्याठ 


नकारा वेजवाया, थुद्ध किया और खेत पढ़ा ॥ , इतने रज्पूव उसके 
साध मारे गये--ई दा चोहघ, ईदा जीवा आदि । ' 

सर्वद लिपट' धायल हुआ था शऔर उमस्रकी एक श्राँख 
कूद गई थी। राणानी उसके उठवाकर अपने साथ ले गये 
और रणमल को राणा ने मेंडोवर की गद्दी पर विठाकर 
टीका दिया। सा भी राणा के पास जा रहा और वहीं 
इसका देहांत हुआ । 

(छइूंसरे, स्थान में ऐसा भी लिखा है )--“जव राव चूँडा मारा 
गया. वे। राजविल्क रणमल को देते घे, इतने में रणघोर चूँडाबंतः 
' दर्बार'में आया । सचा चूँढाबत बहा बैठा हुआ था, उसको रफं- 
और ने कह्दा कि सत्ता ! कुछ देवे वा तुमे गद्दी दिला दूँ ।? सा 
बेज्जञा कि “टीका रण्मल का है ।? रणधीर ने प्पने,.वचन.की 
सत्यता के लिए शपथ खाई, तत्र सत्ता ने कट्दा कि श्राघा राज तुमे 
दूँगा। स्थघीर हुरंठ घोड़े से उत्तर पढ़ा और सचा के लल्ाट “पर 
विज्लक फर दिया । र्मल को कहद्दा कि कुछ पट्टा ले ला, वद्द उसने 
मंजूर न किया और राया मोकल के पास गया। राणा ने सहा- 
यवा की, सत्ता भी सम्सुख छुआ प्रौर रणधीर नागोये खाज़ को 
लाया। सीमा पर लड़ाई हुई, रथमल ते खान फे मुकाबले को 
गया घऔर रणधीर बसना ने रायाजी से युद्ध किया । राणषाजी द्वार 
खाकर भागे, परंतु खान को रणमल ने भगा दिया। सत्तान्व रण- 
भल्त दोनों फे साधियों ने जयघ्वनि की, रणमल अपने द्वुनों भाश्यों 
से मिला, बात-चोत की और फिर परीडा मोकलजी को पास 
चन्रा सया। सच्चा गद्दी बैठा आर राज फरने लगा । फार्लादर में 
सत्ता व रखथीर फे पुत्र हुए, सता के पुत्र फा नाम नर्वद कर रणए- 

धीर के पुत्र फा नाम नापा घा। ३ 


गोगादेव वोरमदेथोंत श्श्र 


रणमल नित गोरे करता था इसलिए सेनगिरों के भले झादमी 

देखने के झाये थे | उन्‍होंने पीछे नादौल जाफर कहट्दा कि राठोड़ 
काम का नहीँ दै, यद तुमसे न चूकेगा, तुमफे! मारेगा, इसलिए 
छुमका उत्चित है कि प्रपने यहाँ इसका विवाह कर दे।। तप लेए्ता 
सेनगिरा को बेटी फा वियाह उसके साथ कर दिया। फिर भी 
सेोनगिरें मे देसा कि यह झादमी प्च्छा नहों दे, तन उन्होंने रण- 
भछ्त पर चूक फरना विचारा। एक दिन रणमल सोया छुआ था 
तप लेला सेनगिरे ने झाकर प्रपनी स्त्री से फह्ा कि /रोमी बाई 
रॉड दे। जावेगी ९? स्लो बेली--' भन्नेद्दी दो जावे, यदि एफ लड़फी , 
मर गई ते क्या।” ठकुराणी ने अपने पति फो मय का प्यालौ पिला- 
कर सुलाया भर बेटों से कद्दा कि रणमल से चूक है, उसको 
निकाल दे ! रामी ने भाकर पति के सूचना दी कि भागा! घूक 
है। घातक उसे मारने का भआये, परंतु वह पहले ही निकल 
गया और घर जाकर सेनगिरों से शब्युता चलाई, परंतु वे वार पर 
न चढ़ते थे। उतका नियम था कि सोमवार के दिन भ्ाशापुरी के 
देहरे जाकर गांठ फरते, अमल वारुणी लेते और मस्त झ बाते थे । 
एक दिन जब वे खा पीकर मस्त पड़े हुए थे तो भ्रचाचक रणमल 
उनपर चढ़ झाया कर उसने सबको मारकर अखावे फे कूऐँ मे डाल 
दिया। ऊपर सगे साले का डालता । कहा, मैंने सासूजो से पचर्नो 
द्वारा है। उनका इलाका लिया, राणा मेकल से मिलने के 
बाह्ते गया और वहां रहते लगा । जब चाचा सौसादिया और 
महपा पेंचार मे मेकल के मारा तभ्रु रणमल को उस चूक का भेद 
भाजूस दे गया था, पर॑तु राणा के कुछ खबर त हुई! एक दिन 
मदहप और चाचा मलेसी डे।डिये के घर गये जे। राणा का सवास 
घा। रणमक्त ने अपने जासूस साथ लगा रखखे थे कि देसें ये 
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क्या बाते फरते हैं। चाचा महपा ने मलेसी के अपने में मिलाने 
का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह न मि्षा । जासूस ने जाफर सारा 
बत्तांत रणमल से कद्दा और उसने राणा को सुनाया, परंतु मोकल 
ने इसपर विश्वात न किया। रणमल मँडेोवर गया श्रीर पोछे 
से राया पर चूक हुआ। उसने अचलदास स्रीची की सदद के 
वास्‍्ते यढ से नीचे आकर डेरा किया था तव महप्रा ने चाचा को 
कह्दा कि क्राज भ्रच्छा अवसर है, फिर हाथ श्ात्रे का नहीं, तब 
चाचा मेरा और महपा घहुत सा साथ लेकर आये। राणाजी ने 
कहा फरि “ये सातणवाले झाते ई सो अच्छा नहीं है! जौ गेहूँ 
में न भ्राने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है”?! उस वक्त मल्लेसी 
डोडिया ने झर्ज की कि आपको राव रणमल ने चिताया था कि ये 
आपसे चूक करना चाहते हैं। राणा वोला कि ये दरामसार 
अभी क्‍यों झाये ? मलेसी ने अज की कि दीवाण | पहले ते मैंने 
न कहा, परतु अब ते! आप देसते ही हैं। ( चाचा मेरा शान 
पहुँचे ) घेर सम्राम हुआ, नो आदमियों फो राणा ने मारा और 
पाँच फो द्वाडी राणा ने यमलोक में पहुँचाया, पाच का काम मलेसी 
ने तमाम किया, अत में राणा मारा गया । चाचा व भहिपा के भी 
इलभो से घाव लगे, कु वर कुंमा बचफर निकल गया। ये उसके 
पीछे लगे, कमा एक पटेल के घर पहुँचा। पदेल के दे घाडियाँ 
थीं। उसने कहा कि एक घेडी पर चढकर चले जाओ प्रौर दूसरी 
को काट डालो, नहीं वा वे लोग ऐसा सममेंगे कि इसने धोडी पर 
चढाकर निकाल दियादै। कुमा ने वैसा ही किया | जे लाग 
सेजमे झाये थे वे पोौछे फिर चये । मेककल फो भारफर चाया ते 
राया घना और महपा प्रधान हुआ। कुभा शआ्राफत, फा मारा 
फिरता रद्दा । जन यद्द समाचार रणमल को लगे ते व सेना साथ 
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लेकर भाया, चाचा से युद्ध छुआ शऔर वह भागकर पई के पहाड़ों 
पर चढ़ गया। रणमल ने कुंमा को पाट वैठाया श्र आप उन 
पहाड़ी में गया, बहुत दौष्ट धूप को, परंतु कुछ दाल्ल न गन्नी, 
क्योंकि वीच में एक भीज् रहता था, जिसके बाप का रणमल ने 
मास था । चद्ध भील चाचा थे गइपा का सद्दायक चना । एक दिन 
रणगल शकेला घेड़े सवार उस भील के घर जा निकला | भील घर 
में नहीं थे, उनकी सा वहाँ बैठो भी । उसको वहन फहके पुकारा 
और बैठकर उससे बातें करने लगा। भीलनी बेली कि वीर ! सैंने वहुत 
घुरा किया, परंतु तुम मेरे घर मा गये भव क्या कर सकवी हूँ। भच्छा, 
शव घर से जाऊर सो रद्दो। राव ने वैसा द्वी किया। थोड़ी देर पीछे , 
वे पाँचों भाई भील झाये, उनको भा ने उनसे पूछा कि बेटा ! श्रभी 
रणमल यहाँ झा जाबे ते। तुम कया करे १ कह्दा, करें'क्या, मारें; 
परंतु घड़े बेटे ने कहा--“मा | जे घर पर आवे ते रणमल फेए 
न भा |! सा से कहा---शाप्वाश बेटा | घर पर प्ाये हुए ते बैरी 
को भी मारता उचित नहीं |? रणखमल को पुकारा कि वीर धाहर 
भरा जाओ । पद आकर भील्ों से मिला । उन्होंने उलफी बड़ी सेवा 
मनुहार की कर पूछा कि तुम मरने के लिए यहाँ कैसे आये ? 
कहा कि भानजो ! मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाचा को मारूँ तब प्रन्न 
खाँ, परंतु करूँ क्‍या मुम्हारे आगे कुछ वस नहीं चलता है ! मीक्षों 
ने कद्दा, अब इस तुमको छुछ भी ईजा न पहुँचादेंगे । फिर रण- 
» मत्न अपने योद्धाओं को लेकर पद्दाड़ तले आया; भीलें ने कहा कि 
पहाड़ के सार्ग में एक सिहनी रहती है से मल॒ष्य का देखकर गर्जना 
“फरेगी । र्मल ते पगडंडी चढ़ता छुआ, सिद्दती के समीप जा 
पहुँचा, बच गजे उठो, तुरंत अड़वाल ( अड़कमल ) ने वलघार सोच 
उप्तप ८ बार किया और घहों काटकर उसके दे! हुकड़े कर दिये। 
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- घिंदनी का शब्द सुनकर ऊपर रहनेवालों ने कहा कि सावधान ! परंठु 
बह एक ही पार बोलने पाई थी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी 
पशु को देसकर घोली द्वोगी । इतने में तो रणमल घोड़ों को नीचे 
छोड़कर पद्दाड़ पर चढ़ गया और दर्वाले पर जाकर घर्ला मारा। 
भीतर जो मनुष्य थे, वे चौक पड़े और कहा, रथमल आया । चाचा 
मेरा से लड़ाई हुई, सीसोदियों का मारकर पाँवों वले पटका चाचा 
मारा गया और महपा सत्रो के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कूद 
भाग गया। रणमल ने चाचा की वेदी के साथ विवाह किया, मलुप्यों 
के धड़ों के वाजोट और वर्डियों की चेंवरी वनाकर वहाँ सीसोदियों 
की कई कन्याएँ रणमल ने झपने भाइयों की व्याइदी और पीछा क्लौटा । 
अद्दपा भागकर माँडू के बादशाह की शरण गया। जब यह्द 
पबर राणाजी व रण्मल को हुई तब उन्होने वादशाद्र पर दवाव 
डालकर कहताया कि हमारे चोर को भेज दे।। वादशाह ने महपा 
को फद्द दिया कि भ्रव दम छुकफो नद्ों रस सकते हैं। महपा ने 
उत्तर दिया कि मुझे! कैद करके शद्दु को मत सौंपिए और आप 
घोड़े सवार दो गढ़ के द्वार परआ घोड़े समेत नोचे कूद पढ़ा। 
बड़ा ते एश्बी पर पडते द्वी मर गया आर महपा मागकर गुजरात 
के वादशाद फे पास पहुँचा। जय उसने घद्दाँ भी बचाव की कोई 
सूरत न देखी ते चित्तोड़ दी की तरफ चला । वहाँ राज्य ते रायाजी 
करते थे, परंतु राज फा सब फाम रणमल के द्वाथ में था। 
मदपा रात्रि फे समय खकड़ियों का भार सिर पर घरकर नगर में 
वैठा। उसकी एक खतरी अपने एक पुत्र सहिय वद्दा रहती घी, जिसफा 
इसने दुद्दागन कर रक्सा था। उसके घर भ्राया, पत्नो ने झ्पने 
पति को पहचानकर भौवर लिया! झय वह पर में धैठां रदे भर 
सृत फे मोदरे व रुसे बनावे । एक दिन एक माहरी अपने पुत्र को 
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देकर कद्दा कि जाकर दीवाण फे नज़र कर दे श्रौर जे दीवाय कुछ 
प्रश्न फरें ते श्ज़ करना कि मह्पा हाजिर है। बेटे ने हजूर में 
जाफर मेोहरी नज़र फी और दीवाण ने पूछा तो झर्ज़ फर दी कि महपा 
झाज़िर है। राणाजी ने उसे घुलाया। उसने झर्ज़ की कि मेवाड़ की 
धरवी राठोड़ों मे ली | यह घाव सुनते ही दीवाण के सन में यह भय 
उत्पन्न है। गया कि ऐसा न दो कि रणमल्त मुझे मारकर राज छे 
हे । “ राणा ने सेना एकत्रित की भर वे रणमल फो चूफ से मार 
डालने का विचार करने लगे । रणमत फे डेप्स ने किसी प्रकार यह 
भेद पा लिया और राव से कद्दा कि दीवाण श्राप पर चूक करना 
चाहते हैं, सरंतु राव को उसको बात फा विश्वास ने झाया ते भी 
प्रपने सथ पुत्रों फो वद्द तल्हटी दी में रखने लगा। (अबुसर पाकर) 
एक दिन चूक हुआ । २५ गजल पछेबड़ों राव फे पलंग से लपेठ दो, 
जिसपर राव सोया हुआ था। सत्र मनुष्य राव को मारने के 
लिए आये, जिनमें से १६ को वा राव ने मार डाला कर महपा 
भागकर बच गया। रण्मल भी सारा गया। यहाँ रणधीर चूँडाबत, 
सचा भाटी लणकरणेत, रणधीर सूरावत और दूसरे भी कई काम 
आये। ( रणमल के पुत्र ) जाघा, सीहा, नापा तल्नवटी में थे 
से। भाग निकल्ले। उनके पकड़ने फेः फौज भेजी गई, जिसने झाडावव्ठा 
( अवल्ती ) पहाड़ फे पास उन्हें जा लिया और यहाँ युद्ध हुआ, जहाँ 
चरड़ा चाँदराव अरड्कमलेत, पथ्वीराज, तेजस्रिद आदि प्र 
भी राठौड़ के सूदोर मे गये., परंतु ज्ेपदा, कुशलवापूवेक मेंडावर 
पहुँच गया ।# 








पहले चतराया जा चुका है कि रत्व रणमल ने मद्दाराया झुंभा के 
- समय में राणा सेफछ के घड़े भाई राव चूँ डा के! मेवाड़ से अछग करा दिया 
ओऔर सब राज-परवंध अपने द्वा्थ में लेकर आप बेदों सहित चित्तोड़ ही में रहने 
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न्ेद सत्तावत मे राणाजी को भ्राँख दी जिसकी बात--जब राणा 
मेकल और राव रणमकछ्त मेंडोबर पर घढ श्ाये, ( सत्ता के पु ) 
नपेदते युद्ध किया प्र घायल हुआ । उस वक्त उसकी बाँर” आँस पर 
तलवार वद्दी, जिससे वह आँख फूट गई। राणा नरेद को उठाकर 
झपने साथ लाया, घाव बँधवाये ध्लौर मरद्वम पट्टा फरवाके उसको 
चगा किया | छास रुपये की वापिक झाय का कायबाएं का ठिकाना 
उसे जामीर में दिया । राया मेष॒ल चाचा मेरा के द्वाथ से मारा 
गया भार राणा कु भा पाट बैठा, उसने राव रणमल को चुककर 
मस्वाया । नंद छव भी दीवाय द्वी फे पास रहता था। एक दिन 
दीवाय दर्बार में बैठे थे तर किंसी ने कद्ा कि “भ्राज नर्वद जैसा राज- 
पूत दूसरा नहीं है।? दाया ने पूछा कि उसमें ऐसा क्‍या श॒ुण द्द 
जो इतसी प्रशसा की जाती दे ? उत्तर दिया कि दीवाय | उससे 
कोई भी चाज माँगी जावे वह तुरत दे देवा दे। राणा ने कद्दा 
हम उससे एक चाज मँगवाते हैं, क्या वह देगा ! भर्ज हुई कि 
देगा ।. नर्गेद उस दिन मुजरे को न भ्राया था । दीवाय ने पपने 
एक सवास का उसके पास मेज कदलाया कि “दीवाय ने तुमसे मँस 
मांगी है।” नर्वद बेला--दूँगा । स्वास कौ नजर बचा पास दी 
सत्रफा पडा छुआ घा, जिससे झॉँस निकाल रूमाल म लपेट उसके 
इवाले की। यद्द देख सवास का रग फऊ हे। गया, क्योंकि दीवाय ने 





छगा। तथ सबयो संदंद हे गया कि रणमल वी नीयत राज दयाने की हैं । 
राव चूँढार्माहू के पादुशाद के पाप था रदा था, उप्को पीदा चुछाया और 
उसने ही दीपमाजिका की रात्रि को पहुचऋर सोते हुए राव रणमर के सर- 
घाया। उसका कु बर ऐेघा भाग गया था, जिसका पीड़ा करता हुआ चूँडा 
मैंडोचर पहुँचा और वर्दा भी सीसादियों का मडा फइराया। बारद ये तक 
मैंढोयर राया के अधिआार में रहा । परत में राय जोवा न घूँडा फे देे बेटों 
को मार मेंडोपर पीड़ा दिया । 
दर 
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खबास फो पद्ले से समक्ता दिया था कि यदि नर्वद्‌ वेरे काइमे पर 
अपनी भाँख निकालने लगे ते। निकालने मत देना, परंतु नर्बद ने 
ते प्रॉख निकाल द्वाथ में दें दो । सवास ने बच्द रूमाज्न दौवाय के 
नज़र किया प्रोर दीवाण ने आँख देख बहुत दी पश्चात्ताप किया) 
श्राप नर्वद कहे डेरे पधारे, उधका यहुत आश्वासन देकर उसको 
जागौर ड्योड्ो कर दी । 


छठा प्रकरण 
नर्वद सत्तावत व सुपियारदे की बाव 


जय नर्ेद मेंडोबर में राज करता था तय रूण के स्वामी 
सीहड़ सांसले ने अपनो पुत्री सुपियारदे के नारियल उसके 
पास भेजे (पर्थात्‌ सुपियारदे की सगाई नंद फे साथ की ), 
परंतु जब न्ेद घायल हुआ प्रौर मंडोबर का राज राया 
मेकल ने र्णम्ञ का दिला दिया तथा राणा नर्मद फो भ्रपने 
साथ से गया, तय साँखले ने अपनी कन्या जैवारण के स्वामा 
नरसिंद सिंघल को व्याह दी। नंद पर राणा की बडी कृपा 
थी। एक दिन राणा फे टोलियों ने उससे मुजरा करके सम्मायच 
राग गाया, उसे सुनकर नर्वद ने लंबो साँस छोडी। दीवाय 
( राया कुंमा ) ने इसका कारण पूछा ते कहा, “ऐसे ही ।?? 
फिर दोवाण ने फर्माया कि “ क्या मंडोवर फे वास्ते” ९ उत्तर दिया 
कि “वह ते काका फे पास है, जो मेरे घर ही में दै” । दीवाण ने 
झाशा की ते जो वात हो से कट्दा ।” तन नर्वद बेला कि 
दीवाय ! साँसले ने मेरी माँग नरसिंह सिंघल जैतारणवाज्ने को 
ब्याह दी, जिसका रंज दै।” राया ने तुरंठ दूद भेज सीहड साँसला 
के कहलाया कि मर्यद को माँग दो । वन साँसले न धर्च फराई 
कि सुपियारदे फा ते! विवाद्द कर दिया, दूसरी छोटी बेटों दे से 
च्याद दूँगा। राया ने नर्वेद को कद्दा कि जाओ सीददढ का, छोटो 
बेटी फे साथ विवाद करे । नर्तेद ने कद्दा “दीवाण। जे सुपियारदे 
मेरी आरती करे वे! व्याइ फू? राणशा--करेयो । नरवेद--दृत भज 
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पक्का फर ली जावे। राणा ने फिर दूत भेजा, साँखले ने वह बात 
स्वीकारी, नवंद की वरात चढी | पीछे से दीवाण की सभा में वात 
चली कि जे सुपियारदे आरती उतारेगी ते नबेद विवाह करेगा। 
नरसिंह सिघल भी वहां बैठा हुआ था। उसने जब यह बात सुनी ते 
बोला “क्या सवद जबदेस्ती आरती करावेगा १” लोगे ने उत्तर 
दिया-- यह ते करना ही पडेगा ?। नरसिद्द अपने घर प्राया। उधर 
से साँखले के आ्रादमी भी सुपियारदे को लेने के बास्ते श्राये। फद्दा 
कि विवाद है से भेजो । नरसिद्द ने इनकार कर दिया। सुपि- 
यारदे ने कह्दा कि मैं जाऊँगो, तव उसके पति ने कहा कि यदि 
चहाँ घ्ारती न करे ते भेजूँ। वह बोली नहीं फरँगी, काल वचन 
दिया, पति के गल्ले द्वाथ घर शपथ कौ और पीहर गई। जप नर्यद 
तेरण पर क्राया, घारजेट पर सडा हुप्ला और कहा कि झारती फी 
तैयारी कराग्रे, तब सुपियारदे की कहा गया, परंतु यह नट गई 
कि मैं ते झारती न फरुँगी । तब उसकी छोटी वहन शझाई। नर्यद 
से फट्दा गया “राज। सुपियारदे आरती करती है ?। नपेद 
वेज्ञा--- तुम सुभे ्रधा समफकर मेरी हँसी करते हो, यह सुपियारदे 
नहीं दे !! फिर झपने साथियों से कह्दा कि कल्डाई का नक्षारा 
बजवाओ । साँसले मे झपनी बेटो से जाकर फट्दा--“बाई | थहाँ कान 
देखता है, 'प्रारती कर दे, नहों ते झ्रभी यद हमफो मारेया ?। 
सुपियारदे ध्राई कार सर्द से कह्ा--राज । सुम्त ते प्लारती कराते 
दे, परतु वहाँ पति ने मना कर दिया है, इसलिए मुझे दुस दागा ?। 
नर्थद से फट्दा--यह मेरा घचन है, जो वद्द तुभे दुस दें वे मुझे सूचना 
फरग देना, मै झ्राकर तुझे ले जाऊँगा। नरसिंद् ने स॒ुप्त रीति से प्रपने 
नाई फी भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे । षद्द नाई बह्दाँ प्रटा 
घा। उसने सुपियारदे के चार पर कुछ चिद्दे छगा दिया और नपद 
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ने चढ़िया अतर से भय हुई पिचकारी चलाई, जिसके छींटे मा हुपट्े 
पर लगे। नर्यद ने द्वाथ से टटोल कर कद्दा, चद्द सुपियारदे है! 
आरती की, विवाह हुत्ना, सर्वेद अपनी ठक्षरायों फो छोेकर 
पीछा गया | 
जब सुपियारदे शपने पवि के घर वापस आई वर नाई ने मर- 
घिंइ से कट्ठा कि इसने आरती की | उछने अपनी स्त्री से पूछा तो बह 
नट गई कि मैंने आरती नहीं की। नाई येज्ना--ठुमने भारती फी, 
मैंने सुम्दारी साड़ी पर निश्ान किया दे श्रैर उसपर इवर के छोटे 
भी क्षये दैं। साड़ो देखी गई, सुप्रियारदे का भ्टूठ खुल गया। 
धर तो उसके पति ने उत्तको चाउुक मारे और मुश्कें नाघकर पर्लेंग 
से नीचे पटक दिया ।  इवना दी नहीं, किंठ उसकी एच संत का 
बुलाकर उसप्तके सामने प्लेंग पर ले बैठा! तन सुपियारदे ऋोध 
के मार अपने पति का नाम लेकर वेली ( राजपूताने में छ्लियाँ 
अपने पति का नाम नहीं लिया करवा दें )-- नरसिंद सिंधन् । 
तू मुझे मार डालवा, मेरी बोटी वोटी काट देता थे मैं कुद न कहती, 
परन्तु तूने मेर सामने दूसदी स्लो को पर्लेंग पर 'चढाया इस- 
लिए मैं जे। श्रय कमी तेरे पर्नेंग पर पाँव घरूँ तो अपने भाई फे पर्लेंग 
पर घरूँ।”? फिर दासी ने जाकर साँसला की सास से सत द्वाल कहता 
चह झाई तय नरसिंह दे। मावा को देखऊर बाहर निक गया श्र 
बद्द ( साध ) सुप्यारदे के बंधन छुडा उसको झपने साथ ले गई। 
अपर सुपियारदे गइना पावा उतार मैननत घारय कर एक कोटरों 

में जा बैठे प्रौर नपेद का पत्र लिखा कि तुम्दारों भारती फरने फा 
झुर्के यह फन्न मित्रा है। परत पढ़कर नर्वद वोचा कि मैं मो यह 
चादेता था | भव मैं वैयार हैँ। दे यैश्व मोल लिये, उनको 
रावद रिल्लावा और गाड़ी में ज्ोतकर मूमि चलने में बड़ातां दा! 
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उनके ऐसे सधा लिया कि एक दिन में वीस फीस जाकर पीछे चले 
ग्राबे। जब उसको विश्वास दे गया कि अब बैल यथेष्ट काम देने 
के येएय हे गये हैं ते! वह गाड़ी में बैठकर चल्ता और संघ्या समय 
जैतारण फी बाड़ी में सेकेतासुसार जा उतरा । जो मनुष्य सुपियारदे 
का पन्न लाया था उसके साथ मर्दाती पोशाक भेजों । सुपियारदे व 
पहल, पाग बाँध, शल्र सज, घर से तिकल्त पड़ी । उस दित साँव 
में रावज्षों का खेल् द्वाता था । सिंघल सब देखने को यये थे, फेवल्ञ 
सुपियारदे का अंधा शशुर घर में था। जब उसके आगे होकर 
बह चक्षी ते! अंधे बीदर ने पुकारा “कौन गया रे” ९ चरवादार ने 
उत्तर दिया कि घददोँ ते फोई नहीं है| अधघा फहता ऐ--- “नहीं किस 
तरह, प्रह अवश्य कोई गया है? । ऐसा कद्द वह भीतर रावले 
में गया शऔर प्रपनी ख्रीसे कद्दा कि जाकर सुपियारदे की खबर 
फर। स्तरों बाली क्‍यों? फहने क्षृगा जब वह व्याह कर 
आई थी तप मैंने उसके पॉच को मचकाहट सुत्री थी, भाज फिर 
चैसा ध्ी शब्द सुना दै। वोदा की जो ने अपनी दासी को देखने 
के वास्ते भैजा । सुपियारदे जाती हुई अपने पत्नेंग पर लंबा वींटा सा 
रुफफर उसपर सीरस ( रज़ाई ) ओढ़ा गई थी, उसे देख दासी ने 
पीछी पाकर कद्द दिया कि “बहूनी ते पीढ़ी हुई हैं? । बीदा का 
विश्वास न हुथा | ध्रपनी स्लो फो कहा कि तू स्वय” जाकर देस | 
सासू गई पर देसा ते। सीरख पढ़ी हुई है, सुपियारदे नह्दों है ) पीछी 
दीड़ो, फदा--“बह्टू गई? । सुपियारदे वहाँ पहुँचो जद्दां खेल दो रहा 
था। राजन घालो फिर रदे थे। उसने झागे बदुकर एक सेने की मेहर, 
थाज्ञी में दाली ध्यैर चलती वनी | मर्चद गाढ़ी जेवे खड़ा दी घा, 
,पैंद रूट जा चढ़ो | यहाँ जय रावल ने घाल्लो अपने मुखिया फे पास 
लाफर घर ते उसमें मेहर देसकर उसने पूछा कि यह किससे 
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डाली है। फट्दा, किसी जवान आदमी ने डाली है। सिंघल सव उठ 
यड़े हुए। फहने लगे, यंद वे कुछ दाल में काला है। सेल समाप्त 
हुआ । इतने में वो एक शरदमी ने झ्राकर सत्र दी कि सुपियारदे 
चली गई हैं, याँव में ठोल हुमा, घिंघल चटे | झ्रागे गाडो की छीक 
"देखकर कहने लगे कि नरयेद लिये जाता है। ये भी पाले लगे चले 
गये। मार्म में छणो नदी भाई, जे पूर वह रह्दी थी । नंद ने 
कट्दा, नदी का प्रवाह तीम है, उतर महा सकेंग्रे। सुपियारदे वोली-- 
वहली को “नद्दी में डाल दो। नहीं में हृवकर मर जाऊँ वे पर्वाई 
नहों, परंतु पीछे झानेबालों के हाथ में पढ़ने न पार्के। यह 
सुनते ही नयेद ने वैले। को नदी में चलाया, वे भी नघने, से खास 
का वेग छोड़े हुए पाए पहुँच गये। पिंघलों ने भो- अपने, पोड़े 
उस पूर में डाल दिये। प्रमात द्वोवे नवेद झपने गाँव के समीप 
पहुँच गया। 
यहाँ जय नर्वद के छोटे माई झआसकरण ने देखा कि भाई हब 
, उक नहीं भाया दै तो बह चढा। सार्ग में उसके माई मिल्रा । दव 
नपैद मे उसफो कद्दा--माई, तू सुपियारदे को घर लेजाों 
मैंयुद्ध करूँगा? । आसकरपने उचर दिया “आ्राप ले पघारें, मैं सम्मुख 
झ्ोकर मरुँगा? । तव नर्वद ते सुपरियारदे सद्दिवद घर आया झऔौर 
प्रासकर्य सिंधत्ञों के साथ लडकर सेव पडा। जब उसको स्तरों 
सी देने को चलने ल्गो वे कद्दा कि “जिसके वारते मेरे पति ने 
प्राथ दिये उसका देस वा ले”! सुपियारदे का देखकर वेज्ञी--- 
रज़पूर्तों पर वा मरने का झय ही है, परंतु जेठजों ने , विश्राम 
सना लिया”? | इतता कद्द बद् खो दो गई। है 
घिंघल पीछे लौट पड़े और मार्ग में एक गाँव फे पास, वाचाव 
पर ठदरे। वहाँ पनिद्दारियाँ जज भरते को आई थीं। उनमें से एक ने 
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पूछा--बीरा बैर ( स्लो ) किसकी गई है? नरसिंह सिंघल घोड़े को 
राजे में दवाये वट वृक्ष फी शाखा पकड़कर भूलने लगा और कहा 
“बैर मेरी गई, जे बल् से ज्ञाती तो जाने न देता, परंतु खियों 
का स्तभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी को रोकी नहों रुकदी 
 है?। तब दूसरी बेली-- नहीं वीरा, बैर कभ्ती थ जाती, परंतु 
तूने बहुत बुरा किया, उसके सामने खटिया पर सैौव को सुलाया 
तृत्र गई, नहीं ते! काहे को जाती” । 


सातवाँ ,प्रकरण 
राव जाघा 


(.राणी सटियायी का पुत्र ) काठ के पास रहता था। 
नापा ( नरपाल ) साँखला उसका «वरफृदार रायाजी के पाखू 
चित्तौढ़ में घा। उसने राव का कददलाया कि “रावजी | पीछे दी वो, 
कमी राव स्पमल का चैर लेने पघारोगे ता अभी क्यों नहों आते 
हो? १ जाघा सन सामान डुढल कर सवार हुआ और पूछा कि मंदँने 
के मार्ग में बस्ती कददाँ कहाँ भावी दै। किसी ने कद्दा! कि वी वो 
घोड़े द्वी ठिकानों पर है, परंतु भागे मेडी मूलवायों का घुड़ा है | राव 
उस गुढ़े पहुँचा । मेडडी फो खबर हुई। उसने बड़े सत्कार फे साध ठट्- 
शाया फिर विचारा कि राव जाघा जैसा पाहुना मेरे यहाँ कब झारेगा, 
उसकी मेदमानदारी किदसे करूँ। उके पास किसी साहकार ने ' 
अपनी मजीठ और खाँड रस छोड़ो थी, उप्तने सोचा कि चुद मजीठे 
और खाँढ फिर किस दिन काम झवेगी; छू ते गौवों का बैटुत 
सा है द्ी। मजीठ की पिसवाऊर मैंदा तैयार कराया और उसमें 

धी शक्कर मिलाकर सीरा बनाया, करों ( फरीद्ध ) का साग कराया, 
गोठ वैयार हुईं, आकर विनवी की कि झरोगने पघारें। रावजी झपने 
सब साथियों सद्वित श्राये  पांविया हुआ, मत्री माँठि परोसगारी 
की और सव जीमऊर दृप्त दा यये ! पिछल्नी राव फो, वहाँ से 
छूच हुआ और प्रमाव दाने पर जय सब ठाक़रों ने झपने झपने द्वाथ 
देसे ते लाल रँंग के । यद देखकर सब पिस्मित हुए। किसी 
ने कट्दा कि मोडो से इसका कारप पुछ्वाया जावे । राजजी ने दा 
सवार उसफे पास मेजे ! सबारों को भाते देख माडी उनके सामने 
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झाई ) कहा, तुम्दारे ग्राने का फारण मैं जान गई। राबजो राव 
रणमल्त का चैर लेने पधारतें हैं सेः परमेंध्वर ने तुम्दारे पर रंग 
चढ़ाया है। यहाँ खेती ते। होती नहीं इसलिए घान कम मिलता है 
सुज़ी पड़ी थी, जिसका सीरा धनाया था । रावजी के आशिप कहना 
और मालूम करता कि यह भसेजत आपको अस्त ही।होगा। 
सवारों ने श्राकर रावजी से वही बात धर को | रावजो असन्‍्त हुए 
और वहाँ से दरभम साँखला फे गाँव बहुँगटी आये | हरभम शकुन्ी 
“शा ५ उसका भानजा जैसा भाटी रावजो के पास खडा था। “उसकी 
रावज्ीः ने अपने शामिल साजन फो यैठा लिया, वद्द भी मुजरा फर 
चैठनाया । तक हरभभत ने सिर घुना मर अर को कि आपने कृपा 
की ले यह भ्रापकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा श्रौर हम घरती फे 
(सो । राव मे भेजने(चर शकुन का फत्त पूछा। दरभम ने कहा, 
'इंसक्रापफत् यद दै कि आज जितनी भूमि है और जितनी में रावजी 
का घोड़ी फिरे बद्द सब आपके धघंश में बनी रदेगी और आपका 
अतलोपे भेहेगा ॥ यह सुनकर राव जोघा इर्पित हुआ पमार चलते वक्त 
जैसों को साथ लिया। वहाँ से रावत छूणा के गाँव सेवराबे पहुँचे | 
छणशा धूम्धडकफ़े के साथ उनसे मिल्ला। इससे राबजी फे मन में कुछ 
क्रोघ साझा गया। रावत लूणा फी उकुरानी सेनगिरो के साथ रावनी 
के" ननिहस्त की तरफ कुछ सबध द्वेनने से उन्होंने उसके जुदार 
“कहछाया | उसने उनके अन्त एुर में घुज्लाया, निछरावख फी पीर 
फटद्दा-- बाबा, इसारे पास जे कुछ घत्र घरती दिखती है बच सब 
» सुम्दरी है, भेजन कोजिए। सब भ्च्छा दवोगा??। रावजी उतरे, गेठ 
तैयार हुई, झरोगे परठु मन को फकस्रफ न निकली । राषत छूणा 
रावजी से उपसत द्वो जा सोया, तय सोनगिरी ने जाकर उस कमरे 
का ताज्षा बाइर से लगा दिया और रावजी की सूचना दो। _राप 
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जोघा ने वहाँ के सब घोड़े और मालमता छूटा । इससे दूसरे भी 
सब भूमिये डर गये और झा झाकर रावजी के अवीन बने । बहाँ 
से सबार द्वी, मार्ग में के दूसरे मूमियों का नम्रा नमाकर साथ लेवा 
हुआ राव जोधा रूय में साँखलें को यहाँ आया। वे नारियल लेकर 
सामने हाजिर हुए। टोकाइव रावव ने झपनी वेटी रावजी को परयाई, 
और पूर्ण उत्साह फे साथ विवाद किया। जब यह समाचार रायाजी 
को पहुँचे ते उन्होंने नापा साँखला को इजूर चुलाकर पूछा कि तुम्हारे: 
मौ इन दिमें में राव जेघाजी की कोई खबर आई है। पदले ते 
जब उससे इस विषय में पुछवाया जाता वे! यद्दी कद्ता कि फोई- 
खबर नहीं आई; परन्ठ इस वार वे कद्दा कि दीवाय ! यद्द बात 
सच है, मेरे पास भी ऐसी दी खजर थ्राई है। यद्द सुनते दी' 
दीवाण के चेहरे का रंग वदल गया। नापा को फर्माया कि किप्ती ढर 
से मामला सुधर मी जावे। उसने अज्ञेफो “दीवाय सल्वामत! राठोडों 
के पैर का मामला वडा वेटव है, जिसमें बैर भी राव रप्मज्ञ काए। 
ठय थे दोवाय फी शऔैर भी विशेष भय हुप्ना, मापे ने अर्ज की कि बैर 
कर्रा (वेब) दे, घरती देने से मिटे । देोवाय ने भी इस बाद का 
माना । नापा ने घर पर झाकर तुरंद रावजी के पाप कासिद भेजा 
और कटद्दलाया कि यहाँ कुछ वत्त नहों है श्राप शीम पधारियें। तय 
राब फी फौज जग जगह मेवाड में फैछ गई। देश फी दशा देसऋूर 
दोवाय को पड़ो फ़िक्र हुई | चापा को कहा कि किसी प्रडार बात 
बन जावे ते ठीऊ दै, नापा से अर्ज्ञ की “दोवाय किसी बढे आदमी 
के मेजकर वावचीद फरायें? । राग्ाजी ने अपने प्रधानो फो भेजा, 
उन्होंने जाकर राप जोाषा से फदा #राबजी ! जो दानी थी से वे 
हुई, यद्द देश दी तुम्दारा बसादा हुआ दे, यदि तुम्दी सारोये वे 
स्पनेवाला फैन दे?) रावजी ने कट्दा, “यद् षात ठा ठीक, 
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परंतु वैर बॉधना ते सहज है पौर छूटना कठिन है? । दीवाय 
के प्रघानें ने फिर कहा कि “हमने घरतो दी, दन रजनी के उमराब 
बेले कि शर्तिया लड़ाई होनी चादिए।”? दोवाण के प्रधानों मे इसकी 
स्वीफार कर दोवाण से आकर अर्ज़ की। राणाजो भी राजी दी गये। 
देने मर की सेना आमने सामने खडो छः गई, सेद साफ किया । 
रगएंभ रेपे गये । रावजी को सेल्ा पूर्व में प्रौर दोवाय की पश्चिम 
(मैं रही । फिर रावजी के प्रधानों फे सन में भाई कि धरती छोवें ते 
अच्छा है, तब उन्दरोंने रावजी से भर्जो की फिं किसी प्रकार 
चृथ्वी क्ञेकर मेंडोबर में मिल्लाता ठीक दे, लड़ाई में ते आपसे 
“मांगे ये ठहर न सकेंगे । धरती लेने को बात रावजी फे मन से भो 
'आाई। उप्राव वोले कि जो हुम्म दो ते हद्नयुद्ध कर ले, अर्थात्‌ 
एक सामंत दमारा और एक उतका सैदान से उतरकर युद्ध करे, 
जिसका सामंत जीते उसी को जीत समझो जाप्रे। मापका नक्षत्र 
ऐसा है कि झाप हो को जीत द्वोगी । राव ने भी यह धात मानो । 
दोवाण की तरफ से विक्रमायत फोौला झार राव जाधा को तरफ़ से 
योजाः उद्(धत आझाया। वीजा से विक्रमायत बगे एक दी हाथ में मार 
लिया। नापा साँपला दावाय के पास खडा था। भक्ष की कि जा 
हाल बोजा का हुआ वैसा ही दोवाय का द्वेता, परंतु धरवो देने से 
चद्द बता दल गई। लौटते हुए राय जोधा ने मेब्राड फो भी लूटा 
और भेंडोबर जाकर स० १५१४ जेंठ सुदा १९ शनिवार देपहवर 
« को जोघपुर नगर को नींव ठाली | 
दूदा जेधावव, जिसने नरसिद्द सिंघच के पुत्र मेघा फे मारा--एफ 
धार राद जाधा सेया हुआ या 'मौर उसके सरदार बैठ बातें करते थे । 
एक ने कद्दा कि भादियों के साथ बैर न रद्ाा, दूसस बोला राठोड़ों 
फेवैर है| खीसरेने चर दिया, एफ यैर ऐ---मासफण्ण सत्तावव फा 


॥4 
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और नर्वेद सुपियारदे लाया, वह बैर नहों लिया है। राब जोधा ने 
यह वात सुन ली और पूछा कि क्या कद्दते थे ? पहले ते रजपूतों 
ने बात टाल्ली, परंतु जब राव ने झगम्रदद के साथ एछा वे कहा कि 
न वे झासकरण के भर न नर्चद के युत्र है, उतका बैर कौन ले! 
राव उस वक्त तो कुछ न वेतला--प्रभाव को उसका थुत्र दूदा, जिस' पर 
राव की कृपा नथी, जब मुजरे फो झाया वे राव ने उत्तको कद्दा कि 
#दृदा, मेघा सिंघल को मारना चाहिए, क्योंकि उसके पिता नरसिदद 
ने श्रासकरण सत्तावत फा--तर्वद सुपियारदे लाया, इसके बदले--« 
सारा है” | दूदा ने पिचा से सलाम की और तत्काल चला। राब 
जाधा ने फहा कि मैं साथ ऊ़िये देग हूँ, श्रकेशा मत जा। वह 
समेषा है। दूदा ने उत्तर दिया “बूद्दो मेवे, के मेघो दूद्दे!--भर्थात 
या दूदा मेघा को भार लेगा या सेघा दूदा का । घर श्राया, श्रपने 
आदमियों को साथ लेकर चढ़ चल्ना, जैवारण से तीन कोस' पर 
जाकर उतरा और दूत भेज मेवा को कद्दलाया कि “ दृदा जेधा- 
बचत प्राया है, भासकरण सत्ावत को माँगा है??। सेघा ने उत्तर 
भेजा कि “इतनी देर से कयें झ्याया?? ? पीछा फदलाया कि “ज्ञान 
पड़ने पीछे ते दूदा ने जल भी आगे आकर पिया है?? | सेघा ने महल 
“पर घढ़कर अपने नौकरों से कट्ठा रे ! घोड़ियाँ इधर मत ले जाना, 
दूद्टा जाघावत भाया हुआ है से ले लेगा । यह शब्द घुनकर दूदा 
ने पूछा कि यद्ट कौन वोलवा ह। कट्ठा--/जी ! मेघा? । क्‍या 
उसकी पावाज इतनी दूर तक पहुँचती है? ल्ोगें ने कदा--वह मेथा 
सिंघल है, क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना ? फिर दूदा ने 
कद्दलाया--मु्भे तेरी धेड़ियों से काम नद्ों और न वेरे मात्न से 
चास्ता हैं। मुझे वा तेरा मस्तक चादिए, सो भपने दवंद्व युद्ध फरे । 
दूसरे दिन मेप्रा प्रपना साथ ले मुकाबले को झाया और 
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दूदा को कद्दा-- दूदाजो, मेरे रजपूत खघ मेरे पुत्र की जान 
में गये हैं, यहाँ में थोड़े साथ से हूँ।” दूदा ने उत्तर दिया कि 
इस रजपूतें फो क्‍यों फटावें, अपने देने लड़ ले | या ते दूदा सेघा 
फो मार ले, या मेवा दूदाको दूध पिलावे | पंत मे यद्दी ठहराव हुआ, 
देने के रजपूत दूर सड़े हुए तमाशा देसते रहे। दोनों योधा मैदात 
में भ्राये। दूदा बेला 'मेघा | घाव कर” ! मेधा कह्दता है, प्रदछ्के घू्‌ 
बार कर ! दूद्ा ने फिर वही शब्द कहे, तव मेघा ने तलवार फाडी | 
बद्द दूदा ने ढाज् पर राफ ली प्यैर फिर एक ही ह्वाथ में मेघा का 
सिर तन से जुदा कर दिया। भख्वक्त लेकर दूदा चला, तब रज- 

पू्तों ने कद्द कि इस सिर फो घड़ पर रख दे | यह बड़ा रजपूत था । 

दूदा ने चैप्त ही किया । उसके गाँव में भी किसी तरह का उजाड़ 

न करने दिया और आप पिता के पास झाथा वया सिर क्ुक्काया | 

राव जोधा से प्रसन्न द्वोकर घेड़ा सिरोपाव दिया । 

,. सौद्दा सिधज्ष--सीद्ा सिंघल फल पेंचार दे। उसके सब 
घोड़े मर गये तत्र एक दिन उसने अपने रजपूतों से फट्दा कि ठाकुरे। 
घेड़े नहों हैं, फद्दों से लाने चाहिएँ। बह चढ़कर गाँव धोलदरे 
झाया श्र गेयंद कूपावत को मारकर उसके २०० पड़े सास 
ज्ञाया। दूसरे दिन वह सेजद के गाँव माँडद्दे गया; वहाँ मद्देश 
कूँपाबत रहता था । सीद्दध ने उसके सम्मुख जाकर शास्त्र ढाल्ल दिये 
और फह्दा कि मैंने ते! ऐसा कमे किया है सो अब सु्ूफो सोच 
खिज्ाओ्रे। ( दंड दे या मारे। ) ! मद्देश ने उसको सोच न खिलाया | 
यद्द याद मांडणय ( कूँपावव ) ने झुनी । कद्दा, मद्देश ने अच्छा नह 

किया। जय सीद्दा झाया था ते उसको सीच सिलाना उचित घा। 
मांडय पर सीद्दा देने दोवाण ( मेदाड फे मद्दाराया ) फे चाकर 
थे । एक यार मामाशाद् ने दीवाण फो गे।ठ दी झौर प्रत्येक सरदार 
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को पत्तल में मोतियों से भरो हुई एक एक पुड़िया रस दी । मेवाड़ 
के उमराव ते उन पुड़ियों को ले गये, परंतु सोहा ने झपनी पुड़िया 
हों ली! दोवाय ने दारियों से पूछा (वारी जाति के लोग पचल- 
दाने बनाते और सरदारों को चाऊरी करते हैं ) क्लि पत्ल्नों में 
छुछ मिला ! उन्होंने श्रज्ञ की कि दूसरी पतलों में वा कुछ नहों 
था, परंतु सीहाजी की पत्तल में मोती पाये । सरदार सन खा- 
पीकर उठ गये तत्र सीहा के जोड़े ( पयरसी ) मॉंड्य के सम्मुस 
रस दिये प्ौर सब सिंघद्ूव बेजल उठे कि हुम्द्वारे माग्य फलेंगे । माडय 
के मन में इस वात क्षी कसक पड़ गई। सीद्दा कहने लगा झि 
मांठ्य मुझऊा मारेगा। फिर साहा दोवाय को चाकरी छोड़ 
जालोर में गजनीसाँ फे पास जा रहा | वहाँ उसे ढोडियाल पट्टे में 
मिली। महिय ने जाना कि श्रत॒ सीद्दा गया ते वह भी दीवाय की 
सेवा छेोट मारवाड में कध्ठा घीदावव फे पास चल्ञा गया । वहाँ उसने 
अपनी कटार ढल्वफर कद्दा--क्षा ! तू वोदा का वेटा दे से श्रय 
जो त्‌ कदार वेंधावे वा में वघूंगा। फ्चा प्पने साथ सहित 
माॉडय की सद्दायवा का चला। मार्म में उदयसिंध्ध देवशा माहर 
की पालड़ी (गाँव ) में रहता घा। उमके पास भ्रच्छे भ्रच्छे 
राजपूठ थे। सोद्दा और मांडय दोनें की वेटियाँ उदयपिंह को 
ब्याद्दी घीं। माय को बेटों पति की छृपापात्र प्रार सीद्धा की 
कन्या दुद्दागन थी । माँडय ने अपने चारण के द्वाथ बेटो फा कह- 
लाया ऊ़ि बाई | तू अपने पति से कद्द देना क्रि “दम यहाँ अपना 
चैर लेने का दौडवे ईं, प्रापके ललाट पर ददी घढ़ाया है, आप बड़े 
 खरदार दो सो टाला दे देवा? । उसी समय सोह्दा फे चाकर ४ 
राफजपूल रिसाफर छिंपलवप्टो छेप्ट डे।डियए् की प्राए जाते थे) 
उनका सनाने फे लिए सीद्धा भो उघर शा गया। उनको 
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देखकर सीहा घोड़े से उतर पड़ा। राजपूतों ने उसझे भेजन की 
तैयारी करना चाद्दा तो उसने कह्ठा कि यहाँ मांडण पास 
द्वो है, अपने चलकर साथियों से मिलन जावें। राजपूतें ने फद्दा 
#“सीहाजी | ते चाँद का कौन गादी मे पकड़ सकता है” ( भावी 
टक्षने का नहीं ९ )। सीहा वहीं उतर पड़ा; एक राजपूत बरूरा 
लेने गया, दूसरा घृत, चावल्ल, मैदा छाने को दैौड़ा । उन दाजपूततों 
की माता वैज्ञगाडी पर चढ़ी ते। क्या देखती है कि वरछिया चमक 
रही हूँ! मांड्य भा पहुँचा और वहीं जबाइयणों की गाड़ियाँ 
जा रही थों। उघर जाकर पूछा कि हम गजनीखाँ के चाकर ई, 
यताओ सीहा सिंध फह्टाँ दै ? त्राह्मप वोले महाराज | हमारा 
स्वरामी भी फट्दी पास दी होगा। मांडय झपने कटक के शासिल्ल 
होकर सीहा पर जा गिरा तब उस राजपूतानी ने गाड़ी पर से उत्तर 
कर बेटा को कह्दा कि “रे घुत्ों | सीहा बहुत राजपूतों का धनी 
है, इस वक्त देपना है कि तुम किस तरद अपना कर्तव्य पालन 
करते दो!” ! इन राजपूतों ने शब्ल सेभाले और खूब लड़े, सीद्दा मारा 
गया। राधे चाज्ञोत नांमी राजपुत सीहा के पास था । यह पणा 
से खोड़ा एफ पाँच काठ की घोड़ी से रखता घा। उसने मेघा फे 
सामने बह घोडी फेंक दी और फट्दा भाई, इतने दिन इसको दाना 
चारा मैंने सिलाया अब तुम सिलाना | घरछा द्वाध में पकड लिया 
और बड़े पराफ़्म के साथ लड मरा। सीहा की सारकर मॉ्य 
फू पायत लौटा और उदयसिद्द देवडा के यहां झाया। इतने में चद्द 
राजपूत जे कहीं ( भेजन फा ) सामान छेने गया घा, झा पहुँचा । 
भा से पूछा किततेरा कुछ गया तो नदी ! फद्दा, छुछ भी नहीं गया। 
येटा तु बच गया। राजपूत बोछा चेरे सव द्वी गये, में मी लड़ 
गरूँगा मोर यद्ध भी सॉहय के पास जा, छड़ाई फर सारा गया। 
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यह वात सब जगह फैल गई कि मांह्य कूं पावत ने सीहा सिंघल को 
सारा है। जब उदयसिंह ने यह पुना ते बेल उठा कि “मा जह्दी 
मांद्णरी” ( एक गाली है ) “मेरी तलद्टो -में सोहा की मारा? । 
साँठय की बेटो से पति ( उठते हुए ) का पद्चा पकड़ा और कहा 
“आ्रार्प क्‍या करवे हैं, आपके बैर फ़िरवा है, आपके सिर पर ते 
इृद्दी का विलक लगाया था?। ऐसा कहकर पीछा बिठाया। 
रदयसिंद्द के राजपूत सब कचहरी में आ इकट्ठे हुए वाट जोद्दते थे 
कि शख्र सजकर स्वामी श्रावे ते झगड़े फो चलें। उस वक्त सोद्दा 
की बेटी ने निकलकर फहा--'ठाइुरो ! बह तो मांडय फा अमाई दै, 
रखकी बेटो की बात मान लो दै। उम्दारे में कोई रज्पूतानी का 
जाया है कि नहीं जो इस भूमि की लाज रक्‍्से १? हुरंव राजपू्तों ने 
पायगाह में से ८२ घोड़े सेनल लिये श्रौर एक एऊ घोड़े पर दे दे। 
सवार दो १६० शख्रवंद जा पहुँचे । द्वाथों में ढालें पकड़ घाड़ों पर 
से उतर पढ़े श्रौर कड़ा किया । कछ्चा वोदावत पर ५० झादमी 
मांडय के मारे गये, मांठय घायल हुश्ना। ये सद्दी सल्लामद सड़े 
रद्दे । उस वक्त ( मारवाड़ का ) राव चंद्रसेन घुघराद के पहाड़ों में 
था। से शव फे सैनिकों ने आकर सब देवड़ों के टिक्राने लगाया | 
उसी दिन से फ्चा फी साधियों दृट गई, सिंधलों से क्ड़ाई फी तय 
फ्चा १५ वर्ष का घा। माय की जागार में वृद्धि हुई । 


आठवाँ प्रकरण 
नरा झूजावत झऔर राव गाँगा 


नरा सूजावत--( रा सूजा का पुत्र, जिसको उप्तके पिता ने 
फलोदी जागीर मे दो थी |) राठाड़ खोँवा ( चेमराज ) पोह- 
फरय में राज करता था जहाँ बालनाथ जोगी का पाश्रम था। 
धह गढ़ी फे खासी हरभू साँखलला मेहराजेतत फी कन्या का विवाह 
जेसलमेर के भाटी कलिऊर्ण के साथ हुआ था, वह झपने पिता ही 
के घर रहती घी । उसके एक फन्‍्या नक्षत्र ( मूल ) में उत्पन्न हुई, 
( प्रायः हिंदुओं में इस नक्षत्न में पैदा द्वोनेवाले बालक फो धुरा 
सममभते हैँ ) इसलिए उसको वन में फेक प्राये। उस्ती ग्रवसर 
पर हरभू फततोदी गया था, पीछा लै।उते हुए उसने जंगन्न में बाहफ 
फे शेने फा शब्द सुना और एक बालक को पड़ा देखकर पूछा यह्द 
किसका वाज्ञक है, ते यही उत्तर मिला कि फोई ढात्न गया द्वोगा 
से रोता है। दरभू उसको उठाकर घर पर छे श्लाया और घाय ४ 
सर्खकर भ्ती भाँति उलफा पालन-पेपण करने खगा। ( उसकी 
स्त्री ने ) अर उस बालिका फा प्रस पहचाना ते।| फट्दा कि इसकी क्‍यों 
लाये, यह ते बुरे नत्तत्न में पैदा छुई है । दरमभू ने उचर दिया कि 
सहीं, यह शुभ नक्षत्र में जन्मी है। इसका परिवार बढ़ेगा प्मार यह 
अपने पिता तथा पति देने के कुख के उ्ज्वज्ञ करेगी । नाम उसका 
सर्मी रक्‍्या। उन्हों दिनों में दस्मू फे मो फन्‍्या जन्मी । ये दोने। , 
सासी सानजियां परस्पर तोड़ा फरती बड़ी छुई तथ संयंध की 
फिफर फरने छगे। दरभू ने साक्षण फो युलाफर फट्दा फि बाई छच्मी 
का नारियल पोहकरण के खॉाँवा राठोड़ फो ले जाकर दे धरा । 


श्श्प आुंदणोत नेणसी फी ख्यात 


ब्राह्मण गया श्रौर कद्दा कि फलिकर्ण भाटी कौ बेटी और हरभू 
साँखला की देहिती फा नारियल खाया हूँ। सांवा वेला--इमने 
सुना है कि उसके ग्रह बुरे हैं इसलिए यह सगाई मैं न फहूँगा, 
यदि हश्भूजी की फन्या दें ते व्याद लूँ। उबर आ्राह्मण पाला लौटा, 
सारी बाव दरभू से कहदी। दरभू कहने लगा कि भाई जिसके घर 
बेटी जन्मी धह जन्म द्वार गया, झत्र क्या किया जावे । फिर अपनी 
फन्या का नारियक्ष सोंबा फे पास भेज दिया । उसने भी उसे बघा- 
कर लिया और शुभ मुहच' में जान चना विवाह करने श्राया। 
लक्ष्मी का नारियल शर भी दे। चीन जगह भेजा गया, परंतु सबने 
पीछा फिर दिया । 
राव सांव्व जोयवुर में राज करता था श्र सूजा शिक्षार 
सेलवा फिरता था। एक वार वह गढ़ो फे पाप्त आ निऋला। 
तब दरभू ने उसके साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। उसफे दे 
पुत्र बाघा और नरा हुए, सांवल्त के बेटा नहों था। इसलिए 
(उसके पीछे) सजा गदी बैठा और लक्ष्मी राजराणी हुईैं। उसका 
“भाई जैसा राव सूजा फे पास झाकर रहा, जिसकी संतान जैप्ता 
भांटी हैं! राव सूजा ने मारवाड़ का ध्च्छा प्रबंध किया, बाघा फो 
वगड़ी और मरा फो फलोदी जागीर में दी । राणी लक्ष्मी फरोदी 
में नेरा के पास रद्ददी घी । एक दिन वर्षाकाल्त में घट्टी चार एक 
रात गये नरा अपनी माता के पास सेजन करने श्राया घा, उस वक्त 
गफ दासी ने मरोसे में जाकर देसा कौर बेली--भाज पोद्दकरण 
पर खोवय द्वोती दै” ( तरिजली चघमकवी दै ) । तव लद्ममी ने 
निःधोस छेड़ा। नया मे पूछा--माठा ! तुम्दारे वाधा घ।र नरा 
जैसे पुत्र दैं फिर निःशास क्‍यों डाला? ९ “रावजी भी झात॑द में 
हैं ।०, माता बेल्ी “बेटा, मुकसे मत पृछ”। भरा ने झाप्रद किया थे 
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फद्दा--- इस पोहकरणवाले ने कुमारेपन में मेरी निदा की थी” ! 
नरा वेला--“माजी | इसके घर में तुम्हारी मैसी है इसलिए मैं 
कुछ नहों बोलता हैँ, कद्दो वे अभी उसका गढ छोन छोँ?? । लद्दमी ने 
द्वा 'बिरा होल मत फर”? । तब नरा ने अपने पुरोहित फो कद्दा 
कि तू सब्दायता दे ते पोहकरण लेऊँ। पुरोद्धित ने उसे खीकारा 
नरा थाल्ता कि कल में तुकपर क्रोध करफे तुझ्के घुरा भज्ना कहूँगा, 
तू भी मुम्के चैसा दी उत्तर देना और रिसाकर ऊँट पर चढ पोह- 
करण चला जाना | प्रभात हुआ, पुरोहित आया, तब नरा ब्रीघ 
कर उसे कद्दने लगा--+इहरामसेर ! तूमुझे मुठ मत दिसा। तू 
मेरे राज में विरोध फैलाता है, में तुके नहीं चाहता, जा काला 
मुँह कर” । पुरोद्धित ने भी बैसा हो उत्तर दिया--“नरा ! छू. 
किस तरह बोलता है, दाल ते रावजी सलामत हैं, प्रौर उनके 
झुँबर भी बहुत हैं, तू किस बाग फी मूली है”? । इतना कह छठा 
छोर चाकर के पास से छागल ( पानी भरने की मशक ) ले ्रोठडी 
में जा ऊँट पर पल्ाण कस बैठकर चल दिया प्र यद फहा-- 
“तर | अ्रव तुझे जे जुद्दार करूँ ते झपने बैरी फो करूँ? । 
चाफरों ने ध्लाफर नरा से कह्दा कि आपकी खासा सवारी के झँँट पर 
पुराद्धित ने फाठो माँडो है | नरा वेज्ञा--“उस इरामखे।र को जाने 
दे! किसी प्रकार वह मेरी निगाह से टले?। पुरोहित पाहकरण 
गया। जहाँ उसको सुसराल थो, वद्दाँ जाकर घद्द सदा घर में बैठा 
रहता, याइर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने 
इसका फारण पूछा ते उसने कटद्दा कि मैं नरा से लडफर आया हूँ। 
सुसरालवास्ों ने एव सोचा से ज्ञाकर यद्द बात कट्दी कि इमारा 
जम्माई धरा से रिसाफर हझ्ाया दै॥ व खोँवा मे पुरोद्धित का 
बुलाया प्रौर भरा से रिसाने फा फारुण पूछा--फद्दा, यहाँ 


श्श्८ सुंदयोत मेयसी फी ख्यात 


ब्राह्मण गया पर कटद्दा कि फलिकर्ण भाटी को बेटी और दरभू 
साँद्ला की देद्दिती फा नारियल खाया हूँ । खांवा बेत्ला--दमने 
सुना है कि उसके अह् बुरे हैं इसलिए यह सगाई मैं व करूँगा, 
यदि दरभूजो को कन्या दें ते ब्याद छूँ। तब ब्राह्मण पाला लौट, 
सारी याव दरभू से कद्दी । इरभू कहने खगा कि भाई जिसके घर 
वेटी जन्मी बह्ट जन्म द्वार गया, अब कया किया जावे । फिर अपनी 
कन्या का नारियल सोया के पास मेज दिया। इसने भी उसे बधा- 
कर लिया और शुम मुहत्त' में ज्ञान वना विवाह करने झाया। 
लक्ष्मी फा नारियल और भी दे तीन जगह भेजा गया, परंतु सबने 
पोछा फिरा दिया । 
राप सांवल जोधपुर में राज करता घा शऔौर सूजा शिकार 
खेलवा फिरता घा। एक वार वह गढ़ी के पास आ निकतला। 
दब हरमू ने उसके साथ लक्ष्मी फा विवाह कर दिया। उससऊे दो 
पुत्र वाधा श्र नरा हुए, सांवल् के वेदा नहीं घा। इसलिए 
(इसके पीछे) सूजा गदो बैठा और लच्मी राजराणी हुई। उसका 
“भाई जैसा राव सूजा फे पास 'आऊर रद्दा, जिसकी सतान जैसा 
माटी हैं। राव सूजा ने सारवाड़ का भ्रच्छा प्रबंध किया; वाया को 
बगड़ी और नरा कौ फन्नोदी जागीर में दी । रायी लद्दमी फन्नादी 
में नेरा फे पास रहती थी ! एक दिन वर्षाकाल में घड़ी चार एक 
रात गये नरा क्पनी माठा के पास मेजन करने झाया था, उस वक्त 
एक दासी ने फरोखे में जाऊर देसा और बेली--भाज पाइकरय 
पर खोंदण द्वोदी है? ( बिजली वमकती है ) । उप ल्च्मी ने 
निःश्वास छोड़ा । नरा में पूछा--“माता ! सुम्ददारे वाघा और नरा 
जैसे पुत्र दें फिर निःखाप्त क्‍यों डाला? ? “'रावजी भी प्ान॑द में 
हैं ।", माता बोली “बेटा, मुकसे,मत पूछ'”। नरा ने झागद किया वे 
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फहदा--/इस पोहकरणवाले ने कुमारेपन में सेसी निंदा ,की थी! | 
मरा बेला--माजी | इसके घर में तुम्दारी मैसी है इसलिए मैं 
कुछ नहीं बोलवा हूँ, कद्ठो ते अभी उसका गढ़ छीत छो?? । लद्मो ने 
कहद्दा “वेरा ढोज़् मत कर? | तब नरा ने अपने पुरोहित फो कहा 
कि तू सहायता दे तो पोहकर्ण लेऊँ। पुरोहित ने उसे रवीकारा | 
नरा बेश! कि कल में तुूपर छोघ करके तुस्ते चुरा भला कहूँगा, 
तू भी भुझे चैसा ही उत्तर देना और रिसाकर ऊँट पर चढ़ पोह्- 
करण चला जाना | प्रभाव हुआ, पुरोहित आया, तब नरा क्रोध 
कर उसे कहने लगा---/हरामखार ! तूमुभे मुंह मत दिखा | तू 
मेरे राज में विराघ फौलाता है, मैं तुझे नहीं चाहता, जा काला 
शुँंह कर? | पुरोहित ने भी वैसा हो उत्तर विया--“नरा | तू 
किस तरह बोलता दै, द्वाल ते रावजी सल्लामत हैं, प्लौर उनके 
कवर भी बहुत हैं; तू किस बाग फी मूली है” । इतना फद्द उठा 
और चाकर के पास से छागल ( पानी भरने की मशक ) हे फोठडी 
में जा ऊँट पर पल्लाण कस बैठकर चल दिया प्रौर यह फहा-- 
“रा ! झब तुझे जो जुद्दार करूँ वे अपने बैरो फो करूँ? । 
चाकरों ने पाकर नरा से कद्दा कि आपकी स्ासा सवारी फे ऊँट पर 
पुरोहित ने काठी माँडी दे | नरा वेला--“उस इरामखेर को जाने 
दे! फ्िसी प्रकार वह मेरी निगाह से टले?? | पुरोहित पाइकरण 
गया। जहाँ उस्तको सुसरात् थो, वहाँ जाकर वद्द सदा घर “में बैठा 
रदता, घाइर फभी न निफलता था। उसके ससुर तथा साले ने 
इसका कारण पूछा वे उसने कह्दा कि मैं नरा से लड़कर छाया हूँ। 
झुसरालवाल्ों ने राव साँवा से जाकर यद्द बाव कट्दी कि हमारा 
जमाई घरा से रिखाकर आया दै। तथ सवा ने पुरोद्धित को 
बुलाया और मरा से रिसाने का फारुण पूछा--फद्दा, यहाँ 


११४० अँदयोव नैयसी की ख्याव 


* आया करे, सर्च लो पर श्रानद में रहो, यहाँ भो तुम्हारा 
धर दै। पुरोद्दित वेला--“राजा, सर्च साते हैं सो झ्ाप ही का है, 
इहाज्ष वे रावजी नियमान हैं उत्के कई पुए हैं, एक नरा रूठ गया 
ते क्या हुआ! । 

पुराद्धिव जेठ मास में ध्याया था तय इमली फनी हुई था। 

जोगी के भ्राश्रम में उसका एक बृत्त घा सो राव ( सादा ) के पुन 

' शेज वहाँ आते श्रौर ऊपर चढकर फल तेडते थे। एक दिन 
पालनाघ झ्ाया तो उसे देसकर छुवर उतर गये। जेगी ने ऋ्ोघ 
में आकर इमली को थे। निष्फत फर दिया और कछुँबर्रा फा कह्दा कि 

“हुप्रसे गढ़ जावेगा हर हमारे चेल्लों। से मठ छूटेगा, वे घरवारी 

द्ी जावेंगे? । इतना फद्दकर नाथजी चलते हुए। फई मलुप्यो ने 

उनको शेका परतु पीछे न फिर। राव सींवा की उकृरायो ईदी 
वालनाध की परम भक्त थी । पहले नाथजी के थाल भेजकर फिर 
आप मेनन किया करठी थी । उस दिन ठक्लरायी का मलुप्य 
भोज़त लेकर गया ते किसी ने कद्दा कि नाथजा ते आज चले गये। 
,पछा--क्यों ? उत्तर दिया कि कूँवरों ने कष्ट पहुँचाया औ्रर ज्ञावे 
हुए ऐस,ऐसा कद्द गये हैं। यह समाचार सुमते द्वी ईदा भेजन पर 
से उठ पडा हुई और नगे पाँव सागी गई। साव कोस पर ज्ञाकर 
देखा कि जाल के इच फे नीचे माघजी सोये हुए देँ। घद्द पहुँच- 
फर पगचपी करने बैठ गई। नाथ जी की आँख खुली, इसे देखकर पूछा 
“आता तू क्यों क्राई १ मेरा वचन फिरने का नहीं” । इंदी बोली 
ते इमादो क्‍या गति दागी ? नाथजी ने कहा “रे पुत्र द्वोगा, बडा 
चौर, उसका साम छूँका देना । वह साठ वर्स का द्वोगा तय घरती 
पीछो झावेगो, परतु इस जाल तक | श्रद मैं दूसरी तरफ जाऊँधा??। 
ईदा पीछी घर आई ]। २ ३ 


ढ़ 
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एक दिन राव खोंवा बछेरों को देखने के वास्ते ओयरास गॉव 
फो जाता था। पुरोहित को कद्दा कि छुम भी चले । वह चेक्ना-- 
हम ब्ाह््णों का वहाँ क्‍या काम है ? राव ते। ८४ सवार साथ ले, 
चढ़ गया, और गढ़ का द्वारपाल द्वाथ में फटार लिये खड़ा था । परैरो- 
हित ने उससे पूछा कि कहाँ जाते है। ९ पौलिया वाला कि यह 
कटार किसी को देने जाता हूँ कि सुधरा ल्ावे | पुरोद्धित ने कद्दा-- 
“जी झुमे दे, में सुधरा ल्ाऊँ?। दुर्बान--/नहीं महाराज, आपको 
सुधराने फे लिए क्या दूँ??? पुरोद्ित--कोई भय नही, चाकर ले चलेगा। 
ऐसा कद्द कटार लिया, छँट मेंगा उस पए रजाई पटक,चाकर को 
ते बहीं छोड़ा श्रैर आप चढ़कर देहरे के मार्ग से चला । भागे ,एक 
पश्नीबाल ब्राह्मण मिल्ला उससे कद्दा--रे ! वित्त ले जाते 'ईैं वाहर 
फर। ब्राह्मण पुकार उठा, राव नरा डँटें पर शद्चवंद साथ लिये 
तथार खड़ा ही था । पाँच सै! सबारों से भरे बढ़ा ते मार्ग में पुराह्दित 
को देसा कि ऊँट का खींचता चला भ्ाता दै। राना सेहड़े ने कहा 
कि ब्राह्मण झाता दे कुछ बात न होवे, बाहर का मामला है।' राव 
नरा बेला “में कुछ नददी कह सकता, चले आओ? । बह ब्राह्मण भी 
साथ दे लिया । राणा ने फिर फह्दा कि न ते काई खेज नजर घ्याते 
हूँ श्रैर न कोई घसका (वैठाने का स्थान ) दिखता है, अपने जावेंगे 
कहाँ ? नण ने उत्तर दिया कि 'पेोहकरण लेंगे? | राणा कटा द--- 
तब ते कोड्ोघज घोड़े का मुँह कूटो | घोड़े ने नथने फठकारे, 
जिनका शब्द गाँव प्रोगरास सें फदड़ू पहाड़ों तक सुनाई दिया। 
राव खोंवा फोलो ( घस्तुविशेष ) द्वाथ में लिये न्‍्याल ( सुली 
फेडठ्ड़ो ) में बैठा छांट ( मुँह धोना ) डालता हुआ बेिज्ञ ,छठा 
/फोडीघज घेड़े के फरड़ेक” ( नथनें फा शब्द ) सुनने में आते' 
गढ़ भी सुना दै। बद्ध धमनिया भो पाँच छः भद्दीने से आफर ठट्दरा 
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हुआ दे, कुछ उपद्रव सा नजर आता है। सपर के वास्वे पाँच छ 
सवार भेजे जे। पहाडा पर जाकर खड़े रहे। इतने में नरा का 
साथ भ्ान पहुँचा। सवारों ने पूछा कि कान ठाकुर है । कहा-- 
“त्रा धीकावव का साथ है, अमरकोट व्याइने के वास्वे जाता दै?? ! 
सवारो ने ऊद्दा कि फोडाधज घोडा ते नरा सूजाबत के पान है। 
किसी ने उचर दे दिया कि हमारा धोडा बीमार था सो इसको 
मैंग लाये हैं। फिर पृद्धा कि इतने छेँटें। पर श्र क्‍यों लदे हैं ९ 
“कद्ा--इमारे बैर भाव है, और राजाओं के साध श्रश्न शत्र होने 
ही चाहिएँ ।” उन सवारे ने राव खोंवा से जाकर कट्दा कि कुछ 
दाल में काला है। सघ चन्रा जावा है, सर केसरिया ऊिये हैं, 
सिर पर सेहरा वँधा दे श्रार खम्मायच राग गाया जाता है। इतने 
में नरा पराहकरण जा पहुँचा। पराहित ने आग वढकर पोलिये फो 
पुकारा कि झट था झपनी कटार ने। वद्द जागकर आँखें मलवा हुआ 
आया' खिंडकी खेली शै।र कह्ा--'लाझओ दे दे”? । पुरोद्धिव ने कहा 
“यह ले भाई, इमारे कान द्वाथ छगावे” ? ज्योंहदी द्वारपाक्ष ने कटार 
लगने को द्वाथ वादर निकाला कि नरा न वर्दी मारी जे। परोठ में 
जाती निकली । वह ते प्थ्वी पर गिरा श्र नरा मौतर घुस पड़ा 
वधा नगर में अपनी आशय दोद्दाई फिरा दा। सींवा ने समर को सवार 
मेजवाया । उसने पीछा आकर कटद्दा कि नरा सूजावव ने पाहफरण 
जिया और वहाँ उसऊी दुद्दाई फिर गई है । 

( निरश हुझा ) सोंवा पेइकरण से दीन चार फोस थाजू में 
होऊर निरुडा | मार्ग में एक गढरिया मिल्ना जे एक सिसकते हुए 
बकरे की कघे पर लादें चला भाता है ) उसने भ्राकर सींवा फो वह 
घकरा द्िया। सोचा ने वाया से पूछा कि यद्द क्‍या बात कद्दता है । 
बाया वेजा--सींवा | जझ्ोप जितने फोस जाऊर इस बकरे को सायें 
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उतने वर्षों में नरा की मारेगे, सींवा ने पाँच छक्कड ( ३० पैसे ) 
देकर उससे बकरा लिया। गडरिये ने पैसे लेने से इन॒फार क़िया ते। 
कह्दा कि ले ले | हमारे यह शकृ॒त फी वात है। फिर १९ फोस 
भिणीयाणे ( याँव ) जाकर बकरा खाया । जय नरा ने गढसें प्रवेश 
किया ते। खींचा की छो मे कद्दा-- वेटा इमकी क्‍ये निकालता है १ 
इम वे कैर काटा खाते हुए बैठे थे? । नरा बोल्ा--'नानीजा ! हुम 
कैर काँटे खाग्मे,, हम वहाँ गहूँ खायेंगे” । ऐसा कह राजचोक को 
बाहर निकाला । वे पाहडमेर जाकर बसे और बहाँ से दै।ड धूप करने 
लगे। नरा ने पोहकरण कौ भूमि आबाद को और सांवलमेर का 
गढ़ घनवाया | 
जब / खींबा का पुत्र) लंका बारद वर्ष का हुआ तन राव खीँबा, 
चाचा वरजांग लूँढा सब मिलकर चहये और उन्होंने पोहकरण,फे 
पशु छोन लिये। राघ त्तरा छुडाने को चढा, लडाई हुई। प्रा ने छूँका 
के पीछे घेडा दिया और उसे जा लिया । तब उसने चलते घलते वी 
तलबार फो एक दाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा द्वो गया और 
गरा का घोडा धड फो लिये द्वी २०० कदम तक चला गया | भरा फी 
मारकर सोँवा श्ादि गाँव सिश्योयाणे में ठहरे श्रार नरा फे साथी 
पोहफरण झाये। हकीकत कही ते नए की खस्तियाँ सती दे।से को 
निकली । देसें ते! पति फे घड पर मख्र गहों है। पोहकरणों 
के पास मस्तक मैंगवाया | उन्होंने कद्दा--हम ते मस्तक नहीं छाये,- 
चद्दी दे! सी कदम पर गांडो में सिर पडा छुआ दै से मेंगवा लो । 
वहाँ एफ फैर एक गायवण कर एऊ धर इच्त घा जिनमें पडे,हुए 
नरा के भत्तक को जल्ञाये। उसे गाद में रस छियें ने सत क्रिया । 
नरा के पाछ उसफा पुत्र गायद टाऊे चैठा। निव लडाइयाँ होने लगी। 
घरती बसने न पावे। सब राप सज़ा ने गोयद और सोपा देनां को 


श्शछ . मुंहणोत नैणशसी की ख्यात 
बुलाकर उन्हें आधे-आधघ सूमि वाँट दो और जहाँ नरा का मस्तक 
- पड़ा था वहीं सीमा वाँधी जो आज वक चली जाती है।; सं० १५५१ 
चैन्न वदि ५ को नरा सारा गया। गोयद फे पुन्न जेवमील और इसी - 
थे, आयी फत्नाददी इमीर को मिली और जैत्तमान के सांतह्मे 
रहा। कुछ झर्से पीछे राव मालदंव ने दोनों को ठिऊाने छीन लिये । 
राव गांगा वीरमदेवोव--किवनेक बड़े ठाक्र जोधपुर भ्राये। उनमें 
से कितनेक ते झुँद्दता रायमल के यहाँ ठद्रे और सर्दार दरीसाने 
आए बैठे। इतने में वर्षा आ गई । वर उन ठाकुरो ने वीरमदेव की साता 
सौसेदणी को कद्दलाया कि वरसात से यहाँ रुक गये हैं सो ओज: 
नादि का प्रबंध करा दोजिये। राणो ने उत्तर मेजा क्नि चममे 
ओहदकर डेरे प्रधारो, यहाँ आपको कान जिमाबेगा। फिर ठाकुर 
ने गांगा की माता के पास खपर सेजी, तो उसने कदलाया 'फि 
“एप दरोसाने ठददरें, आपको सेवा को जावेगा? भत्नाभाँति 
रसेई वदवाकर उनके जिमाया, ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। उसने भ्रपनी 
घाय को भेजकर युछवाया मी कि प्रौर जो कुछ चाहिए सौ पहुँचाया 
जाबे। ठाकुरे ने कदलाया कि सर्व झानद है पयौर साथ दो यह 
मी सदेशा भेजा कि भाषके कुबर याया का जोधबुर की सुप्रारंक« 
वादी देते हैं। रायों ने श्राशिष भेजा और कहलाया कि “जोबपुर 
मैंने पाया, तुम्हारे ही हाथ हैः ?॥ राब सूजा का दूवेहाँव छुआ कौर 
डोफा देने का समय क्याया तय इन ठाछूरों ने गाँगा को तिलक दिया 
शौर बीसदेव का गद से मीचे उतारा । उतरते हुए मार्ग में राय- 
सल्ल मुँदवा मिला । उसने कट्दा कि यद्द तो पाटवों कुँवर है, इसके 
गदू से क्यों उतारते हा। ? उसको पीछा ले गया, ठत्र सव सरदार ने 
मिलकर डसको साजत दा। वीरमदेव पागल दे गया। मुँदवा रायमल 
सका काम ससालवा था और वद्द दिन भर पर्लेंग पर बैठा रइता 
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था। रावर्ांगरा सोजत पटे का एक गाँव लूटता तो रायमल जोघ- 
पुर के दो गाँच लूट लेता था। इस तरह दोनों भाइयों में विराध 
चल्नता रद्दा । जैता जोधपुर का और छूँपा सोजत का चाफर था 
( ये दोनों भाई राव रणमत्त के पुत्र थे )। जैता की बसी वगडी 
शराब वीस्मदेव के विभाग में आई थी । बीस इजार का पटा था। 
जैता का वीरमदेव ने अपनी सेना का सेनापति बनाया प्र बगड़ी 
उसके बच्चाल रकक्‍्ती । वह भी सेजत का हिेच्छु था। गांगा ने 
उमकी कहा कि तुम बगड़ी ललोड़कर वोल्ाड़े आ रहे । तन उसने 
बगडो में अपने धायमाई रेडा को पत्र लिखा कि अपनी बसी 
घीलाडे ले जाना। धायभाई ने सेचा कि जो पोरमदेव बगड़ो नहीं 
छुडाता दै ते। फिर इम क्यों छोड़े और वहीं घना रहा । चीरस 
और गांगा के सैनिकों में युद्ध हुआ, राव दोर्म की जीत हुई प्रौर 
राब गांगा के सैनिक भाग निकलते । गांया ने पूछा कि इसका क्‍या 
फारण कि मेरे लोग द्वार गये । ऊिसी ने क॒द्दा कि जब्र तक जैता 
के बगहो है तब तक सुम नहों जोत सकते । राव ने जैता को 
चुज्ञाकर उपालभ दिया, तय उसने फिर रेडा घायभाई को लिखा कि 
सुने मुझफे। रावजी के पास से उपालंभ दिलवाया, झय बगड़ी को 
सपना । शेड ने विचारा फि रप्यमक्ष को माहँ तले ठीक है।। 
इस इरादे से वद्द साजत गया, रायमल से मिल्ला, वह वद्ध पदनकर 
दर्यार में जाता घा। रेडा फी भी कद्दा कि चले मुजरे को चलें । 
उसके साथ लिये राणोजी के मुजरे का गया। रायोजी ने पृथा-- 
कलर] यद्द कान है ११? कट्दा जैताजी फा घायमाई, तब पावों गाया | 
पोदा लौटते वक्त रायो ने रायमल फो फद्दा कि “बोर! इसकी दृष्टि 
मुक्के बुरी दोसदी दै, तू इसका विश्वास न फरना?? | रायमत् बोत्ता 


कि यद ते अपना ही क्यादमी है ते भी सीसेदगो ने यद्टी कद्दा कि 
१० 


१४६ झुँदयोत नैयसी की स्यात 


यह विश्वाप्त फे योग्य नहीं है। रायमत् दरीसाने को चला। 
घायभाई ने विचारा कि इसको मारने फा यही श्रच्छा ग्रवसर है 
दरीसाने में ता दजार मसुष्य हैं बहाँ यह मरने का नहीं, अभी अफेला 
है। महल पर एक चील आरा वैठो थो उसके उडाने फो कंकर 
लेने के लिए रायमत सोचे कुका । उस वक्त रेडा ने उसके तलवार 
भारी, परंतु वह द्वाघ सालो पढ़ा, केवल पोठ पर थेडा सा चरफा 
( चीरा ) क्राया। रायमल ने पत्रटकर द्वाथ मारा श्रौर रेडा का 
काम वहों तमाम कर दिया । फिर वह वहाँ सड़ा हो गया । बयड़ों 
के मनुष्य भी, जो भाग गये थे, ठद्वर गये । 
राव गांगा ने जैता को कद्दा कि किसी तरद कूँपा को अपनी 
तरफ बुला ले।। जैता ने कह्दा, मैं पत्र लिखूँगा मर आप भी लिखें । 
दोतों मे पन्न लिसकर आदमी के हाथ करूँगा फे पास भेजे । जैवा ने 
लिखा कि “भाई! वारमदेय के वे पुत्र है नद्दों, जय यद्द मर जायगा 
सब पोछे दी ता जोघपुर की सेव्रा में आना दे, अर्मी राबजी एक लास 
का पट्टा देंते दें से ले ला? ) क्लपा ने पत्र पटकर मन में विचारा कि 
थाव ते ठीरू दे । उत्तर भेजा कि जो रावजी एक वर्ष तर साजद पर 
कटक न चढ़ावें दो मैं शारऊँ। राव गाया ने सोचा, वारद्द मद्दीने बात 
की धाव में वोद जायेंगे, दत्तर से जा कि ' नहां करेंगे” । कूँप्ा ने रायमल 
के पास जारर विदा चाही घर कद्दा मैं जेयपुर जाता हूँ, बोरमदेवजी 
के बेटा नहीं ह पाछे दी ते जाना पटेगा । रायमत्त वोला--'वौरमस- 
देव का लिया हुआ सेाजव वे सेवाबव फो छाती पर पय घरकर 
उतारेगा, श्राप पधारिए??। कूँपा घक्चा यया। उसके जाते दी सब 
रयमलों ने साजव छेड दिया, फेवल ७०० सवार पहाँ रद गये । 
जाधपुर जाकर कूँपा ने सलाद दी कि सोजव के दे दे चार 
चार गाँव प्रति वर्ष लेते जाम्े । इस पर राव गांगा से घानदरे में 
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आाऊर थाणा जमाया, चार हज्ञार आदमी वहाँ रकखे और मांडा 
रूपावत, सांखला रायपाल और सहाएी गांगा डूगरसिद्वेव को 
संभाल पर छोड़ा। हेलो के दिन मांछावा चासी अरहट पर रय- 
मल दिन भर रहा, गेठ की प्रौर गुप्तचर भेमे। उन्हें कहा कि 
घोंपड़े गाँव मे गाँगा की बस्ती है, आज वह घर जावेगा तब तत्काल 
मुझे खबर देना । हेरे (नासूस) घोलहरे गये, होली जत्न चुरी श्रै२ 
रात्रि एक पहर घोती, तब गांगा सहाणी फे पास गया और कहा कि 
फहे। ते! घर जा आबें। सहायी ने कुछ उत्तर न दिया, ते फिर 
पूछा प्रौर कद्दा वोलवा क्‍यों नद्दों है? तय गांगा से सदाणी कदने 
लगा कि “रायमत्न सात फोप्त पर बैठा दे और तुम घए जाना चाहते 
है!” गांगा ने कद्दा “सद्ायीजी ! श्राज ते बद बनिया गेदर 
सेलता द्वीगा, वदाँ कहाँ से आवेगा ।?  सद्दायी ने यद्दी कद्दा कि 
प्रभाव द्वी श्राऋर इन चार इज्ार मनुष्यों की दाह-क्रिया करोगे। 
गाँगा त्ते हँलता दुँखता सवार होऋर घर की तरफ चला म्लि तुरंत 
श॒ुप्रचरं ने दे।डुरूर रायप्तत्त को खबर पहुँचाई / बह उत्ती वक्त चढ़ा 
प्रौर ( धोलदरे ) प्राशर चार द्वी दज्ञार को काट डाचा, उनसे पोड़े 
ले गया। जाकर राव वीरमदेव ऊे नज्ञर किये। कदा, आपके बाप- 
दादों फे घोड़े लाया हैँ । बनियरे ने ऐसा काम्त किय्रा द्लि फिए दो 
चर्ष तक राव गांगा सँमल भे सफा। 
इरदास ऊद्द ड़ राव गांगा को सेवा छोड़ झाया ध्यैर रायमत्त फो 
कद्दा कि जे राघ यांगा से युद्ध फरे वे मैं छुम्दारे पास रदवा हूँ । 
उसने कद्दा--/दहां, करेंगे ।ह तय रद वद्दां रद्दा । घीरमशेब की 
सपादी फा घाड़ा उप्रक्नो चट़ने फे बाध्ते दिया गया और गांगा से 
“छड़ाई छेड़ो। परू बुद्ध में दरदास घायजञ दमा और घोड़े फे मी 
घाव छगी; ऊदड़ फे। ढोना में डालकर सेजव छाये और इससे घाव 


श्ध्ष अदणात नैयसी पी रयाव 


बेंघवायें | राब वीरस वोल्ा--/हरदास, तूने मेरा घोड़ा से दिया |? 
इरदाम ने उत्तर दिया कि “जो मेरे रद्दते घोड़ा गया द्वो वा मुझे उपा- 
लंभ दा? । (इस पर भप्रसन्न द्वोकर) दरदास वीरमरेव को छोड़- 
कर नागर में सरफेलयरां फे पास जा रहा । वीरस ट्विमात भाई 
शेसा सूजाबत से।जठ आया और सीसेदर्णी से मिल्तऊर कद्दा कि 
मुर्भे तुम अपने में शामिल कर ले । सासखादयी ने रायम्रल से पूछा, 
उसने इंफार कर दिया, परंतु सीखादयों ने उसका वचन एप घन 
कर शेस्ता को झपने में शामिल किया । ठव ते रायमल ने पिचारा 
कि अब यहाँ रहने का धर्म नहों है, राव गाया को फहलाया कि 
#द्यब ठुम्त भ्रावा ते टुंडो सिकरेगी, सूजा के पास घरवी न जावेगी । 
मैं काम आऊँगा, घरती तुमकी दूंगा ।?? तय राव गाया श्रार क्ँयर 
मालदेव देने क्टफ जेड साजत झाये । राव वीरम दूधा के पहेँग 
की प्रदक्षिया कर बाहर निकला और अपना साथ इकट्ठा कर मुकाउले 
फेा चला | रथ लडाई को, रायमल जूफता हुआ मारा गया और 
सजत पर राव गांगा का अधिकार हो गया। 


नवाँ प्रकरण 
हरदास ऊहड़ की दूसरी वार्ता 


हरदास ऊहड़ मेकलेत फे २७ गॉव सहित कोढणा पट्टे में था। 
बह लकड़ चाकरी ( प्रति वर्ष राज्य में नियत परिमाण का दघधन 
पदुँचाना) नहीं करता, केवल आकर मुजरा कर जाता था, इसलिए 
छुँवर मा्नदेव उमसे पअ्प्रसन्न रहता खा । उसने फोढया भाँग फो 
दिया । दरदाप्त ऐसा चैप्ता मजुष्य तल था कि उसझे सन्‍्मुख यह 
बात फरने का किसी का द्वियाव पड़े । चाकरी भॉय करवा पैर 
पट्टा दरदास खाता था । इस तरह तीन वर्ष बात गये । एक घार 
भाँण श्रौर इरदास के कामदारें सें परस्पर भाड़ा दे। गया, इरदास 
से यद्द बात सुनी और पूछा कि क्या मामला है ९ तग्र उत्तर दिया 
कि पट्टा तुमसे उतर गया दै। वहद्द वोज्ा कि पट्टा उतर जाने पीछे 
गाँव में रहकर मैंने प्रन्न-जल़ लिया से बुरा किया; फिर छोड़कर 
सेजत में बीस्मरेव के पास चला गया। बहाँ जय बोड़े के वास्ते 
फट्दा-सुनी हुईं तो वाँ से भी छोडो प्रार नागेोर के चला । उच्च 
वक्त शेखा सूजावत पोपाड़ में रहता घा। उसने झाऋर उप्तको सागे में 
शैका शोर कद्दा कि क्‍या सारवाड़ मे कोई ऐसा राजपूत नहां है जे 
इरदास फे घादें को मरहम पट्टा कर सके | दरद।स पेल्ा-शेखा] 
झुक्रझ़े समफकर रसना, जो तू राव गांगा से लड़ने में समये हे! ते। 
सुझे ढाषता । शेस्रा ने कद्दा कि सुम खुशी से रदो। चद् पददाँ 
ठहर गया। प्र शेपा और दरदास राव-राव मर मद्दन् में बैठे 
सल्लाह करें श्र शेसा की ठकुरानियाँ रात भर बैठी टंडे मरं। एक 


श्घ० मुदयोव सैयसी की रयाठ 


दिन पन्द्देनि श्रपना दुसड़ा सास के भागे जाकर रोया, ऊि हम ते 
<ंडे मरती बैठी रह और र॒म्द्वारा बेटा राठें दरदास फे साथ सलाह 
किया फरे । सास बोली कि झाज हरदास पीछा जावे तव मुमे 
सवर देना । घह पिछली राठ फो लौटा, शेसा की माचा मार्ग में 
राय झ्ांगन में सड़ी घी। हरदास ने उसे देसकर मुजरा किया। 
इसने कटा 'बिटा इरदास ! कहीं शेसा को माता की टपरी फो 
मठ उजाड़ देना ।” हरदास ने उत्तर दिया “माजी! पद्ले हर- 
दास की माठा की टपरी घटेगी, उसके पोद्दे शेसा की मा का टापरा 
इजड़ेगा । विना टापरा उजड़े जाधपुर श्राने का महाँ। यावा 
टापरा उजड़े या जोधपुर झावे 7? 
राप गाँगा के भत्ते प्रादसों शेखा के पास आये और कहा कि 
जितनी घरती में फरट्‌ ( घास विशेष ) द्वो वद्द ठुम्दारी भार जितनी 
में भुरट पैदा हों वह इमारी रहे । वन शेस्रा ने कटद्दा कि इस्दाल 
घरती धाँट सटे, वात ते। ठोक है, परंतु दरदास ने यह वात न सानी | 
उस वक्त जग्गा भ्रासिया ने यह दोद्दा कंद्दा-- 
दोद्दा 
“ऊहढ़ मन भाये नहीं कद्दे बचन इरदास | 
का सेसे सिगलो लद्दे का गाँगै सब म्रांस |? 
इरदास वेना--“ऊइड़ से यद्द नहीं दा सकता | या ते सघब 

आस शेख दी फ्े रद्दे या गांगा के । एक जोधपुर छे देश भाग कैसे 

करें? एक पहाड़ी है जिसे वर्दी में पिराकर में तुमका ज्ञा दूँगा 7 

भरने आदसी पीछे लौट गये और कद्धा--वह ठे। यद्द बात नहीं 

झानठा, छाई करेगा | रण्व गाँगा ने सेना एफन्रित की, धीकामेर 

से गाव जैवरसिंद को भी घुलाया; प्रौर शेपा तथा इरदास नागर में 

सरसेलसाँ फे पास सह्दायवा का गये। कट्दा, हम तुमफा धार 


हरदास ऊददढ़ की दूसरी वार्ता १११ 


दैलतखान को (बेटी) व्याद देंगे, हमारी मदद कर । शेखा बेला 
४३ इरदास | बेटियाँ किसझी देगा ९!” उससे उत्तर दिया “कहाँ फी 
बेटियाँ, तलवारों की सिर पर रोक उड़ेगी, यदि जीते रदे ते बहुत से 
रिगमल्न (राव रणमल के वंशज) हैं, जिनकी दे। लड़कियों दे देंगे भर 
जो मारे गये ते कौन ब्यादे श्रैर किसकी बात ।?? दैजल्ञव्ान को लिये 
शेखा वेराही गाँव में भरा उतरा और राव गांगा ने धाँघायी सें प्राकर 
डेरा डाला । दोनों फे बीच दे काोस का अंतर था । राव गांगा ने 
शेखा के फिर कहल्ाया कि जहाँ प्रभी आप ठहरे हैं बद्दी अपनी 
सीमा रहे, आप फाऊा हैं, पूज्य है, परंतु उसने एक न मानी । यही 
उत्तर दिया कि “काका के बैठे जब तक भवीजा राज करे तब वक मुझे 
नींद आने की नहीं । मैंने खेत चुद्दारने की सेवकाई की दै, अब अपना 
युद्ध दी हे। |? तब ते गांगा ने भी साफ कह दिया कि “बहुत भझच्छा, 
फल युद्ध करेंगे।” गांगा के ज्योतिषी ने फद्दा “राज ! कल्न ते अपने 
योगिनी सम्मुख की है ,्रैर विरोधी के पोठ कौ।” राव गांगा ने 
राव जैकसी को पुछवाया कि कल्न ते येगिनी सम्मुख बतलाते हैं। 
जैतसी ने उत्तर भेज्ञा कि युद्ध करना ते। प्रपने हाथ में नहीं, उनके 
हाथ में है। इतने में चारण खेमा कन्देया बेला “जेगनी किस 
पर सवार है?” कहा, सिंह पर। उसने फट्दा “यह ते सब ब्राह्मणों 
की भुलावा देने की बातें दें, जेगनी का बाइन चे। और दी दोोता 
है।” प्राह्मण बेला “काग पर सवार है।?? तब चारण ने फट्दा कि 
“काग ते तोरों से भाग जाता है, इसलिए शेसा भी गाँगा फे दे! दी 
दीरें से भाग जावेगा ।? प्रभात हुप्ला, सरसेशसाँ फे एक द्वाथी 
था, नाम उसका दर्याजाई। उसके देने तरफ चाल्लीस चालोस हाथी 
पाखरें पड़े छुए रक्‍खे श्र उसके भी लोदे से गले कर दिया श्र 
फैज फे मुँह पर उसको रक्सा । राव याँगा सुकायले पर आया, 


हा + 
श्र ' अँदरीन नैयसी की ख्यात 
हप दैल्लतसान बेला “शेपाजी तुम वे कहदे थे वे भाग जाकेंगेए । 
शेखा मै कहा “साँ सादर] जाधपुर दै, यूँद्दी वे कैसे भाग जायें? 
ठय वा बह चसका, जाना कि चूक न हो । उसो बक्त राव गांया मे 
लहलकारा “सान! कह ते तेरे तीर माँ पीर कष्ट ते महावत के ।!? 
हाथी शभ्रागे बढा, व महावत का ठोर मारकर गिगाया । दूसरा तीर 
हाथी के लगा श्रार वह भागा । दीौनतसाँ ने भो पोठ दिखाई । तप 
थे शेस ७०० सवारों सहित थाोढें से उतरकर रणसेत में पडा। वह 
ते भागना जानता दी न था | सबऊे सभ मारे गये, शेसा श्रौर इर- 
दास अपने भपने बेटों सद्दित काम श्राये, तुर् भागे । राव गांगा ने 
देगा ऊि शेसा घायल सेत में पढा है तय उससे पूछा “शेखाजी घरती 
क्सिकी १” राव जैतसी ने इसपर छप्र कराया जल पिल्नाया, 
प्रमल सिल्राया, तय शेसा ने श्रंस सालकर पूछा “तू कौन है ? ! 
कट्दा “राय जैठसी? । शेस्रा ने कद्दवा--/रावजो ! इमने तुम्दारा क्या 
वियादा था ? छम के काका सवीजा यरती के बारे सडते थे, धप 
जो मेरी गति हुई है वैसा द्वी सुम्दारी भी होगी ।? इतना कहते ही 
शेस्रा के प्राय मुक्त हुए। सान फे हाप्रियाँ में से भ्रच्छे भ्रच्छे ता 
क्लुपर मालदेंव न ले लिये श्रेर सासा सयारी का बड़ा हाथी भागकर 
मेइते गया, उसे मेडतियों न वाँध रक्सा । उप्तफे लिए मासदेय श्रौर 
मेडवियों में विराध पठा । ( स० १५१४ में वीरमिद्द जाघावत ने 
मेइता धसाया श्गेर स० १६११ में राव मालदेव ने सेडता लिया ) 
दैनतयान मागा जिसकी साक्ठी की घूमर -- 


“बीज पूछे र देलतिया वे द्वाधी केधा किया रूढा रूढा रावै खिया 


पाडा पाद्धा दिया 77? 
लय मौयां ४ प्रा ट 
"बीज पूद्धै रे देलविया दे मीयां फंधा किया ऊँचे मगर पार 


सयाई सो बाघे धाय दिया।? 


यु यु 
हरदास ऊहड़ की दूसरी चारो... १५३ 


मेडतियं ( राठाड़ें। ) ने उस द्वाथी के पायों को बैंधवायो, भर 
उसके भीतर छे जाने छगे परंतु पोल छेाटी से हाथ्री जा सके 
नहीं तय दर्वाजे फो घुड़वोकर झंदर से गये । शक्कुनियों ने कहा 
कि यह काम घुरा किया कि दर्वाजा तुड़धाया। वेज्ञे अप क्‍या 
है, जो हैाना घा से हआ्ला। राव गांगा श्र कुंवर मालदेव 
ने सुना कि दाथी बौरमदेव के वात मेड़ते गया ते इसझे। मालदेव 
ने पीछा मैंगवाया, फहलाया--“यह हाथी धमारा है, हमने लडाई 
फरफे लिया है से भेज दे।।” परंतु मेडतियों ने दिया नहीं । धीरम- 
देव ने समकाया भो कि दे देना चादिए, परंतु वे वोक्षे कि झँबरजी 
हमारे यहा पाहुने झ्रायें तो उनको मेहमानदारी करके हाथी देंगे। 
मालदेव श्ाया, गोठ तैयार हुई, कहा झरोगिये। हाथी भी प्राता 
ही है। कुँघर ने कहा कि पहले हाथी लेफर पीछे जीमेगे। 
रायपल दृदावत से फदहा--“कुबरजी ! प्रेसे ही दठोले बालक 
इमारे भी हैं से हाथो नहीं दे सकते, भाप पधारों /” माहदेव 
ने कफोघ में आकर कहा कि “हाथी ते नहीं देते हो परंतु मेड़ते 
के स्थान पर भूलियों बुबाऊँ ते मेरा साम मालदेव जानता 7? 
इतना कहफर चला पर जेधपुर प्राया। जप वह बात राव गांगा 
न सुनी ते। वीरमदेव के। कइल्लाया कि “तुमने यद्द क्‍या किया। 
जब सफ मैं बैठा हूँ तब तक ते तुम मेरे इश्बर दो, परंतु जिस्त 
दिन मैंने म्राख बद की कि मालदेव तुमफेा दुख देगा, इसलिए 
बह हाथी उसको दे दना द्वी उचित है ।?” तब वीरसदेव गे दे घोड़े 
ता राव गागा के चास्ते श्रौर द्वाथी मालदेव फे पास भेजा ।सार्ग 
से हाथी के घाव फटे कौर पोपाड से मर राया । घोडे ले जाकर 
पजर किये श॥यौर हाथी मर जाने के समाचार फह सुनाये। राघ 
गांगा वेखा कि दसारी घरती सें झाकर मरा से हमारे पहुँच गया । 


श्श्् सुँहणाव नैशसी की ख्यात 
मालदेव मे कट्दा “आपके झा गया, मेरे नहों श्लाया, जब हो 
सकूँगा ले दूँगा? | 

एक वर्ष वीता कि राव गांगा ते स्व॒गे को सिघाया ( राव गांगा 
फो कु वर मालदेव ने राज्य के काम से मरोसे से नीचे गिराकर मार 
डाप्ता था ), मालदेव गद्दी बैठा श्यलौर वीरमदेव से कगढ़ा चलाया। 
उनके सास साने देवे नहीं; प्रौर फहै, मेड़ता छोड़ो । भजमेर 
जारदे। प्रजमेर में पेवारों का राज घा, पीरम ने उन्हें मारकर 
अजमेर लिया और वहाँ जा रद्या [# 





9 अनमेंर का नगर स॑० ३४०० वि० से से० ३९१२३ गि० तक मेव्राद के 
मद्ाराणा व॒मऊू्स छे श्रधिकार में था, फिर माठये के सुद्ताब महमूद 
खिज्ञजी ने सै० १2३२ में लिया। सं० १५८६ के ़गमग गुतरात के सुरताव 
बहादुरशाई ले उस पर अधिरार तमाप्रा। झोरशाइ खूद के घद़द में राव 
मालदेव ने चममेर लिया, पर'तु थोड़े ही भस पीछे, स० ६$ ६ जि० में, वह 
नगर बादशाद अरुवर के अधिझा में चाया। शायद पद्मन दादशाईों या 
जेघपघुर दी तरफ से धीनगर के एवार वहाँ शासक रहें हैं 


दसवाँ प्रकरण 
राव मालदेव 


राव मसाक्देव--( जप वीरमदेव मे प्रजमेर लिया ते!) राव 
सहसमल पेंचार भागकर राव माक्तदेव के रास गया। उसने पाँच 
गाँवे। सद्दित रेयाँ उसे जागीर में दी । एक दिन रायसल ने 'पराना- 
सागर पर गेठ फो और सबफे घुल्ाया । स्लेमा ऊुँदवा के उसने 
कहा कि गोठ जीसने जाते हैं तुम राव ( बीरम ) को विठल्ली ( श्रज- 
मेर फे धारागढ़ का प्राचीन नाम ) सत धाने देना । जब बिठल्ली 
चढ़ेगा तब रेया फी पद्दाड़ो देसेगा, श्रौर उस वक्त सहसा फी याद 
उसे आवेगी ते। वह कद्देगा कि इसके! मारे बिना जल्ल न पीऊँगा। 
ऐसा कहकर रायसझ्त तो गेठ जीमने गया, प्यार (बीरम ने ) खेमा 
झँदता फा कद्दा कि भ्राप भी मिठाई मेंगवाफर बिठछ्तो पर जाकर 
प्रावे। सेमा ने बहुत सा बरजा पर नमाना और गढ़ पर जा 
चढ़ा भ्रैर सारवाड को तरफ देखकर कट्दा कि “यह रेयाँ की 
पह्ाडो द्टी न द्वो, यह तो निकट ही है। इस सहसा फोन माहें 
ते भेरा नाम ( वीरम ) नहीं ।?? सध्या फो रायसक्ष पोछा शाया | 
ऊँदता ने उससे कद्द दिया कि मैंने थे बहुत मना किया परतु राव 
ने एफ न सुनी । 
रए्व मालदेव नागर में रहता था। बच्द कहा करता कि वीरस- 
देव मेरी छाती में खटकता दै [?” उस बक्त न्ञागोर फे थाणे में दस 
इज़ार घेड़े थे । जैता, झुँपा, अलैराज खोनगिरा, और थीदा 
भारमलोत ये ठाकुर जाकर रेयाँ में उतरे । उमको सालदेव ने ध्ाज्षा 


श्भ्् मुंदणाव नैणसी की ख्यात 


दी कि भ्जमेर ज्ञाकर वोरभदेव को वहाँ से निकाल दे।। वे रातें 
रात पोरम पर चढकर झाये। वह भी तैयार ही था, लड़ाई हुई, 
खारम का बहुत सा खाथ मारा गया। तीन घोड़े उसकी नीचे 
कट गये। घोड़े पर चढे हुए उसने दुश्मनों के दस घर्ले छीनकर 
बागू के साथ पकड रक्‍्से । मस्तक पर घात्रों की चैकडो पड़ने से 
उनमें से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाढो पर उतर रहा है, युद्ध से 
तृप्त हुई दोनों सेनाएँ बिलग विलग खडी हुई हैं, जिनमें घायल बीरस 
अपने येद्धाओ को बल वँधा रद्दा है। इतने में पंचायण प्राया 
ओऔर कद्दा--'रि | प्राज जैसा अपक्षर वीरम को मारने का फिर 
कब मिल्लेगा |” सर्दारों ने कद्दा--' प्रजा! हमने ते ऊपर शआाई 
हुई बता को एक बार वडी कठिनाई के साथ टाला, प्रब हमारे किये 
से बौरम मरे नहों, यदि ठुम मार सके ते पह कोरम ।” तब तीस 
सवार साथ लिये पंचायण झ्यागे बठा थ्रौर बीर्म फो ललकारा। 
पंचायण फो देखकर यद्द बेल्ञा-“थ्ररे पचायण | तू है फ्या, श्राव ! 
भ्राव | ठाक भाया, परतु तेरे जैसे छोकरे मारबाड में बहुवेरे हैं | 
फीम है जा बीरा फी पीठ पर घाव कर सके ।? यह वचन सुनकर 
पचायण जद्दों का तद्दां बाग घाम सडा रह गया । बीएम वेला-- 
४ज्ञे ऐसा हो ते वहाँ सड़े डी को मारूँ, परंतु जा चनाजा। 
छोाड़ता हूँ ।”” उसने भी वाग फेर ली। कूँपा ने कद्दा “वीरम इस प्रसार 
सहज में मरनेवाला नहों है।”” फिर य॑ ते नागार झाये और वो एमद्देव 
अपने घायलें को उठपाकर झजमेर गया । राव मालदेय का रायसल 
का धडा भय रदरता और सदा उससे चमकता रद्दता धा। ऊिमी ने 
वा कद्दा रि रायसले मारा गपा, किसी ने कहा “नहों, जीता है! 
ठथ मालदेव ने प्रपने पुराद्धिव मूला का मेजा कि सद्दी समर लादे ) 
पघद्द भाकर यीरसदेव से मिला ध्मै।र कद्दने लगा कि यह घरती तुम्दारे 
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रहे नहों, पधा रायसल्त फो मरवादा । वीरम बेखा “दरों !! 
रायसल फे घाव लगे थे, ऐसा कारी घाव कोई न था, इसलिए उसे 
कटद्दल्लाया कि तू तकिया छगाकर बैठना, इम मूक्षा को तेरे पास 
भेजते हैं। साधारण पुरोहित फो फद्दा जाओ, रायसक्त से सिले ! 
इतमे में तो पेड़े पर काठो रस इधियार बाँध, सवार छ्लोकर रायसल 
खय वहाँ श्रा सड़ा हुआ | पुरोहित उसे देस पीछा णौटा और 
सालदेव फे। फद्दा कि रायसल मरा नहीं दे वह ते घोड़े पर चढ़ा 
फिरता है। रायसल पीछा झाया तर पसके घाव फट गये, और 
बुद्ध मर सय । डूब यद खबर रछ मालदेव फे! हुई लेए डसने फिर 
फौज भेजी पैर बीरम फी प्जमेर से निकाल दिया। वद्दध कछलाहा 
रायसल्न शेप्रावत फे पास गया। उसने बारद्द भास तक वीरम के 
बड़े ध्रादर सत्कार के साथ प्रपने पास रक्खा | वहाँ से चलकर 
चीरम ने थेली बणहटा और बरवाड़ा लिया पर वहाँ रहने लगा। 
भाक्देव ने फिर उस पर फीज सेजी जे भौजाबाद भाई, तब उसने 
फटष्ठा कि “अबऊी बार मैं काम झारँगा, वहुत क्या, अब बचने का 
नहीं ।?” खेमा ऊुँइता ने कद्दा--''अजी सेत की ठीर वे निश्चित 
करे |” दोनें सवार होकर चत्धे । मुँहता आगे बढ़ा हुआ चन्ना 
शया, फह्दा “जे मरना ही है ते मेड़ते ही में छड़ाई कर न मरें, पराई 
घरती में क्‍यों मरें १?” खेमा ने बीरमदेव को ले जाकर मखारणे के 
अुपत्रमान थानेदार से मिल्लाया और उसके द्वारा रणथंसेर के 
किल्ेदार से गिले । किल्तेदार बौरम को पादशाद ( शेर्शाषट सूर ) फे 
इजूर ले गया । पादशाह भी उसके साथ मेदरवानी से पेश झाया । 
फिर सूर पादशाह के मालदेव पर चढ़ा लाया। राव भी झस्सी 
इक्शर सवार लेकर अजमेर मुकाबले का आया ! वहाँ बीरम ने एक 
तर्कीष कौ-कूँपा फे डेरे पर बीख द्जार रुपये भिजवाये प्यार 


श्श्र्प मुंदयात नंयसी की ख्यात 


कदहलाया हमें फम्ब्ञ मेंगया देना; और बोध द्वी दजार जैवा के पास 
ऑेजकर कहा, सिराही की तल्नवारें मिजव्रा देना, फिए राव माल्देय 
को सूचना दी कि जैदा और कूँपा पादशाह्द से मिलन यये हैं, वे 
हुमफा पकड़कर इजूर में भेज् देंगे । इसका प्रमाण यद्द है कि उनके 
डेरे पर सवाये रुपयों की थैलियाँ भरी देखा वो जान लेना कि 
उन्देंने मतलव बनाया है। इतने में जज्ञान्न जबूका ने कद्दा इज- 
रत सल्लामव | एक योद्धा उसकी तरफ का बुल्लाया जावे, पादशाद्द 
की तरफ से मैं जाऊँगा, इसी पर हार जीव रक़्स़ो जाबे ।! पादशाद 
से बीसम फो पूछा कि क्‍या तू इपमें सहमत है ? उत्तर दिया कि 
इजरत | पहले पठान फो मैं देख लूँ । जय पठान आया ते। देसकर 
कह्दा कि ऐसे ही दे। आदमी और हों भर्धात्‌ इमारे तीन हों, 'मैर 
बह बौरा भारमज़ात को भेजेगा जे। इन तीनों को सारक्र इनके 
शब्र ले झछुता चना जावेगा, अवएय ऐसा करना तो उचित नहों | 
राव मालदेव के मन में दोरम के वाक्‍्यों ने शड्टा उत्पन्न फर दो थी। 
उमप्तने सयर कराई क्लि रुपये को बाव सध है या नहों । जप झपने 
अपक्‍राव फे ढेएं में घैलियाँ पाई वे मन में मग्र उलन्न दो गया । 
संध्या का समय दे, जैवा फूँपा श्र भयरान सेनगरा कूँपा फे 
छंधू में बैठे दैं। बद्दों राव ने शाकर इनके ये समाचार कदे । थे बेचे, 
हम पझ्मापकी जोधपुर पहुँचा देंगे । तय्र राप सुखगात़ में बैठऋर 
चल्ला ! सेमा फे द्वाथ पर राव का द्वाथ था । जैवमों उदावठ मे कद्दा 
“ेम्राजी! जेपपर और समेह् फे बीच में वाबट्रियाँ यहुत हैं, इतनी 
गैयें नईां मिल्ेंगो? तब सेमा हाथ कटकझर पाद्दा आया । प्रमात 
युद्ध हुभा, चटुव से आदमी मार गये; सर पादगणादह् ४ मास तह 
जोधपुर में रद्दा। मालदेव ने जर मेट्रते के पेबूट काटे थे तर थी एस 
ने कद्दा था कि मैं जाधपुए के साम फादगा।। राव माजरेंव घुयरोाट 


राव माल्ददेव श्श्ट 


के पदाड़ें मे जा रद्य। जोधपुर से (भाटो) ति तो झसी बरजांगे।त किचे- 
दार था। वह पादशाद्र से लडफर झपते ३०० राजपूतां सद्दिव काम 
झाया। जब घोरम वहाँ के झाम कटवाने लगा ते जमे ते कहा कि 
यह तुमका इचित नहीं, तत्र उसने एक डाक फाट ली । पादशाह, 
इरमाड़े में घाना रखकर दिद्धा चक्षा यया। चीसमदेव दूदावत और 
द्रोधपुए का राव कह्याणमल दे।ने। चढकर घुपरे। के पहाड़ों में 
पहुँचे और वहाँ राव मालदेव फी बसी फो फैर कर इरमाडे लाये । 
भाग में किसी चुढ़िया ते पूछा कि यह कीन दै ९ फद्दा--फल्याण- 
घुर का स्वामी । बुढिया वाल्ती--“मेरे दादा अर काका के प्राद- 
मसियों फो बेंधुवा कर प्रच्छा चला, सिर पर झेढ्यी श्राद्ध ले !!? ये 
चचन फल्याणमल ने सुने, वहों शपथ लो कि वँधुओ्रे को छुड़ाकर 
अन्‍्न जल छूँगा । बारस बेला, जी ! ये ते प्रपने शयु हैं और 
जे तुम्दारी यही इच्छा है ते ठीक सातये दिन कल्याण की दूध 
पिलाया पर कह्दा बँछुओ्ो के बायत मैं पठाण फो। जाकर फहता हैँ। 
इस पर कल्याणमल ने, जे शकुन जानता था, उत्तर दिया कि तुम 
पठाणय फे मत कहदे।। कह प्रभात दही राव सालदेय की फीज 
आपेगी, सब बँघुपे छूट जावेंगे, जिनकी झाई दै वे मरेंगे, और पठान 
भाग जावेगे। धारम ने उसको भोजन फरने फो फ॒ट्दा परंतु उसने 
यही जवाब दिया कि अत्र मैं भो काम द्वी माऊँगा। प्रभाव हुआ, 
रब मालदेव की सेना घाने पर चढ दौड़ो । पठान ते भाग गये औएर 
फल्याथमल मुकाचल्े पर आया | मालदेव बेज्षा, “फल्याणमत्तजी ! 
सुम क्‍्ये मरते दो, इम ते। तुम्दारे द्वी वास्ते आये दें ।” उत्तर 
दिया---नहीं साहब पादशाद्वी थाना टूटे वब किसी बडे पध्रादमी 
को लडकर मरना चाहिए ।० इतना फद्ट उसने लड़ाई को, सारा 
गया। उद्यकर्ण रायघलोव ( शेखावत ) भी खेत रद्दा । भागे हुए 
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पठान दिल्लों पहुँचे और राव सालंदेव झँपने बसीवालें को छुड़ाकर 

घुघरोट के पहाड़ों में ले गया। वीरम मेड़ते में भ्रा बसा । अंत में राव 

मालदेव ने जे।धपुर भा लिया । वहाँ जो तुक थे वे भाग गये | ( से० 

१६१८ में राव मालदेव ने जालोर विजय किया था, और सं० १६४४ 
- - में कुँबर गजसिह ने इसे पुनः फतद्ट किया# )। 





# जय हुमायूँ पादशाइ से खुनारगढ़ के द्वाकिम शेरशाह सूर ने दिली 
. की वाद्शाइत छीन ली और हुमायूँ भागा तो पहले राव मालदेव ने शेरशाद 
से मुकायला करने के वास्ते, जे नागोर में पड़ा हुआ था, हुमायूँ के सहायता 
के लिए बुलाया; परंतु जर शेरशाह की धमकी पहुची ओर राय ने भी देखा 
कि हुमायूँ का द्वा पतला है तो उसने हुमायूँ का घोपे से परुदूकर शेरशाद 
के सुप्रदे कर देना विचारा । हुमायूँ के यह सब्र मिल गई आर बद सीधा 
अमररोट थे। चढ दिया । 
तारीख शेरशादी में लिया हैं कि जब शेरशाह् ने सुना कि साहदेय ने 
, भजमेर नागोर ले क्िपे हें ते स० ६९० हि० ( स० ३४४४ हुं०-स॑० १६०० 
वि० ) में बेशुमार फौज लेकर रवाबा हुआ। फतइडर सीकरी में उसने भपनी 
सेना कई विमामों में वाट दी। राव माठदेव भी पचास हजार राठौड़ ठेकर 
अजमेर के पास थापा । शेरशाइ ने रेत से भरे हुए डा के शैले अपने पढ्ाय के 
गिदे खुनवा दिये थे । एक मास तक दोनों सेनाएँ ले बिना सुकाविले पर पड़ी 
रहीं। भंठ में शेरशाद मे राब के सर्दारों वी तरफ से एक जाली शर्सी भपने 
माम किसया, रेशम की पैची में वेद कर राय के वक्रीट के ऐेरे के पास ढलवा 
दी। परमील ने बइ प्ैजी राय झे पास पहुँचाई । मज़मून उसका यह था कि 
«दादशाई छुछ चिंता न करें, ऐत खदाई के वक्त हम राव को बंद करे भाष 
के हवाले कर देंगे ४”! उस चिट्ठी से राव यो! झपने सदारों पर शक हो गया; 
यद्यपि उन्देंते धहुद समझाया कि यह सब छल ह शाप एमारी नरफ़ से पूरा 
विश्वास रझ्गें, परंतु राव का शक न मिटा, विना छठ्ढें एी जापपुर को घठ 
दिया। शेरशाह ने पीद़ा उिया। औतारण ऊ पास रादीए सदारों मे राव से 
आर की कि भापने अपनी पिजय की हुई सूमि तो पेड़ दी, आगे की भूमि 
इमारे पाप दाद की ऐ। पद्द बिना मारे मरे ददादि ने लेंगे, और पाल्शाही 
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जयेमह् वोरमदेवेत सौर हाव भाक्देव--बोस्मदेव के मरने 

पर जयमल मेडते में टोफे धैठा तव उसका राय मालदेव ने फइ- 
छाया कि मेरे जैसा तेरे शत्रु है । तू, भूमि दूसरों को मत दे, छुछ 
सालसे फे लिए भी रस ! ईडवे के जागीरदार प्मजजुत रायमलोत को 
जयमल ने घुलाया[ । दूत ने जाकर उसे पत्र दिया और फेंद्दा कि 
#ग्रजुननी । जोघपुर से रावजी का पनर घ्माया है इसलिए तुमको 
मेहते घुलाया है ।? पूछा कि पत्र में क्या लिखा है | फह्दा, ऐसा 
लेख है कि '( जयमल ) तू सारा देश अपने चाकरों के देता है 





पौज पर हमएा विया। ये सर्दार जेता और कूपा थे । थी बीरता से छडे 
आर बादशाही पीज के एक हिस्से के मारकर भगा दिया, अत से एपासस्ा 
ले उप्के साजपूते समेत मारा । उनकी बह्दाहुरी का चुत्तान्त सुनकर शेरशाह 
ने कहा “वबाजरे के दाने के वास्ते मत देहली की बादशाहत खेई होती ।/? 
“राव सालदैव भागकर जोधपुर गया, शेरशाह ने यहाँ भी पीछा किया तो सियाते 
के गढ़ में जा रदा। सवासर्खा जोधपुर फा द्वाकिम सुकरर किया गया, 
जिसने गढ के पास सवाप्तपुर नास का गाँव बसाया । 
४ मेढते का घीरमदैय राव खूजा के पाटवी कुँरर बाघा का बेटा नहीं, जैसा 
कि और स्याते में लिखा है, कितु राव जोधा के पुन दूदा का बेटा था, जिसे 
मेइता मिला था। जब राव साऊदेव ने सैडला उससे छीन लिया तेए चंद शेर- 
शाह के पास सहायता को गया। कहते दे कि उसने एक से उम्दा दार्लें मेंगवा 
कर दादुशाद्दी मुशिये से एक सै फर्मोत राव फे सदारिं के नाम लिखवा कर 
ढालों की गादिया में सिलवा दिये और वे ढाल धोंगरिये| द्वारा उन सदोरों का 
बिकवा दो, फिर राब सालदेव को यद्ध सर द्वाल कदलाकर चिताया कि तुम्द्वारे 
सर्दार बादशाह से मिलते हुए है । राव न सचमुच ढाल्लों में फर्मान पाये 
और विश्वास कर लिया कि मेरे सर्दार शत्रु से मिले हुए हैं इसलिए धिना 
छोड़े भाग गया। 
राव चीरमदेव स० १४८७ बि० में महाराणा सांगा की सेवा में चयाने के 
प्रसिद्ध सुद्ध में बादशाह बावर से ऊड़कर रायसछ शऔर रत्नसि'ह समेत 
मारा गया था। 
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कुछ साहसे में भी रसेगा, क्‍या ऐसा कोई है जे। बीच में खडा भी 
रहेगा १” प्रज्ुन ने कहा कि मेरे पद्ा विशेष है, मैं सड़ा रहूँगा | 
फिर कट्दा कि ऐसा कौन है जे। बीच में आवेगा ? तब ते अज्जुन 
को बुरा लगा, उप्तने कद्दा कि मैंने बडा वेज बेला है। जालसू के 
रहनेषाले एक सांसले ने कद्दा कि मैं याद दिवाऊँगा। कहा 
शाबाश बडे रजपूत ! जयमल वे।ता, ते सावधान द्वे रह्दो ! राव 
मालदेव के वे दिल से लगा थी, दसदरा पूजकर बडा सेना के साध 
चढ़े भै-र गाँव गयारडे में झ' । ढेरे दिये। उप्तकी फौज चारों श्रेर 
फिरी भैर मेढते की प्रजा लुटने और मारी जाने छगी। झचल्ा 
रायमल्लात ने ( राव से ) कद्दा कि जयमल्ल मुमे बुल्ञावा है, परत 
मैं युद्ध फे दिनो में यहां बैठा हैँ। जयमल ने अआम्रदपूर्वक कदद- 
लाया दै कि प्चला शीघ्र आ ।! मैंवे उत्त: भेजा कि ध्रधीराज झसे- 
राज फी चुलाओ, में युद्ध फे दिन बीच में सडा रहूँगा, यदि मुक्त 
पर कृपा करे ते। पूरी करे नहीं ते! मैं जयमत का साथ दूँगा। 
राव ने कद्दा कि पहले जयमत्त फो मारकर पोछ्े भ्रवल्ला को मारेंगे 
प्रैर जो वद्द जयमल फे साथ हुभा ते। देने को साथ दी मारेगे । 
लैवमाल जयमल फा प्रधान था। झजैराज भादा श्र चाँदराज 
जोधावव जयमल्ल के प्रतिष्ठित सरदार और दोने| मेफ़त के वशन्न 
राव फाका बाषा फे भाई थे । जयमल ने अपने भत्ते प्रादमी राव 
मालदेव फे पास भेजने का विचारफर असैराम फो फट्टा कि तुम 
ज्ञाभो ! वह बेला कि झाप सुभे क्ये। भेजवे हैं पर जे। मेमते हैं 
ता युद्ध का सामान ठोक फर रखिये । प्रय अ्रगैराज भर घांदराज 
दाने चत्ते। (राव मालदेव फ प्रवान ) प्रधौराज कर प्रसैरन 
के कुद्ध नाता घा। ये एथीराज फे टेरे पर भाय और राम राम कह- 
जाया। ध्धोराज ने जवाब भेत्रा कि मैं स्नान करके घाता दी हूँ पीझे 
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अपने दर्बार में चलेगे। देखते क्या दें कि चहाँ तलवारें फे शान चढ़ 
रही हैं, कई राजपूत बंदूकों के निशाने छ्गा रहे दें श्र थड़ा हंगामा 
मच रदा है। इतने गें प्रथोराज भी वक्ष पहनकर झा गया, इनको 
साथ लिये दर्भार में गया, मात्देव से मुजरा किया; एक तरफ ते 
नंगा भारमलोत और दूसरी तरफ प्रघोराज बैठा, इनफो रावमजी के 
संमुप्त बिठाया । प्थोराज ने राबजी से प्रज फी कि मेड़ते के प्रधान 
आये हैं। राबजी बेल्ले--क्या कहते हैं!” प्रधोराज--प्र्जे 
कराते हैं कि हमके मेड़ता दौजिए ! हम रातब्र फी घाकरी फरेंगे। 
राव साछदेव-- मेड़ता नहीं दिया जायेगा, दूसरा पट्टा देंगे ?? यह 
सुनते द्वी असैराज वे।च वठा कि “यद्द वचन झाष फर्माते हैं या किसी 
के कहने से कहते हैं, मेड़ता दे कान भैर ले कान, जिप्तने आपको 
जोबपुर दिया सी ने इमकी मेड़ता दिया है ।!? तब नंगा भार- 
मचेत कहने छगा--- वैत क्ष] तुमके रावजी शमी मार डालेंगे!!! 
चॉदराज़ कहता है कि “राबज्ो फे सदैस जयमल्नजी के चरधादारों के 
मारेगे, धर्म ते तुम सारेगे श्र तुम्दें हम मारेगे।? ये बातें सुनकर 
रण मातदेव से फद--इथीराज ! मेड़ते के प्रवान ये ही हैं या 
वृष्तरे ९?! पृथो राज --जी महाराज ' ये दी हैं !? राव मालद्देव-- मेड़े 
के प्रधानों के ते। पग पतले भाई ।? ( झर्थाव्‌ बड़े चरव हैं ), तब 
प्रस़ैराज्न उठा और अपना दुपट्टा फरकारा ते उप्तके तार वार बिखर 
गये शलौर चॉदराज ने घेड़े का तंग खोंचा ते घोड़े फे चारे! दी 
पाँच पृथ्वी पर से उठ गये। ये पे सवार द्वोकर चल दिये और 
पीछे से राजी ने भ्रपने सर्दारो के पाप्त खूब ढुयट्टे पटकवाये, परंतु 
जपमन्न के रजपूत के तुन्य तार फाई विल्येप्त सका ! अलैराज ने 
आकर जपमत् के! सर हकीकत कद्दी, जवयमत बे।ल्ा सुकर्ते! झत्यु 
से क्‍या डराते दहे।, यह घात कमी नहीं देने फी । 
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राव फे घोड़े गंगारड़े फे तालाब पर पानी पीने के। झाये थे उनको 
इसरदास ले झाया । जयमल ने फटा २! बडा घाडा पाड़ा। 
बह बेोला-तुम नहीं जानते हा, राव तो कभी तुमसे टलने का है 
नहीं। दूसरे दी दिन फौज झाई, दोनों धनियाँ मिर्ली, गोली-गोले 
घछने लगे, उस वक्त भर्जुन ने रायमलेत फो बुलाकर फट्ठा कि तूने 
जो बेक्ष बोले थे वह समय आज आ गया दे । वह नंगा भारमल्लात 
के समुख हुआ, इतने में प्रसैराज वढकर राव के द्वाधिया फे भागे 
झाया श्र एक पर द्वाध चल्लाया, उसकी दे। पसल्लियाँ हट गई। 
तव उसने कहा मुझे ते! पृधोराज से फाम है। प्रधोराज कहता है--- 
“ग्रे धावने ! देर से क्यों ग्राया ?” भ्रसैराज कहता है “रावजी 
के द्वाथियां की सेवा करता था ।?” फिर प्रयागदास ऐराकी पर सवार 
होकर प्माया प्यार जयमल फो सीस नवाया । चलने कट्ठा--पाझेत 
प्रयाग! इसी लिए तो में तेरे द्वापों पर ध्यान न देता घा। राव मालदेव 
के योद्धाप्रे! ने प्रयाग फे मस्तक में घावों की चाकडा की | उसने उनको 
ललकारा, बा मै|ला और बेला “रावजी के माथे में मारूँ? ईश्वर 
भाया से वर्छा हाथ में से फिसल गया । ठव उसने राघ के गले में 
कमद डालने का प्रयत्न किया, एक वार ता कमान गर्दन फे ऊपर से 
निफल्ल गई, परंतु दूसरी बार तो घाडे के चाबुक मारकर गले में 
डाल द्वी दी। इतने में पोछे से कई आदमियों ने आकर श्रयाग पर 
हाथ मार उसके टुऊडे टुकडे फर डाले। कमद राव के गले में ही 
रही और वद्द अलग हुप्रा। यह देस मालदेव को खारी सेना भाग 
निकली | प्रधोराज और नया भारमलेत लट्ते रहे । हिंयाला पोपाड़ा 
भामक एक राजपूत पएथोराज का चाऊर घा, जिधको उसने एक तल- 
बार बख्शी घो। उस वक्त द्वियोल ने ( अपने स्वामी से ) बह तल- 
वार माँगी । पथोराज ने कट्टा-- याद वे। श्रच्छे समय पर दिलाई, 
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परंतु वह एक तीते का सवार झाता दे; निश्चय पद सुरताण जशयम- 
लत है। इतने में सुरताय ने निरूट प्राकर प्रथीराज पर बर्झा 
चलाया; उसने वह चोट ढाल पर टाल दो भर छुरताण से " 
कहा “अ्ररे मन्‍दें तू मत झा। तेरे पिता को भेज जो झाकर 
मुफ्त पर घाव करे !”? तत्पश्चात्‌ फमर से तलवार खेलकर टिंगोला 
फो प्रदान की | इसने फद्दा “वाह रे प्थोराज मारवाड़ू फे सामंत !!? 
पृथोराज बेला “नहीं भाई! सेड़ते का छूँवर ही भ्रच्छा 
है।” प्रघोराज को किसी येगीश्वर ने वरदान दिया था कि 
तेरे संम्रुप लोह नहीं छगेगा, अतएव घअरसैराज भादावत ने पोछे 
से प्राकर द्वाथ मारा | पृथाराज ने फहा “फिर रे भादावत | भन्नी 
पाँडो चाटो |! श्रसैराज ने कहा “हाँडो भी बड़े घर की चाटो है, 
उसमें सीच बहुत है ।!”! प्रधाराज मारा गया, नंगा भारमत्ेत भी 
काम प्राया, राव मालदेव को सेना परास्त हे। भागी, तब जयमत्त 
'फो धधाई दी गई कि “राव मालदेव भागा है|”? वह येला “रे छाती 
थ्रागे से दूर हुआ है ।”” राब मालदेव फे साईस पकड़े गये, जूला नाम 
फा मेडते का एऋ वलाई था, उसके साथ नकारा देकर भेजा । जब 
वह बल्लाईं गाँव लाँवियाँ निकट पहुँचा तथ्र बेक्षा--भाई नगारा 
से। बजा छ्ेबे, यह ते राव मालदेव के नगारे हैं से कल छित 
जापेंगे। यह कहकर नक्ऊकारा घजाया। राव के साथियों ने 
देखा ते। चाँदे ने कहा कि ये ते मेरे भाई हैं तुम काहे को इनसे 
भिड़ते द्वो, में समझा दूँगा। राय मालदेव ने चाँदा से कद्दा कि 
चादा ! मुक्तके! किसी तरद जोधपुर पहुँचा दे । चाँदा बेला श्राप 
इतना भय क्यों साते हैं, जयनल कोई ईश्वर ता नदों है, मैं 
झापको कुशज्दापूवेक़ जोधपुर के गड् में दाखिव कर दूँगा, बह 
राव फे साथ हुआ और उसके सत्र घायनें व घोड़े द्ाथियों समेत 
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उसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमल सुसपूर्वक मेड़ते मे राज 
करने लेगा | € 





«» जयमल राठौढ़ से राव मालदेव ने मेडता ले लिया था और जयमल 
महाराणा उदयरिद्द के पास थ्रा रहा था । सं०१६२४ बि० में जब शाहंशाह 
अकबर ने चित्तौड पर चढ़ाई कर गढ़ पर घेरा ढाला ते! महाराणा उदयसिंद के 
गढ़ छोड़कर चले जाने पर भी सीसादिया पत्ता भार रागैड जयमल बडी बहा 
हुरी के साथ एक अरे तक वादशाही फाज से लड़ते रह । जय जयमल अस्वर 
की गाली से घायल हुआ ते! दूसरे दिन जौहर की आग जला केसरिया कर 
सीसेदिये शाही फौज से लढ भरे आर जयमल भी एक आदमी के कंधे पर 
सवार हो तब्वार चलाता हुआ युद्ध में मारा गया। मेवाड़ के उमरावों मे 
बदनेर के राठैड दाकुर जयमल फे वश में है। 

रावभाढदेव की तय से सेंडते में देवीद!स मतावत रहता था।.. पर धन 
मेर ब नागोर के सूब्दार शछुहीन हुसेन मिर्जा के अ्रक्यर बादशाह ने मेहता 
फतह बरने के भेहा तो ज़यमछ थ देवीदास ने मुसत्मानां से ,सूत युद्ध 
फकिया। अन्त में जयमल तेः गट छोड़कर बाहर निकत गया, परतु देवीदास 
वी रजपूदी के बठछ ने इसमे अपनी हतक समभी। उसन सब माल 
झसझराव में आग टगा दी, अ्रपनी अ्ारतो व बच्चों को जीते ज़ल्य दिया धार गढ़ 

में से बाहर आकर अपने राजपता सुमेत दुस्मन के मुकाप> में बढ़ी वीरता 
से काम थाया। वादशाह ने सेलता जगमाल ( रावा भारमल कट्ठवाददे का 
छोटा माई ) का बरश दिया । 

इफसीस ध्ष राज करके सै०१६१६ वि० में राव मालदेव का परक्षेकवास 

हुआ । उसके दक्त में मारवाडू का राज पूरे गज पर रद्दा । उससे बारह पुत्रों 
में से घड़े रामसिद्द से ते अ्रप्रसुश्न हाकर उसे देश निकारा दिया, पष्द मेयाह थे' 
शाया के पास था रहा ।_ रायमल सदाराणा सागा के साथ ययाय के युद में 
चायर बादशाह के मुबादले मारा गया। घद्धसेन सालदेंव का उत्तराधिकारी 
शुआा, पन्‍्तु उसबी निमालवर यादशाह चकबर ने उदयमिट्ट को जाधपुर का 
राज दिया । प्रासकर्ण ये रशज जूनिया ( आगेरा ) में हे । गोपाएदास 
इंडर से मारा ग्रया। ध्ध्वीरात, रक्षसंह, मरनी, विक्रमादिय, मीमरिए 


चादि भी मालदेव के पुग्र थे। 
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ग्यारहवाँ प्रकरण 
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घांधल्ष मद्देवे में रहता घा, वहाँ फा बास छोड़कर पाटय फे 
ताल्लाव पर प्लान उतरा; तालाव में प्रप्सराग्रों फे नद्दाती हुई देखा, 
एफ पझप्सरा फो उसने पकड़ लिया ता उसने फट्दा कि चड़े राजपूत 
सूने घुरा किया । धांधल बेला कि तू मेरे घर में रह, धप्सरा ने इस 
बात फो स्वोकारा, परंतु इस शर्त पर कि यदि तू मेरा भेद लेगा ते। 
मैं तत्काल चल्लो जाऊँगी | धांघक्ष ने भी इसका मंजूर किया, उसफोा 
लेकर वद्द फोलू में भ्राया, जट्दों फम्मा घोरंघार में राज करता था। 
वह्दाँ अप्स रा फे पेट से घांघल फे एफ पुत्र पाधू और एक पुत्रों सेल- 
घाई उत्पन्न हुई। प्रप्सरा फे रहने फा सहत्त जुदा था। पद्ाँ घांधल 
नित्य जाया फरता था । एफ दिन उसफे सन में विचार प्राया कि 
श्राज चुपके से जाकर देखें कि प्रप्सरा क्या फरती है। दिन फे 
पिछले पद्टर में उसके स्थान में गया से क्‍या देखता है कि वह 
सिंइनी का रूप घारण किये हुए लेटो ऐ और पाबू सिद्द रूप में माता 
के स्तन पान कर रहा है। धांधक्ष का देखते द्वी उसने झ्पना 
धसछी रूप बना लिया और पायू भी बाल्षक हे गया! कहने 
झ्ूगी ने तुमसे यद्दी प्रतिज्ञा कराई थी कि जद्दां तुमने मेरा पीछा 
सेमाला कि मैं चली जाऊँगी, से अब मैं जादी हूँ [!? इतमा कहते 
दी वह ते। गगनमंडल में उड़ गई और धाँंधत्त देखता ही रहा। 
पायू का उसी गहल में रक्खा, एक धाय उसको दूध पिलाने का 
छगाई और एक दासी भी रख दी ) कुछ अर्से पीछे धांधल मर 
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गया! उसका बडा बेटा बूडा प्रपन पिया का स्थानाविप हुमा भौर 
सब लोग उसी फी सेवा फरने खगे, पायू के पास कोई न रद्दा ! 
घाघनल फी एफ पुत्रों पेमाबाई का वियाद्द ते जिंदराव स्लीचो के 
साथ हुआ घा। और सेोनयाई सीरोही फे स्थामी देवडाराब को 
व्याह्टी गई घी । पिता का देद्वांत द्वोने के समय पावृ पाँच वर्ष 
फा था, परतु घा करामावी। साँड पर सवार द्ोरूर शिकार 
सेलने फा जाया करता घा। पाना यावेना फे ठिकाने में एक ही 
माता फे पुत्र सात भाई घोरी (भगियों फे मुआफिक एक नीच जाति 
है) रहते थे | प्राना फे देश में दुष्काल पडा तय वे थेरी--चाँदिया, 
देविया, सावू, पेमला, सलमज्ल, सगारा और वासल--पशुझों फो 
सार मारफर खाने लगे । यह समाचार आना क्षे धुत्र फो पहुँचे। 
उसने पाकर घारियें को डाट ढपट बताई, लडाई द्वो गई और कुँबर 
आरा गया। फिर तो घारी प्रपनी गाडियाँ जात झपने बाल-बच्चों 
फो लेकर वहाँ से भागे । श्राना ने जब सुना कि मेरे पुत्र को मार- 
फर थारी भागे जाते हैं, वे उसने पौछा कर उनकी जा लियां, पर 
स्पर युद्ध हुआ श्रौर प्राना ने थोरियो के बाप को मार लिया । वह 
ते पीछा फिर गया, परतु उन घोरियेो का किसी ने ध्राश्नय न दिया। 
जहाँ जावे वहाँ यही उत्तर मिल्रे कि आना बाघेले फे शमुओ को 
रखने की सामथ्य हमारे में नहीं । वे इधर इधर भटऊूव हुए घोए'- 
घार में झाये और कम्मा ने उनको स्थान दिया, पर॑तु उसके कामदारों 
ने उसे कहा कि राजा, ये झाना के पुत्र फो मारकर झाये हैं, यदि 
आप इनके रकसेंगे वो झाना के साथ पैर बेंच जावेगा ध्यौर 
अपने में इतनी शक्ति नद्दीं कि आना का पहुँच सकें। तब आना 
फे भय से कम्मा ने भी घारियां फो रुससत दे दी और कहा घांधलों 
के पास जाओ, वे छुमके धाश्रय देंगे । य झपने गाडे खेकर बूडा 
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के पास भझाये और मुजरा किया और कहा इमें शरय दीजिए । बूड़ा 
बे सुके ते ब्रावश्यकता नहीं दे, मेरे भाई पाव्‌ू फे पास फोई 
ध्याकर नहीं, से वह तुमके रख लेगा । थोरी पायू के घर गये । 
पूछा पायूजी कहाँ हैं; धाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेल्लने गये 
हूं। थेरी भी वहां पहुँचे, भागे पायू ने स्ग फे मारने के वास्ते 
तोरसेंमाला था कि घारिये ने पूछा “परे छोकरे ! पावूजी कद्दाँ हैं?! 
चादू ने उत्तर दिया कि वह ते। भागे आाखेट फो गया है| घेरियों ने 
पविचारा कि बन में चाछक झफेल्ता दे इससे यह साॉंडूनी छीनकर छो 
जावें ते। श्राज फा भेजन चले । पावू ते करामाती भ्रादमी था । 
उसने इनफे मन की थात जान की शऔौर कट्दा “अरे थारियो | यहद्द 
सॉडनी सुम्द्दों ले जाओ ।” वे साँड्नी छ्लेकर डेरे पर झाये श्रौर मार 
खाई। दरिण को सारकर पायू तीसरे पहर घर पाया । तब थोरी 
भी उसके मुजरे की पहुँचे श्रौर उसे देखकर सबने जाना कि यद्द ते 
वहो धालक है जिसने इमको साँड्नी दो थो ! फिर उन्होंने घाय से 
पूछा कि "पावृज्ों कह्दाँ हैं !!” घाय बेत्ी “बीर ! यह यैठे वे दें । 
सुम नहीं पहचानते !?? उन्होंने मुजरा किया तब पाबू ने चाँदिया का 
फह्ा “अरे! इमने अपनी साँडनी तुमका सौंपी थी वह कहाँ है १!” 
चाँदिया येक्षा भ्रापने हमका खाने के लिए दी थी से इम ते। डसको 
खा गये। पावू ने फद्दा--अरे | सॉड्नी फो कैसे खा सकते हो, खाने 
के लिए ते। सीघा दिलवा देंगे, चुमने सॉड्सी नहीं साई दै। घेरियों : 
ने कहा महाराज | दम ते उसे खा गये, प्मब कद्दों से लाबें। तय 
पादू ने अपने आदमी फो कहा कि इनके छेरे पर जाकर खबर ते 
फर। मेरी भी साथ दे। लिये और डेरे पर जाकर क्या देखते हैं कि 
जदाँ पर सॉड़नी की इडियाँ पड़ी हुई थों ब्दाँ वद्द बैठी हुई जुगात्ी 
कर रहो है। थोरियों ने अपनी स्तियों से पूछा कि यद्द सॉइनी यहाँ 


१७० मुंद्रणेत मेणसी की एयात 


कहाँ से हाई । उन्होंने मी यही कहा कि पहले ते यहां नहीं थो, 
इमारी नजर भी भ्रभी पष्ठी है। तथ्र तो थोरियें। ने विचारा कि 
यह राजपूत यडा फरामाती है, यददी अपने फो रप सफेगा। सांढनी 
फो लिये हुए वे पायू के पास झ्राये। उसने कष्ठा--रे । तुम ते। कदत 
थे कि साँदनी का दम सा गये; उन्होंने (हाथ जोडकर) कद्दा--अापकी 
फरामाद फा परचा दमन पाया प्र थे पाबू के चाकर दो गये । 
चूडा को बेटो का विवाह योगा (चहुवाण) फे साथ हुआ घा। उप्तका 
दत्त में किसी ने गै।वें दो, किसी ने श्रार कुछ दिया | उप्त वक्त पायू 
ने फद्दा “बाई । मैं तुझे देदा (उपनाम बूढ़ा रायण) सूमरा फो सादें 
किसी प्रकार ल्वा दूँगा”? । गेगा अपनी वधू फे। लेकर गया घोर पाधृ 
ने इरिया घोरी से कद्दा--भरे हरिया! देदे की सांढियें। का पता 
लगाकर ला कि वाई को ला देवे, नहीं ते। वाई के सुसरालवाले इँसा 
उडावेगे कि काफ़ा कब्र साँढियाँ ल्लाकर देगा । दरिया ते पता छागाने 
फी गया श्र चाँदिया नित्य प्रति पावू से कहा करता कि आना बाघेले 
से मैं बैर चाइता हैँ सो आप ऐिलावे । पापू ने कहा कि “दिला 
ऊँगा ।?? पावू का बहन सेनबाई फे ( जे देवडेराब के साथ व्याही 
गई घी ) एक झोर सात वाबेली भी थी। वाधेली के पिता न अपनी 
पुत्री के लिए बहुत से झ्राभूषण भेजे थे इसलिए साद का बतला बतला- 
कर वह प्रपने गहने की बढाई मारने लगी, यहा तक कि दोनों 
सौत आपस में वेज पडां। बाघेत्ञी ने सोना का लाना दिया कि 
“तेरा भाई थारियाँ के साथ खाता दहै।” इस पर सोना को क्रोध 
आया | तब राय वाला कि “राठौड, रीस कया करती हा? घात ते। 
सच है, पांव घारियों के साथ रहता ही हैं |” सोना बोल उठी कि 
“आपने कहा स्प्रे ठोक, परत जैसे मेरे भाई के थोरी हैं 
चैंसे रावजी फे ते उमराद भी नहीं ।” यह सुनते ही राव क्रोध 
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चश दे! उठा, द्वाथ में चाबुक था, दे।-चार द्वाथ सोना की पीठ पर 
जमा ही दिये। सोना ने पत्र लिसफर प्रपने भाई फे पास भेजा 
कि याधपेली फे कटद्दे रावजी ने सु पर चायुक चछाये एैँ। पत्र 
पढ़ते ही पाधू ने चादिया फो बुलाकर फट्दा कि तैयार दो जा! 
प्रपने सिरोही चलेंगे, वाई का पत्र आया है। पायू प्र पाँच 
साथ थोरों चढ़ निकले । पायू की सवारी मे फाल्मवी घोड़ों घी, 
जिसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि--फालेले चारण सम्लुद्र-वट पर मात्त 
मारने के गये थे, उनके पास एक घोड़ी थी। किनारे पर उतरे 
हुए थे कि रात्रि का एक दरियाई घोड़े ने भ्राकर उस घोड़ी का 
सूभर किया, जिससे कालथी बछेरी पैदा हुई। उस बहेरी की 
जिंदराब (सरीचो) ने घारणों से माँगा परंतु उन्ददेने दिया नहों; बूडा 
ने भो उसको ज्षेता चाहा, पर म मिल्लो । पायू ले घही बछेरी 
चारणशो से भागी और उन्‍होंने मो यह कद्दकर भेंट को कि “जम 
कभी फास पड़े ते तुम इस्तारी सहायता करना ।”” पावु ने उत्तर 
दिया कि “धुम्दारे काम फ्रे वास्‍्ते नंगे पैर जाने को तैयार हूँ ।?? यह 
देख जिदराव और बूड़ा चारणों फे साथ फौना रखने लगे । पाषृ 
उस बछेरी पर सवार दी बड़े भाई के पास झाया, भावज को मुजरा 
फहराया, दासी ने भीतर जाकर डोडगहइलों (यूड़ा की ख्री) का कद्दा 
कि “पायूजी जुद्दार कहलाते हैं!!! उसमे पाबू का भीवर घुलाया 
प्रार कहने सगी--तुमका चारण फे पाश्त से यह पोड़ो न लेनी 
चाहिए थी क्ये।कि उसे तुम्हारे भाई ने मॉगी थी ।? पावृ बेक्षा-- 
“भाईजी का घेड़ी चाहिए ते यह हाजिर है।? भौजाई फहने 
छगी---“अ्रप कादे को ले १ परंतु तुम घेड़ो फा क्‍या करेगे १ ठुप्त 
वे खेती करो और बैठे खाझो ! घोड़ो चढ़कर क्या घाड़े मारोगे |? 
पायू ने कष्टा---सावज | तुम ताने क्‍या मारती दे ९ मैं भी राजपुद्द 
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हैं, चइने के! पोडा चादिर दो छीर पोडे की कद्दो वे! ढोडवाणे ही 
की घोड़ियाँ लावेंगे /? डोडगद्दतो कहती ऐ--“पायू ! ऐसा ते 
मेरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ से धाष्ठा फर छाबे | या ते 
ऐसा दहोवे कि मार्ग ही में फाम तमाम कर दे या यह समकझर कि 
घद्दनाई का भाई दै, भारे नहीं ग्रौर उल्टा मुरकें घठा लेगे |” पाबू 
वेज्ञा--/साभी | मैं राठौड हैँ, फभो किसी डोड ने राठौड को मारा 
भा दे?” इस प्रकार मौजाई से धातकर पायू श्पने छेरे पर 
आया पर चॉदिया फो फहा कि देयडें के यहाँ ते पीछे चलेंगे, 
पहले डोडों के डाडवाय चलकर बद्ाँ घाडा मारेगे। प्रभाव ही 
चढ़ चले, डीडवार्यों फे पास पहुँचे, पायू एक जगद्द बैठ गया, 
थारिया ने वहाँ फी साढियें की टोइ छगाकर उन्हें चन्नाई। रेबारी 
डोडें के पास जाकर पुकारा--साढे लिये जाते हैं, बाहर फरे ! 
डोडें मे उससे पूछा कि घेरनेत्राले कितनेक सवार हैं ? उसने कहा 
“केबल सात प्यादे जे भा थेरी चोर हैं ।?? ये बाहर चढे, थेरी वे 
साँढो फो लेकर प्रागे निकल गये थे और थे वहाँ भ्राये जहाँ पावू 
बैठा हुझ्ा था। वरायर प्राने देकर पावू ने तीर छेोडना शुरू किया, 
जिप्तसे डोर्डों के दस आदमी मारे गये, पीछे चादा वा दूसरे थे।रियां 
को बुलाया, वे ढोडों फे घोड़े पर चढ़ बैठे। इतने में डोडो का 
सदर भा झापहुँचा। थेरिये। ने उसका प्रकड लिया, उसके साथ 
के दूसरे छोग भाग गये । पावू ने साढियें के ते छोड दिया और 
सर्दार फी साथ लेकर रावें-राव चचकर केल्ह में प्राया। डोड 
सर्दार की कोटडा में कैद रक्खा और पायू से। गया। प्रभाव द्वोने पर 
चायू उठा और प्पनी घाय के कद्दा कि तू जाकर औजाई को यहाँ 
से करा, कहना कि पायू ने नया मद्दत बनयाया है से आपसे देखने 
के लिए बुलाया दै। धाय ता बुलाने को गई प्रौर पावू ने थे।रियो 
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से कह कि डोड सर्दार को पगडो उतारकर उससे उसकी मुश्फें 
फस लो ओऔर चुटफ्ियाँ भर भरकर रुलाते हुए उसे मरोसे फे नीचे 
ल्ञाफर स्डा कर दो। चादिया उसको लिये नीचे आया। इतने में ते। 
डोडगहलो भी रघ में वैठकर 'आ पहुँची। पायू ने गुजरा करके 
कह्ा--भामी, करेसे फे नीचे क्या तमाशा है, डुक देसो ते। ।7? वह्द 
देखने लगी, तब चाँदिये मे ढोड के चुदकियाँ लेना शुरू किया और 
बह रेप्ते लगा। डोडगदली देसती क्‍या है कि मरोसे रे नीचे भाई 
वेंघा खडा है भर रे। रहा दै। पुकार उठी फ्ि “पावू यह क्या सेल 
है? मैंने ते तुमको दँसी इसी में वात कही थी ।?? पायू बेला, भामी 
मैं भी इसको हंसी दी मे ले आया हूँ, परतु रजपूदे को फिए ऐसे 
बे'क्ष नहों वेक्तना चाद्विए, साने ते कपूतें को दिये जाते हैं । भावज 
ने फद्दा--अच्छा किया, भ्रच ते। इसे छाडे। ! पावू ने उसके कहने 
पर डोड फो छूडवा दिया क्र चद अपने भाई फो लिये धर श्राई, 
चार दिस पझपने यहाँ रखकर उसे घर को बिदा किया। 
इरिया थोरी, जे देदा सूमरा की सॉढियां का देरा करने को 
गया था, पीछा श्राया क॥और पायू से कहा कि वे साढिया ते आपके 
हाथ आने की नठों हैं क्येकि देदा जबर्दस्त और उसका राज्य भी 
बडा है। बीच में पचनद बहता है और देदा रावण प्रसिद्ध है। धपने 
वद्दाँ नहीं पहुँच सकेंगे । पायू ने कद्दा कि चल्को भ्रभी ते। सिरोही 
चलें, बचाँ से लौटते हुए समभ लेगे। भाठ सवार और नया दरिया 
पैदल सिरेद्दी पर चढे। वीच में ग्रामा वाचेले का इलाका पडवा था। 
उसका प्रत्ताप चढा हुआ था, परतु ये मी सब कशमाची थे । चादिया 
वेला---राजा ! आना यहाँ रहता है कौर उसपर मेरा बैर है से 
दिल्ववा दोजिए। तब ये सब प्माना फे बाय में जा डउतरे। माली 
जाकर पुकारा कि कई सवार बाग में प्रात उतरे हैं और सारा बाग 
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उज्जाड दिया दूँ । सुनते ही प्राना घढा, पायू से लदाई हुई शहर 
बह (छाना) साथियों समेत मारा गया। श्राना फे पुत्र फो पायू ने 
कद्दा कि छुकको भी मारूँगा, तथ उसने भयभीत है। अपनी माता का 
सारा गद्दना लाफर थावू फो भेंट किया और प्राण वचाये। उसको 
टाफा देकर राते।-रात पावू सिरे[्दी जा पहुँचा और राय फी फहलाया 
कि तुम यद्द मत जानना कि पावू मुमते मिलने को भ्राया दै | नहीं, 
मुमने मेरी घहन पर चाउुक चलाये हैं, जिसका उदल्ता छेने झाया 
हैं। तप ते राव भी झपता साथ जोड मुझाउते पर भ्राया, लाई 
हुई। पाबू मे चादिया को फद्द दिया कि राव फो मारना मद, 
कैद कर लेना । देवों के यहुत से झादमी मारे गये श्रै।र राब कद 
छआ। यद्द सुमकर सेनावाई रथ में वैठकर भाई के पास श्लाई 
और फहा--'भाई, राव को छोडकर तू मुझे प्रमर फाँचली दे |? 
धहन पी फइने पर पावृ ने देवड़ा राव का छोड दिया श्र झाना 
चापैले की स्त्री का गहना भी बद्दधत को दिया। अब फिर साले 
बहनेई की प्रोति जुडो और पायू का लिय राव अपने गढ में झाया | 
अपनी वद्ेन फो साथ लिये पाधू बाघेती के पास उसके पिता की 
झुत्यु के समाचार पहुँचाने फो यथा। सोना ने सीन को जाकर 
कहा-- बाई । तुम्दारे बाप को मेर भाई ने मारा है, से उठो, 
लोकाचार फरे। !”बाघेली न पदना लिया (रोने बैठी) 
पाबू जीमकर सवार हुमा, चाँदिये से फ्टा--चला, अब डोडे 
की सॉडियाँ लाकर भतीजी को देत्रें, वहाँ सगे हँसवे और वाने देदे 
झ्ोगे। इरिया का आगे कर लिया। माई में मिर्जापान का राज 
झाता घा, वहाँ पहुँचे। मिर्जा फे बाग में फोई नहीं उतर सकता था। 
यदि कोई जाकर ठद्दर जाता तो मारा जाता था। इसका भी राज्य 
नहा था। पादृ ने बाग ही में जाकर डेरा दिया और सादी बाटिका 
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को उजाड़ा । भा्तो ने जाकर खाव के पास पुकार मचाई कि कोई 
राजपूत वाग में आरा उत्तत है, उसने खारा बाग सेड़ मरेड्कर 
विध्यंस कर दिया दै। खान ने पूछा “बह कैसा राजपूत है? 
सालो बेज्ञा--महाराज हिंदू है और बाई” ओर फो पांग बॉधे है । 
खान ने कहा --उसने आता वाबेला फे मारा है, अपने उसे नहीं 
पहुँच सकते । रसूनधाह फा नाम ले घोड़ा, फपड़ा, सेवा लेकर 
चल्ला श्र पायू से श्रात मिला। पादू ने प्रसन्न द्वोफर शऔर ते 
सब भेंट फेर दी फेषल एक घोड़ा दृश्यिा के चढ़ने के वार्ते रख 
लिया | यहाँ से चल्ने, पंचनद पर झाये। चॉदिये से कद्द। कि देख | 
वानी कितना गहरा है ! धाँदिया ने उतरकर जाँचा प्र।र बेला 
कि बांसों गहरा दै, उतर नहों सकेंगे, यहाँ ठद्दर जाइए। जब 
सॉढ़ियाँ इस पार आवेंगी वष घेर लेगे। पायू से प्रपनी माया 
दिखलाई, थेरी प्रॉ खेले तेः क्या देखते हैं. कि नदों के दूसरे 
तट पर खड़े हैं। चांदिये ने परचा पाया। धरिया बेला, भप 
साँढियों फे दोले फो घेर ला । थोरियों ने रैवारी फो ते पकड्कर 
चोध लिया और सांढ़े' लेकर पावृ फे पास झाये। पायू ने रैवारी 
को छुड़ाऋर एक षांडे ऊँट पर चढ़ाया शयैौर उससे कद्दा कि तू 
जाकर कह दे कि सांढों फे टोशते फो लिये जाते हैँ से बाहर चढ़ो । 
खारी जाकर पुकारा 'मिदरवान सक्षामत | सॉंडियाँ लिये जाते हैं !! 
दे।द बेत्ता--भरे काश फे खाये! आज ऐसा कैन दे जे! मेरे साँदों 
फो ले जावे ९” रैवारी ने झर्ज की मद्दाराज ! राठौड़ ने ली दे भमौर 
फहलाया दे कि यदि ट्विम्मत दो ते। जलदो झाना। दादा साथ 
जाइकर घढ़ा, पायू ते! साँढ़ों फो द्वॉककर झट से नशे के उस पार 
हे गया। देदा भी नद फो छाँघकर पहुँचा, मिर्जा स्ान फे गाँव में 
आया और उसे फट्दा कि राठौटो ने इसारी सांढे' लो है, तू भी 
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श्ज्द 
हमारे साथ याहर में चल । मिर्जा दोेदा फा घाकर था, साथ दै। 
लिया, परंतु फद्ा कि आगे जाना घ्क्छा नद्दों दै। साँढ़ों फो पायू 


राटौड़ ले गया दै | घोड़े फा मारते हुए भी अपने उसे न पहुँच 
सकेंगे। पीछे फिरमा दी भ्रच्चा है, क्योंकि जिस पाव ने झाना बाधेला 
दो मारा वद्द तुमसे नहीं मारा ज्ञावेगा | पीछे भपना सव दलतल 
जेड़कर उसपर घढना। देदा पीछे फिरा झौर प्पने नगर में 
झाया, पावृ उसकी साँढों फो लिये सोढों के ऊमरकाट फे निकट से 
निकला, सोढा रादा फी बेटी भरोसे में बैठो हुई घी। उपने पायू के। 
देखा तब उसने अपनी माता की कहलाया कि पायू राठौड़ जावा है । 
मेरा विवाह उसफे साध कर दे वे धच्छा दै। सेढी की माता 
ने झपने पति से फद्दा भार राणा ने अपने प्रादमी भेजफर 
पायू फो फ्ठलाया कि थाप हमारे यश्टाँ विवाह फरके जाओ | 
पायू बेला प्रभी ते साँढ़ों फो लिये जावा हूँ, पीछे झाकर 
विवाह फरूँगा। सेढह़ा ने भारियल भेजा, उसे भाइमी पायृ 
के तिलक कर नारियल उसे दे सगाई कर पाये । दरेरे प्राकर 

पायृ गागादेव से मिला | गेगा हँसी में कद्द रद्दा था कि फेलण 

का मामा देदा फी साँदें लेकर फेष आवेया, इतने में ते दरिया 

से पहुँचफर फद्दा वाई के मालूम करात्रो कि पायूजी ने देदा 
की साढ़ियों का टोला छुमका ला देने का सकल्‍प किया था सो ले 
आये हैं उन्हें संभाल ले (7 गोागा ने सब साँढ्“ों को सेंभालकर 
सदेद्द रद्दा कि दोदा जैसे जबर्दस्त की 


ले ली, परंतु उसके मन में यद्व 
साँढों का पाव कैसे ला सकता है, दूसरी जगद्द से ले झाया होवेया । 
गेगा ने पायू का गोठ दी और भलो आँति सत्कार किया | दूसरे 


दिन बेला कि “पावूजी ! मेरा किसी फे साथ बैर है। यदि तुम थोड़े 
दिन यहां रद्दे ते! मैं झपना वैर ले सकूँगा । पावू ने कद्दा-अहुव 
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ठीक, रद जाऊँगा। गेगा ने कहा कि प्रभात में शक्न लेंगे, जे 
शकुन भले हुए ते लड़ाई करेंगे। पावू बेला--जो ! शक्षन 
कैसे, श्राप जब चढ़ेंगे तभी फतह कर आदेंगे। गोया कहता 
है---झपनी धरती में शकु््तों पर विश्वास दे और छ्लोग उन्हें मानते 
हैं [? भ्रभावत द्वोते जब देने घेड़ियों पर चढ़कर शक्कुन लेने को 
चल्ले, परंतु कुछ भी शक्लन न हुए, तब वे एक बृक्ष के तले जाजम 
बिछाकर से गये, दासने ( पग-बंधन ) लगाकर धोड़ियाँ चरने को 
छोड़ दी । थोड़ी देर पीछे जागे। गोगा ने कहा मैं घोड़े ले भाता 
हूँ, झ्रब घर को चलैं। पायू बेला “आप बैठिए, मैं ले झ्ाता हैँ? 
गेएा ने फिर कद्दा कि श्राप बढ़े हैं, यदि श्रव्रस्था में छोटे हुए ते 
क्या, आप वैठिए । पावू ने कहा कि यद्द ते सत्य है, परंतु आप बृद्ध 
हैं और मैं जवान हैँ । पायू घोड़े छ्षेने को गया ते क्या देखता है कि 
देए बाघ खड़े हुए हैं और घोड़े चर रहे हैं। उसने मन में विघारा कि 
यह गोगा ने मुझे करामात दिखल्ताई है। उसने पोछे लौटकर गोगा 
से कह्दा कि घेड़े नजर नहीं झाये, कह्दीं दूर चलते गये हैं, सुभूफी ते 
मिल्ते च्ठी । फिर गोगा द्वाथ में बर्छा पकड़े ढूँढने को गया, क्‍या 
देखता है कि जल का एक बड़ा हज भरा हुआ है, जिम्ममें एक 
नौका में बैठे हुए दे'नें घोड़े जल में दैर रहे हैं। बह दैशज बहुत 
गद्दरा दै। गोगा समम्क गया कि यद्द पायू की फरामात है । पोछे 
फिरा, पावू ने पूछा कि घोड़े मिले ९ गेगा बोला कि मेरे मन में जे। 
संदेह था से दूर हुआ, धयब मैंने तुमकी पहचान लिया । फिर देनें 
मिलफर चज्ने, घाड़े वहीं खुले हुए चर रहे घे; ये सवार द्वाकर घर 
भायें। गाठें जिसाकर पायू को विदा किया और वह कोल्ट्ू झाया 
पायू फी अवस्था १२ वर्ष की हुई थी, सोर्दों में पत्र भेजा कि 
जल बनाकर च्याद करने फे शोप्र झ्राभे। यहाँ भी जान फी 
श्र 
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तैयारी हुई। मिंदराव खोची, गोयादेव श्र बड़े भाई बूडा को 
चुलाया । सिरो्दी फे राव को भी निर्मेणय मेमा, परतु वह झाया नहीं। 
उसी शर्तें में चाँदिया घेरे फो बेटों फा भो विवाद था, से! वह ते 
वहीं रद्दा भार दूसरे सब साथ में गये । मा में बहुत बुरे शक्ुत 
हुए। शक्षन-पाठफों ने फट्टा कि पोछे फिर जाओो, विवाद दूसरे 
( विवाद का दिवस ) पर रक़्खा जावे । पायू बेज्ा--मैं वे कदापि 
पीछे न फिलूँगा; क्योंकि ऐसा फरने में लोग द्वेंसेंगे कि पायू सेल 
ब्रढ़ा हुआ रद गया । इतना कह वह ते प्रागे बढ़ा और दूसरे 
सब बह्ों से लौट गये । दे। घड़ो रात गये पायू घाट ( नगर ) में 
जा पहुँचा । सोढों ने भलो मांति विदाह कर दिया। फेरे फिरकर 
पावू पीछा जाने छगा वन सोढ़ों ने कद्दा “आपने हमारे में क्‍या 
फंसूर पाया कि इतने शीघ्र ही चलने का विचार करते हो ? गोठ 
जीमी नहीं, पाहुन-चारी हुई नहीं, दे! चार दिन रहिए, फिर दह्देम 
देकर बिदा करेंगे।” पावू ने कद्दा कि आते हुए इसको शक्क॒न भच्छे 
मे हुए थे से। एक वार ते भाज राव हो फो घर चल्ले जाबेगे, फिर 
जब पीछे झावें तन सारो रीति भाँति करना । सोढों ने कद्दा “जे 
आपकी इच्छा ।”” पायू सवार हुआ ते सेढी कहने लगी कि मैं भी 
साध ही चल्ूँगो से। रथ चढ़कर वद्द भी साथ द्वो लो । ये राते राव 
फोएहू में झाये, दर्प धधाई बेंटो और महल में जाफर सोये | 
जिदराव खीचो ने पीछे लैटते समय मार्ग में काछेल्े चारण के 
पशु घेर लिये। खाले ने झ्राकर पुकार मचाई कि जिदराब खीची सब 
गैदा को लिये जाता है। सुनते द्वी चारयी जाकर बूडे को पास 
कूको कि ''बूडा वाहर चढ ! मेरी गाव खोचों लिये जाता है।7 
चूडा वाज्ा “बाई | मेरी झाँखें दुसदो हैं, मुझसे ते आज चढ़ा नहीं 
जावा।” दव चारणी कूकवी हुई पाव्‌ फे महश् आई। चॉदिये को कट्दा 
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“चोदा | मेसी सब गैौवे सीची लिये जाता दै, तू छोड़ा दे |” चाँदिया 
चैल्ा--“कूक्े मत | पावूजी पघारे हैं [” पाबू ने झरोखे में से 
उसके देखा, पूछा कि क्‍या है ! चाँदिया ने उत्तर दिया--ऊाछेल्ी 
घी के पशु खो्ची लिये नाता है, बूढ़ा वाहर नहीं चढ़ा । पावू ते 
थोड़ी लेते बक्त वचनबद्ध दे। चुका था; कहा, घेड़े पर सामान कर | 
सवार हु भा, साता भाई थे।री और २७ (थेरी) जनैतियो को साथ 
लेकर खोचो को जा लिया; लड़ाई हुई, खोची फी बहुत से ग्रादमी 
मारे गये और पायू सब गैन्रों को छुड़ा लाया। गाँव कोज़ में 
आकर फूँजवा नामी कुएं पर ठहरा और वह्दों पशुभों को जलन 
पिलाने का श्रम किया गया, परंतु जक्न न निकाल सके। चारणी ने 
कहा “बड़े राठाड, जैसे तूने इनका छुडाया है वैसे द्वी पानी भी 
पिला दे !! सब ते पायू स्वय॑ चस्‍स सोचने के। जा लगा, जल 
निकालकर वित्त को पिल्लाया। पीछे से चरणी की छेटी बहन बूड़े 
फे पास जाकर पुकारी “थूडा | प्त्र तू कब तक जीता रददेगा १ 
पायू ते मारा गया (?! इतवा सुनते द्वी बूडा क्रोध फे मारे जल 
उठा, तत्काल सवार द्वोाकर स्रीचों को जा लिया और कहा-- 
“हरे पायू को मारकर कहाँ चत्ता जाता है ! ठद्धर जा?” खोदची 
सट्म गया और कटइ्टने लगा कि पायू से घन ( पश्च ) ढीकर 
पीछे फिर गया दै, आप कये छड़ते है? चूडा ने उसकी एक 
भ्रात न सुनी, लड़ाई हुई, बूढ़ा कास झयाया | तग्र खोची मे अपने 
साथियों से फद्दा कि इमने पाथू फे। मारा नहीं, यदि बच 
पोछे फिर से झपने फो छोड़ेगा नहों, इसलिए चलकर उसे मारना 
चादिए | यद्द पोछे फिरा प्यैर कम्मा घारंघार फे पास फुंडल गया, 
घससे कद्दा कि ये राठीाड तेरी घरती दपा लेंगे, झव. झाज तू हमसे 
मिल जावे तो झपने चलकर पायू को सार ने” । कम्मा ने भी खोचो फा 
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साध दिया। देने घढ़कर पावू पर क्रायें। पावू ने मैवों फो जल पिजा- 
कर छोड़ा दी था कि उसको खेद ( घूल ) इड़दी हुई दिसलाई दी। 
उसने चाँदिया से पूछा कि यद्द धूल कैसी है १ वह बेला--महा- 
राज | खोची भाया। पहले जब लड़ाई हुई थो तो चाँदिया सीचो 
पर खट्ड का भ्रद्दार फरने दी फो था कि पावू ने उसकी तख्वार 
पकड़ ली और फट्दा--मासना मत ! घाई रॉड दो जावेगी । तब 
चाँदिया मे कद्दा घा कि झापने प्च्छा नहीं किया । झव तो पावू 
मे सेत काड़कर मूगढड़ा किया, खुद खनन बजाया हर सातों भाई 
घोरी भरद्देदो भैर २७ जाति फे घद्देडियों। समेव पावू काम झाया, 
सदी सवी हुई मार खोचो और पेमा अपने अपने ठिकाने 


फो गये [# 





£ इस स्थात से ते यही पाया जाता है कि पावू श्रार उसकी बहुल 
सोनाधाई धघाधिक की विवादिता ख्री के संतान नहीं थे । स्रीची के साथ युद्ध 
में मारे जाने के भाव का, चारण बॉकीदास का रहा हुआ, पाढू का गीत-- 
# अथम नेद्द मानौ मद्दा क्रोध भीनौ पछुे लाभचमरी समरकोक लागे। 
८ राय कबरी बरी जेण वागे रसिझ, बरीये कबारी तेण वागे । 
५ हुवे मगछ घमल दुमंगल वीरहक रंग तू. डाक मध जग वूठो । 
« सधण बूड़ौ कुसुमबाह जिए साइसिर विसमडण मोड सिर लाहबूडी । 
# करण अखियान चढ़िये भर्ला कालमी निबराहय बयण भुज वरधिया नेत । 
«५ पचाय सदन बरमाल संपूनिये। सलां किरमाल संपूजिये खेत । 
« झूर बाहर चंढे चार णा सुरदरी, इसे जस जिसे गिरनार झावू.। 
« बिह॒ड दुल खीचिया तथा दलविभाडे, पौठिया सेल रणभीम पायू, 
सावार्थ--पहले ते भानंद के खाथ राय क्वरी का बरी और उसी 
पेशाक से जग किया । जिस मस्तक पर मोड़ बेंधा था उसी पर खनन अहार 
हुए। पँवारो ने वरमाल से पूजा की और खले ने खेत में तलवारों से पूजा । 
अपने बचन का प्रतिपालन कर चारणों की गौचें छुड्राई और खीचियें के दल 


के भंजन कर पाकुजी रणल्लेत में सोया । 
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डोडगहली बूढ़े के साथ सती होने लगी थो, परन्तु उस वक्त 
उसकी सात साप् का गर्भ था| लोगों ने मना किया तब उसने छुरी से 
प्पना पेट ची रकर वालक को निकाल एक घाय फे हवाले किया और 
आप पति के संग जल मरी | वह बालक पेट काड़कर निकाला गया 
था इसलिये उसका नाम भरड़ा प्रसिद्ध हुआ। उसने शिदराय फोा 
मारकर अपने वाप और काका का बैर लिया ओर कई दिमें तक 


शांज करके गुरु गारखनाथ का चेला बनकर सिद्ध द्वो गया। वह 
अब तक जीवित है । 


चारहवाँ प्रकरण 
संगमराव राठौड़ 


संगमराव गुजरात फे स्वामी वीसलदेव थाघेल्ेे का प्रधान घा। 
( पोसलदेव बाघेशा सं० १३०० बि० से सें० १३१८-१७ तक गुन- 
राव का स्वामी रहा था। ) उसने कुछ द्रव्य दइजम किया तो गोरा 
बादल कटक जोड़फर उस पर चढ आये, बड़ी लड़ाई हुई, संगमराव 
मेहयें और जाज्ञोर के बीच अपने देश मे जा रह्दा। सावंत नाम 
फा सढायच चारण ठट्ठे फे बादशाइट के दर्याई घोड़े फा चरवादार 
था, पद्द उस घोड़े फो ले भागा। तीन दिन तक बरावर चलता 
रदा, जब घक गया तो संगमराव के गाँव रेतलाँ मे आकर राव 
फो ठहरा | घोड़े को घेड़िये। की वू भाई, खुलकर एक घोड़ी से 
जा लगा । साथंत की झ्ाँस खुली ते। देखवा है कि घोड़ा घोडो पर 
सवार द्वो गया है। वह उसके पकडकर पीछा लाया और पुकार 
कर कहा कि--“ट्ठे के बादशाह का दर्याई घोडा घोड़ी से लगा 
है, यदि कोई यहाँ दबे तो सुन लेना !” फिर उसने उस घोड़े को 
ले जाकर चित्तोड के राणा के नजर किया। राणा ने प्रसन्न होकर 
उसके एफ गाँव शासण में दिया। (रेतलाँ में) उस घोडी फं पेट 
से एक बछेरी पैदा हुईं थी । सगमराव का विवाद कुंडल में हुआा 
था। उसकी ठकुराणयी का नाम आचानणय भौर साले का भाम 
विसनदाप्त (विध्णुदास) था । एक बार विध्णुदास ने संगमराव 
के पास आकर वह बछेरी माँगी । कद्दा--मेरे भाटियों के साथ वैर 
है, से इस घोड़ी पर घढ़कर झपना पैर हेने के पश्चात्‌ पीछे ला 
दूँगा। संगमराव ने टालाहलो को, परंतु अत में विसनदास बछेरी 
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ले गया। उसने उस घोड़ी को घेड़ा वताया, सूबर हुई, एक वर्ष 
पीछे बछेरा दिया। विसनदास ने फिर उसकी हरे जा चराकर 
तैयार फी मोर पीछे संगमराव फे पास भेज दी। संगम भ्रमल 
पान्ती चद्ाकर पेडी पर सवार हुआ पर उसे खुरी पैकी तव जाना 
कि घोड़ो बैसी नहीं, इसने ठाण दिया दै । विस्तनदास पर क्रोध 
फिया, उससे बछेरा मेंगवाया। उसने पीछे फहलाया कि तुम बच्द- 
नई दो इसलिये घोडी ले गये, परंतु बछेरा मैं नहों दूँगा । संगम 
ने एक न साना पर लड़ाई करने को तैयार हुआ, तब उसकी खो 
से कहा कि ऋपप क्‍्यें लडाई करते हैं, में जाफर बलछेरा ला दूँगी। 
बद्द पोहर झाई, भाई के पास बहेरा माँगा श्र वेशी “भाई! मैं 
यह सम'ऊूँगो कि यह बछेरा तूने मुकफा दद्देज ही दिया घा।?? 
विसनदास ने न माना, तव आचानण ने भाई पर धरणा दिया। दे 
एक दिन भूखी रही, परंतु भाई ने न माना। वह वहाँ से चल दी, 
झागे एक गाँव में पहुँचकर रसेई बनवाई, भेजन किया, फिर 
आपने साथ फे लोगो से पूछा कि पझब कया कहँ ९ मेरा पति ते 
साझ्ले से घोड़ा लिये बिना मानेगा न्ीीं; मैंने उल्का लड़ाई फरने से 
रोका प्रौर धोड़ा लेने फे वास्ते पोहर आई ते भाई ने भी नहीं समभका । 
लोगो ने कद्दा कि जैसी तुम्हारी इच्छा दो वैसा फरो । वह पन्छे 
अच्छे ठिकाने गे गई, परंतु फिसी ने उसको नहों रक्खा। गाँव 
मेल्लू में रामचंद ईदा राजपूत रहता था । वह उसके यहाँ गई ( क्रर 
उसे झपनी कथा घुनाई )। वद्द बेला, तृ सुशी से यहाँ रद्द | दू मेरे 
सिर फे साथ है । तब आचानण ने यद्द दोद्दा फदा--' देसी बारद थू 
कड़ा काहदी सल्ांसि रेह। कुंडल रे आचानये के मेल रेई देह ॥!? 
( यदि फोई आपत्ति आई वो आचानण का शरीर भी भेल्तू 
में पड़ेगा । ) 
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जय से प्राघानण रामचंद्र फे घर में ध्राकर बैठी तब से ईदे 
सब सजे सजाये तैयार रहते घे। छः महीने वीवे कि संगमराव 
के गाँव का एक जैगी ईदा फे गाँव धाया आर रामचंद्र फे यहाँ 
भिन्ता माँगमे फो गया। आधानण ने उसफा पहचाना कौर दासी को 
भेजकर भीदर बुलाया । एसे देखते द्वी जोगी बेल्ा--“मावा भ्राचा- 
नय, तू यद्वाँ फ्दाँ से झआाई ९?” उसने फहा “झायसर्जा | मेरे 
लिए क्या प्रसिद्ध दै ??” वावा बेला--प्रसिद्धि यही है कि घोड़ा 
लेने फे वास्‍्ते पीहर गई है, से लेकर श्रावेगी । उसने जोगी के 
एक रुपया प्मौर एक घस्र दिया आर सत्कारपूर्वक राव रखकर विदा 
किया झौर यद्द भी कद्दा कि ठाकुर को मेरी ओर से यह समाचार 
सुना देना कि “ठुमने मेरा कुछ भी मान न रक्फ़ा, साले को मारने 
फे वास्ते तैयार हा गये, तथ मैं पोहर भाई । पीहरवालों ने भी मेरी 
बात न मानी, लाचार मैं रामचंद ईदा फे पल्ले लगी हूँ, सो अब 
ठाकुर मेरा नाम न छेवें ?? जोगी ने यद्द सब वृत्तांत संगमराव को जा 
सुनाया और पूछा “बाबा! श्राचानय कहाँ है !?? संगम ने कहा-- 
“बच्चेरा होने फे बास्ते गई है।”” जोगी बेला--बछेरा ते। दिया 
नहीं और वह ते रिसाकर रामचंद्र ईदा के घर में जा बैठी है ॥7 
यह सुनते दी सगम ने नकारा बजवाया और कुंडल पर चढ़ घाया 
भाइयें ने समम्काया कि पहले वो ख्री का वैर लेना चाहिए, तव वह 
भेलू भ्राया । जोगी को बिदा फरने के पीछे भ्राचानण एक थालो में 
मूँग के दाने धरकर उसे बाजोट पर रख दिया करती थी। एक 
दिन राव के पक्त घाली में के मूंग उछ्चनने लगे | रामचंद्र उस समय 
सोया हुआ था। आचानण ने उसके पाँव पर द्वाथ घरकर उसे 
जगाया कौर फट्दा--' ठाझुरां उठा! फटरू आया।”!” इसने पूछा--- 
“कहाँ है ? मेरे बंधुवर्ग कई दिन से शत्र सँमाले तैयार बैठे रददते 
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हैं।” श्ाचानण बेल्ी--उन सूँ सी को ओर देखे। ! रामचंद्र ने भी 
जब मूगों का उछलते देप्य ते पूछा कि यद्द क्या धाव है। उसने कद्दा 
चोर घोड़ो की टापों के पढ़ने से मूँग उछलते हैं, वह तुम्हारी सीमा में झा 
पहुँचा है। रामचंद्र ने फोठड़ी में आकर ढे।ल दिवाया, लोग इकट्ठे 
हुए | ईदा और संगम में युद्ध ठना श्रार रामचंद्र २७ रानपूतां सद्दित 
खेत पष्ठा । आराचानण ने झाकर संगमराप से मुजरा किया भौर कहा 
“राज [_द्याथ तुम्हारा और शरीर ईदा का है|? फिर डप्तने 
धपना दाहिना द्वाथ काटकर संगम को दे दिया भर भाप ईदा के 
साथ जल मरी। 
फिर संगमराव कुंडल पर चढ़कर गया और विसनदास फो कहद- 
ज्ञाया कि दमारा घछेरा दे। उसने झपनी दूसरी छोटी घहन का 
विवाह संगमराव फे साथ फरके बछेरा उस्रे टीके मे दे दिया । कुछ 
समय पीछे वद बीसलदेब की चाकरी में गया ते वोसल् बेला कि 
घिक्कार दै तुफका कि संगम ने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया । 
बिसनदास ने फह्दा--क्या करें उससे पहुँच नहीं सकते । घीसल ने 
कहट्दा कि मैं अपनी सेना देता हूँ । विसनदास फौज लेकर चल्ता। 
संगम उस वक्त झपनी ससुराल द्वी में था, विसन पपने गढ़ के द्वार 
खुज्वाकर एकाएक भीतर घुसा और उसे जा दबाया । घोड़ी फो 
काटफर संगम संमुख हुआ प्मार चहाँ खेत पडा । 
संगमराब के पुत्र मूल्‌ ने बीसलदेव से बैर बढ़ाया, उसके उप- 
द्रब की एक पुकार रोज वीघल फे फानों पर पड़ने लगी । उसने 
* सेना भेजी प्मौर कई प्रयक्ष किये, परंतु मूलू हा नहीं ध्यता था। पक 
घार सीयो घारू आनंक्षाथ का बीसेढा चारण बोसल्त फे पास आया, 
« उसने उसका बड़ा श्रादर किया। एक दिन एक इजार रुपये फी बाजी 
खगाकर देने चै।पड़ खेलने लगे और यह रते ठहृरी कि जे राजा 
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हार जावे ते १०००) घारण को दे देवे और जे। चारण हारे वे। 
मूलू फो ला दिसावे । चारण बेला--मद्दाराज ! मैं तो मूल को नहीं 
पहचानता हूँ। राजा ने कद्दा--वद्द बड़ा राजपूत है, घेरा बुलाया 
हुआ प्रवश्य झा जावेगा मौर जे फदाचित्‌ न झावे ते। फोई इज नहों । 
चारण धाजी हार गया | राजा ने प्पने ग्रादमी उसके साथ दिये भौर 
बह मूलूफे गाँव पहुँचा। मूल बड़े भ्रादर के साथ उससे मिला और 
उसके भोजन फे वास्ते प्रीच ( बाजरे की रिस्चड़ी ) वनवाया, परंतु 
चारण ने न साया। मूलू ने कारण पूछा ते कद्दा कि मैंने तुररोा 
राजा धीसलदेव के पास एक हजार रुपये में हारा है इसलिए जे 
तू. एक बार चलकर राजा से मुन्ना करे ते तेरे यहाँ भोजन करूँ ! 
मूल बेखा-- बहुत ठीक, परंत तूने बहुत घोड़े द्रव्य में मुझे हारा, 
बह ते मेरे लिए लाख रुपये भी खर्च कर देता ! जैर, मैं तेरे कहने 
से चलूँगा ।” बीसेढे ने भोजन किया पैर विदा द्वाकर पीछा 
बीसलदेव के पास श्राया पैर कह्दा--'बाप ! मूल ते आदे नहों।?? 
एक बार सोमवार को दिन राजा बीसल चौगान खेलने को। चढा, 
उसी वक्त मूलू भी उध्तके साथ मे आन मिला और पूछा कि बीसेहा 
कहाँ है। किसी ने चारण फी प्रेर उंगली उठाकर कट्दा, कि वच्द 
सबारी फे हाथी फे पास राजा से वातें करता हुआ जा रहा है । 
मूल्य मे घोडा बढ़ाया और बरावर आकर बीसेढे से राम राम किया, 
तथ चारण ने यह दोहा कटद्दा--'बोसीढो आवार वीसल दे कहद्दिजे 
बिगत। ओ। मूलू प्रसवार सगला देखे सांगडत |? तब बीसोढे मे 
कहा मद्दाराज मूलू हाजिर है। राजा ने उसकी वरफ देसा ते। सूल , 
ने मुज़रा कर यद्द दोद्दा कह्दा--जाडी फौर्जा जेघ वीखल की चहुएँ 
बल्ला। सेल तुद्दाला वेध सुरवायें उर साँग उत ॥” (दे साँगा के पुन्न, 
जहाँ बीसल फी बहुत सी फौजें हैं वद्दों तेरा वर्छा सुरताय फे हृदय 
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में है। ) बीखल फी सेना में फाई सुरताण था उसका मारकर 
मूल चलता हुआ । पीछे राजा की सेना लगी, हुक्‍स हुआ कि जाने 
न पावे, थोड़ी दूर पर आगे एक नाता आया, उसे कूदकर मूलू का 
घोड़ा ते दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ और राजा फे सघार इधर 
ही सड़े ताकते रहे । जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूल. 
अछूता चला गया ते उसने प्राज्ञा दी कि “हमारे घोडां के कान फाट 
डाले ।? उस वक्त बीसोढे ने दोहा फहा-- तेजा लगते। खार वाला 
बोसलदेव के । ऊपर ज्ञा प्रसवार साँके भय सांगावते ॥” (राजा के 
घोड़े ते बहाले तक पहेँचे परंतु उनके सवार भय फे मारे शंकित 
हैे। पार न जा सके। ) तथ ते राजा ने घोड़े फे कान काटने का 
निपेध कर दिया भर बोसेढे से कहा--'तूने हमको चिताया 
कये। नही कि मूल आवेगा |? बोसेढा बेल्ला--मद्दाराज ! ऐसा 
ते किस तरह कद्दा जा सकता है। भूल ने मुझसे कद्दा था कि तूने 
पहुत घोड़े रुपयों में मुझे हारा, यदि मैं राजा फे नजर हाँ ते 
मेरे ते ज्ञाख रुपये देने को भी वह तैयार दै। राजा ने फिर 
दूसरी बाजी छगाई और ऋद्दए यदि सैं द्वारा ते तुमे पक लाख रुपये 
दे दूगा और जेए तू ध्वार जावे ते गढ़ में मूलू फोा जलाफर सुभसे 
झुजरा फरवाता। बीसेढा ने कष्टा--गढ़ में बह कैसे झआावेगा ? 
राजा ने उत्तर दिया कि भावे ते ही झाना, नदों आवे ते न सह्ठी। वच्द 
वाजी भी घारण हार गया, मूलू फे पास पहुँचा और उससे फट्ठा-- 
“मैंने तुकफो लास रुपये में द्वारा है, इस बार गढ़ में आना 
“पड़ेगा ।” मूल्लू मे उत्तर दिया--मुझले गढ़ से कान जाने देगा ? परंतु 
जे भरा सका ते झाकर हूँदूगा। चास्य ने पीछा भाकर राजा से 
फद्दा--“बाप | कोट में सूलू कब झावे, मैंने ते बहत कुछ कष्ा, 
परंछु उसने न माना [? यह सुनकर गोरा घादल ने मूल के लिए. 
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इँसकर फद्दा--/यदि अच्छा राजपूत द्ोवा ते जरूर झाता।! 
एक दिम भादों फे मद्दीने में मूलू सवार द्वाफर पाटण झाया प्र 
एक माल्ती फे घर फे पिछवाढ़े सडा रहा । उस वक्त मेह परसख 
रहा था, सिर पर ढाल रसकर वह्द एक परनाले फे नीचे सड़ा दो 
गया। माली ने मालिन फो कहा कि देख | परनाले का कैसा 
शब्द दवा है। माली ने उठकर देखा ते एक सवार घोड़े पर चढा 
हुप्रा खडा है। तब ते उसने मालन फो पुकारा कि बाहर ते कोई 
सवार खडा है। मालिन बोल उठी कि “यह ते फोई मेरे 
मूल जैसा है जे बाप का बैर खेने के वास्‍्ते घुक रद्दा दे ।? माली 
से मूल्‌ फो घर में लिया। प्रभाव का वद्द मालिन राजा फे यहाँ 
पूजा फे लिए फूल लेकर जाने खगी। भूलू मे उसका कहा कि एक 
बार मैं भी राजा फो देखना चाहता हूँ। मालिन ने उसका ख्रो फा 
थेष धारण करवा फूनों की छाव सिर पर रखकर साथ लिया । चलते 
समय मूल ने भ्पनी कटार को भी छा में रख लिया और महल में 
चहुँचा। देसा कि राजा बैठा है और बीसेढा चारण भी वहाँ 
हाजिर दै। जाते हुए मार्ग में मूलू ने गोरा बादल फो बैठे हुए 
देखा, जिससे उसके पाव डगमगाने लगे । गोरा बेल्ला-- बादल 
देख ! इस मादिन फे पग ठीक नहों पडते हैं, क्या यद्द सगम राज 
का षीज से नहा है ?” बादल ने कद्ा-- हिवे, मालिन फे घर 
पर सगम का डेरा रहा था |? यद्द सुनकर मूत ने महल्त में प्रवेश 
किया, छाब सिर से उतारी और चारण को राम राम किया | चारण 
ने खडे द्वाकर आशीष दी प्रौर बीसल से फद्दा--मिहाराज । मूल 
झुजरा करता है ।?? इतने में वो कटार पकडकर मूल राजा के 
पास ज्ञा बैठा और वेछा कि “यदि जगह से द्विने ते यहीं, मार 
डालँगा 0 राजा ने कहा कि किसी प्रकार छाडो भी | कद्दा-- 
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अपनी कन्या व्याइ दे ते छोड़ दूँ। राजा ने बहुतेरा समभ्काया, परंतु 
उसने एक न मानी। वहाँ ठाकुरद्वारे में राजकन्या से विवाह फर 
हाथ पकड़ उसको महल में के गया । 
वीसल्देव ने विचारा कि मूल ने घोखा दिया 'और बहुत बढ़- 
कर बात फी। यद्द वत्तांत गोरा बादल ने भी सुना। ौन्दोंने अर्ध- 
रात्रि के समय राजा से आकर कहा कि “हम से इस अपमान को 
सहन नहों कर सकते कि मूल राजकन्या को जबइंस्ती ब्याह लेवे | 
हम उसे मारेंगे भैर कुमारी का विवाह किसी और फे साथ करा- 
वेंगे |” राजा वेज्ञा--मैसी तुम्हारी इच्छा। वे देने (सामंत) 
वहाँ पहुँचे जहाँ मूल , राजकुमारी को लिये, सोता था और पुकार- 
कर कहा कि सँभल्न जा ! मूल ने सेलंकिनी का कद्दा कि श्रव यदि 
तू बचावे ते बचूँ। वह बोली, में हर प्रकार से हाजिर हूँ। मूल मपनी 
स्री फे कपड़े पहनकर द्वार पर भ्रा खड़ा हुआ कर गेरा बादल 
से कष्ठा कि मुझ्के ते निकलने दे। | सामंत ( उसका राजकुमारी 
समभ्कर ) पल्तग दे गये, मूल्‌ निकत्ता श्रैर घेड़े पर चढकर चलता 
हुमा । जब गोरा बादल द्वार खेलकर भीतर गये तप क्‍या देखते हैं 
कि वहद्दां पर राजकन्या चैठो है, वे हाथ मींजकर रद्द गये । 
सेलंकिनी के गर्भ रद्द गया था, प्ब उसका पुनर्विबाह फरना 
चाहा । और ते किसी ने उसको ग्रहण करना स्वीकार न किया; पर॑तु 
जालोर के रवामी सामंतसिद्द सोनमिरे से उसका पाणिप्रदण किया। 
मूल बोला कि सेलंकियों ने ते मुझको बेटी व्याइ दी इसलिए भव 
उनके साथ मेरा बैर नहों, प्रव ते सेनगिरों से वैर दे। नित्य 
दीड़े दैड़ने लगा, परंतु सेनमिरे प्रवल् थे, उनफो पद पहुँच न सका । 
एक यार दसदरे के दिन सेोनगिरों फी एक दासो पआआशापूरः देवी 
फो पूजने फे वास्ते गई थी, उसका पकड़कर मूल्लू ने प्रपनी देददर 
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में उसकी गाँठ बाँध ली ध्लौ।र उसके वश्च पहनकर गढ़ में गया और 
सुलसी घाने के पास जा छिपा। उसप्तकी कटार उसके पासथी। 
पहर रात गये सामंतर्मिद्द महल्त में गया, सेलं॑किनी घाल परोस- 
कर लाई। सेलंकिनी को मूल के वी से पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
सामत ने कद्दा कि “मूल के बेटे को ले न्‌्रा ? वह बोली कि वह 
वे से गया है। कट्दा--लजिगा। मैं उश्चका अपने शामित्न जिमा- 
ऊँगा, मूलू बहा सामंत है। उप्तके पुत्र को भ्ूठन साने से मेरे में 
भी पराक्रम भरा जावेगा ।? लड़का झाया प्रौर शामिल भेजन 
किया। सामंत ने मूल की वहुव प्रशंघा की पार यह भी कद्दा 
कि वद्द एक वार श्वश्य झुक पर शभ्रावेगा । मूल्त्‌ ने विचार लिया 
कि इसको से मारूँगा, उठकर पास चला आया और राम राम 
किया; कद्दा “तुमे न मारूँगा, न मारूँगा; बैर हटा ।? सामंतसिद्द 
चेक्ा-- पैर ले ले |” मूलू ने उत्तर दिया--छोडा |” 
फिर मूल, ने दूसरा विवाद कर लिया और झपने पुत्र फो माँगा 
परंतु सामंतममिंद्द ने न दिया; कद्दा--यद पुत्र तुम्द्दारा है, परंतु संकट 
के समय हमारे फास शावेगा | उस लडके का नाम काँधन्न था | वह 
सामंतर्सिष्ठ फे पास रद्दवा; प्रतिदिन सोने के घाल में भोजन करता 
और गिल्लेत्त से उस घाल फो तेड़ डाहता घा। एक दिन कान्हड 
देव की त्री ने कद्दा कि “रोज घालो ठोइता ऐ।? काँधत ने 
मिलोल चघछाई, गिनेलिया रायी फे फान पर जा लगा, घूटो घी, 
कान हट गया, परंतु उसने काँधघल को कुछ न फ्ठा। इसी प्रर्से 
में सुजतान अखाइउदान (सिलजी) जालोर पर चढ़ भाया। सोनगिरों 
के साथ लडाई हुई, फाँध्ष साँडे फे मुस़ पर ( खबसे भागे ) घा, 
सात बीस सझे खुदा कटार पकड़कर काम झाया ( २७ तुर्कों फो 
मारकर मरा )। उसकी माता ने उस वक्त फट्टा कि “बेटा काँघल ! 


संगमराव राठोड १्ड्‌ 


जे में ऐसा जानती ते। सड्डां से घर भरा देदी !?” काँधल ने उत्तर 
दिया--“माजी ! ठुमने न ज्ञाना हो, वीरम की माता श्रौर 
कान्द्ेड़देव की ज्लो पर जिस दिन गिल्लोलिया चलाया था मैंने ते 
उसी दिन कह दिया था (७? 


तेरहवाँ प्रकरण 
खेतसी झरड़कमले।त और सदनेर की बात 

मटनेर में बादशाह हुमायूँ का घाना रहदवा घा। उस वक्तखेवसी 
से एक कानूनलगे। आकर मिला और कद्दा “यदि तू मेरी सद्दायता 
करता रहे ते तुमे गढ़ दिलवाऊँ |? इस कानूनगे। के निकालकर 
उसकी जगह दूसरा नियत कर दिया गया था, उस जलन के 
मारे वह खेतसी के पास आया था। खेवसी ने फट्दा--भली 
बात है, मैं भी यही चाइता हैँ। अपने काका और बाबा 
पूरणमल फाँघलेत प्रैर दूसरे कई राजपूतों को साथ ले फाननगो 
को झागे कर वह चढ़ घाया। मार्ग में जावे हुए देखा कि 
एक सिंदनी किसी जानवर का सिर लिये जा रही है। शक्कुनो 
ने कद्दा कि गढ़ ते तुम ले लोगे, परंतु तुम्दें उसे छोड़ना 
पड़ेगा । खेवसी बेला कि “एक बार जा वे बैठे; फिर रहे या 
जावे।? ( फानूनगे पहद्ते गढ़ में चला गया था। )जब ये गढ़ फे 
नीचे पहुँचे ते कानूनगे। ने ऊपर से रस्सा फेंका, खेतसी अपने साथ 
सद्दिव ऊपर चढ़ा और गढ़ ले लिया । देख घर्ष तक वह गढ़ उस फो 
अधिकार में रददा । बडगच्छ का एक यतो बीकानेर में रहता घा। 
उसके पाठ फोई भ्रच्छी चोज थी । राव जैतसी ने वद्द चोज उससे 

माँगो, परंतु यती हे दी तहीं तब राव ने उसको मारकर वह्द वस्तु ले ली। 

फिर कामर्तों ( हमायूँ रा भाई जो काबुल में राज फरवा था ) दिंदु- 

खान पर चढ़ झ्राया । उस यदी का चेला उससे झागे जाकर मि्षा, 

भर फट्दा “भाप उधर चलें ते भटनेर का गढ़ द्वाथ झावे !7 

कामरो ने कट्दा कि “उधर जल नहीं दै /” चेला घोला कि “जल 


खेवसी भ्ररड्धकमलोत शयौर मटनेर की बात श्€३े 


सुभसे भ्राया |? कामराँ उसको साथ लिये भदनेर का चला, 
भाग में जल न मिलने से कटक भरने लगा तब यती ने क्षेत्रपाल 
की आराधना की | सेह बरस श्रौर जल ही जल है। गया | ये भट- 
नेर पहुँचे, खेठसों भी भ्रगैनो कर मिला। इन्द्रोंने उससे अगुवे मांगे, 
उसने मेज दिये; परंतु वे शाद्दी फैज को मार्ग से भटकाफर जंगलों 
में ले चल्ते । श्रागे आगे फामराँ और पीछे पीछे सेतसी चलता थां। 
फामरोँ फे साथियों ने कद्दा कि “गमीम पीछे पीछे झाता दै।?? तब 
तुकों से पीछे फिरकर खेतसी को सारा। भयंकर युद्ध हुआ, कई 
श्रादमी सारे गये । कामरां, भटनेर में प्रपना थाना रख, बीकानेर 
अप्या । राव जैतसी ने उससे युद्ध किया क्रर राद का छापा मारा, 
लुक बुरे द्वारे और कामराँ भागा । राब ने बांडी से चढ़कर प्रह- 
सदाबाद तक राज किया। ठाकुरसी ने जैतसी के नाम पर 
जैतपुर बसाया। 
पक दिन मटनेर में भद्रकाली के मंदिर के पास ठाकुरसी 
( राव जैतसी का पुत्र ) और झइमद ८ शायद भटनेर के किलेदार 
फा नाम दे ) ने मिलकर गेठ को, और काली फे चढाने फी भेंसा तैयार 
किया। ठाकुरसी ने साँगा भारी का कद्दा कि “लोाइ फर [? उसने लेद 
किया, मैंसे का सिर लटक पड़ा, जिस पर ठाकुरसी ने शकुन विचार- 
कर कट्दा कि गढ़ लेगे। फिर बद जैतपुर चला आया । भटनेर का 
एफ सेल्षी जैठपुर व्याह्ा घा। जब वह चेली ससुराल में आया ते 
ठाकुरसाी ने उम्तफी बढ़ो खातिर फी । एक दिल परहमद फर्दी मापने 
जुत्र का विवाद फरने गया घा, गढ़ की रक्षा के बास्ते प्मपने भाई 
फीरोज को छोड गया शा । ठाकुरसी चढ़कर गया धार रात्रि के 
समय गढ़ फे नीचे जा पहुँचा । चेली से राते थी ही, उसने ऊपर 
से रस्सा फेंका, जिसके प्राघार से ठाकुरसी झपने साधियों सद्दित 
१३ 


१्च्छ मुँद्रयोव मैयसी की स्याव 


शठ पर चढ़ गया। लडाई हुई, फारान मारा गया श्रैर गढट द्वाथ 
झाया। कर्याथमलजी की दुद्दाई फिरी और राव ( जेतसी ) ने 
चद्द गठ ठाइरसी के दिया । समय पाऊर ठाक्षरसा का शरीर छोटा 
पर बाप उसका उत्तराधिकारी इा। सैतपुर उप्तस ले लिया 
गया और बाघ व नरद्रर महनेर में रदे। बादशाद्दी चाकरी करता 
था। बाघ के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिंददनी ने 
बह घरवा लेकर बोकानेर के अधिकार में की, वे भाडवा में आकर 
शुढ्ा बाँध रहने लगे। सूरसिंद फरयर्सिद तक भटनेर वी कानेर- 
बालों फे पास रद्दा और वादशाद शाहजहाँ के भ्रमल में सालसे 
हुआ । छाडाई हुई, जेगादाख काँवलेतत श्र फन्यायदास भाटी काम 
आये। फिर साहसे रहा। 


चौदहवाँ प्रकरण 
जाधपुर, वीझानेर और किशनगढ़ का वृत्तांत 
९--जैधपुर के राजाओं की वं शावली 
राव सीद्ा--रायों सेलंक्ो सिद्धराव जयपलिह की बेटी, दसका 
पुत्र आस्थान | दूसरी राणी चावड़ी सैभाप्यदैवी, मूलराज बाघवा- 
घेषव की बेटो, उसके पुत्र श्रज व सेनिय । 
राव भास्थान--राणी उलछरंगदेवी इंदी, वृूढम मेघराजेव को 
बेटी, उप्तके पुत्र घूद्ड़, धांघत्त व चाचग | 
राव धूहड़--राणी द्रोपदो, चदवाण लद॑मणप्तेन प्रेमसेने!त की 
चेदी, उसके पुत्र रायपाल, पीयड़, बाघमार, फीरतिपाल श्रैर लगईंथ । 
राव रायपाक्ष--एणस्यों रक्नादेवी भटियाणो, रावत जेलल हुसा- 
जेत की बेटी, उसके पुत्न--फान्द, समणा, लक्ष्मणसेन व सद्दनपात्ष । 
राव फान्द्र या कन्द्रपाल--राणों कल्याणदेवी देवड़ी, सलखा छूँ.- 
भाषत की पेटी, उम्चके पुत्र जालयसी और विजयपाल | 
राव जालणसी--रायो स्वकूपदेवी गे।हिलायो, गेदा गजप्तिद्दोत 
की घेदी, उच्का पुत्र छाड़ा । 
राव छाड़ा--राणी बी हुक्षणी, उसका पुत्र टोडा । 
रावटोडा--रायो दारादेबी, चहवाय राणा वरजांगेत की बेटों, 
पुत्र सलपा | 
राब सलखा --रायो देवो चहुवाण मुँअरपाल देमसमे।व को बेटी, 
पुत्र मस्लिनाय, जैठमल। दूसरी राधी जेाइयायी, जे।इयः धीरदेव फी 
चेडो, पुत्र बीरमदेव । तीसरी राशी गेररव्या ( गबरो ) मेहिलश्ायी, 
जयम्रत्ध गजत्तिद्वात्त फी बेटी, पुत्र सोमित । 


!्द्ध मुदृणोत मेथसी फी ख्यात 
राव वीर्मदेव--राणों भटियायों जसइड, राणीदेवी पुत्र राव 
घूंडा । दूसरी रायों माँगलियाणी छाह्ां कान्द् फंलणात की बेटी, 
पुत्र जयसिंद । तीसरी राणी चदनदेवी झासराव रणमलोत की 
बेटो, पुत्र गोगादेव । चैधी राणो ईदी लाछा (लक्तमी) उगमणसीह 
सिखराबव फी बेटो, पुत्र देवराज झौर विजयराज । 

राव चूँडा--राणो साखली सूरमदे, वीसल की बेटी, पुय--रण- 
मल । दूसरी राणी गद्दलाताणे तारादेवी सोहड साँदू सूरावत की 
बेटी, पुत्र सत्ता । तीसरी राणी मटियायी छाडां, कुवल फेलणेत 
की बेटी, पुत्र प्ररटफमल | चीघी सोना, मेहिल ईसरदास फौ बेटी, 
पुत्र कान्हा | पाँचवों ईदर केसर, गेगादेव उगमणोत की बेटों, 
पुन्र-मीम, सहसमल, पसजाँग, रूदा, चाँदा और झज्जा 

राव रणमल--राणो भटियाणी, पुत्र जोाधा । 

राव जेधा--राणी सारंगदेवी, सांखला मॉड्य रूणेचा की बेटो, 
पुतर-बीका, घीद्ा, दूसरी राणी हाडी जसमादे, पुन राव सांवल, राव 
सूज्ा, मर नींबा । तीसरी राणी जायांदे हूलयी भारमल जेगाबत की 
बैठी । स०१५०० में वीफानेर के गाँव चूँडासर में पाट बैठा। 
राव सातल--स ० १४१ में मडोर में पाट बैठा । 

राव सूजा--माजी द्वाडी जसमादे, ध्रजीत मालदेवाव फी 
पुत्रो। स० १५४८ सें पाट बैठा । 

राव बाघा--मांजी लखमादेवी भदियायी, जयसा कलिकर्णोत 


की बहन | 
राव गाँगा--साजी उदयकुँवर चहुँवाय रामकुमार रावत की 


बेटी । स०१५७२ में पाट बैठा । 
राव मालदेव--माजी प्मोँ ( पद्म कुँवर ) देवडो, जगमाल् 


सालावत की बेटी । स० १४८२ में पाट बैठा । 
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राव चंद्रसेन--सं० १६१७ में पाट बैठा । 
राजा उदयसिदद--माजी स्वरूपदेबी फाल्ती, सज्या राज्ञावत फी 
बदी । से० १६४० में पाट बैठा । 


राजा सूरसिद--माजी सद्दमती कछवाद्दी, भासकर्ण भीमावत 
को बेटी । सं०१६४९२ में पाट बैठा । 
राजा गजसिद्द--साजी फैसरदेवी कछवाही, हमीखाँ फर्मसि देव 
को बेटी । से० १६७६ में पाठ बैठा । 
सं० १६७५ में राव झ्रमरसिंद फो नागोर दी । 
मद्दाराजा जसवंतर्सिह--माजी गायडदे सीसेदयो, भाय 
सक्तावव की बेटी । सं० १६६ में पाट बैठा । 
मद्दाराजा श्रजीवसिंहद--माजी पोहपक्ँवचर । यादव भीमपाल 
उंन्रमणात का देहिता । 
महाराजा बखदर्सिह--चौहान चतुभुंज दयाल्दासात का 
दोदिता । 
मद्दाराजा विजयलिंद--भाटी दैल्वर्सिह ग़जसिंद्दोत फा 
दोद्ििता । 
महाराजा भीमसिंह--रावलोतें का दोहिता | भीमसिंह किशन- 
सिंह सादूलेत का दोदिता । 
( महाराजा जसदंतसिंह से पिछले नाम ख्यात में पोछे से दर हुए हैं ) 
जाधपुर के सर्दारों की पीढ़ियाँ 
नीबाज--(3 दावद राठौड, राव सुजा के बेटे डदयसिह के वंशज) 
राव जाघा, राव सूजा, ऊदा, खीबा, रत्नलिंद, कल्याणदास, मुकुंददास, 
विज्ञयराम, जगराम,कुशलसिंद, अमरतिद, फल्यायसिंद, दौद्तर्सिदद, 
शम्भूसिंदद, सुरताणसिंद्र श्र सार्मतर्सिष्ठ 


श्द८ मुँदयोव नैंगसी की एयात 

रास--(ऊदावत राठौड़) जगराम, शम्मूसिई्ठ, व़वसिद्द, फेसदी- 
सि्द, बनेसिंद श्ौर जवानसिद्द | 

लॉबियाँ--शुभराम, प्रेमसिंद, भारव्सिंद्द भार चाँदर्सिद्द 

गेमलियाधास--छुभराम, चैनसिंह, फतद्र्सिंद्ठ और इंद्रसिद । 

रायपुर--कल्यायदास, दयालदास, घट्ठभरात् ( बलराम ), 
राजसिंद, हृदयनारायण, भासरसिंद श्र कैसरीसिंद । 

नॉवेल--जगरास, उदयराम, जगवसिद्द प्लौर नरसिंदददास । 

जूशले।--जगराम, उदयराम, ध्रनूपरसिह और रायसिंद । 

खारिया--विजयराम, मनराम, बेरीसाल प्रौार महाधिंदद ! 

सनावड़ी--छुकुंददास, विजयराम, मनराम, राजसिंद्द प्र 
दौलतराम । 

वेरोज--सुकुंददास, विजपराम, ममराम, द्दीरासिंद, व्नेसिद 
और शम्मूसिंदद । 

छीपिया--दयालदास, बलराम, राजसिह, प्रतापसिष्ट, सामंत- 
सिंद, जसकर्ण, भवानीसिद्द, जैठसिंद्ठ मार भ्मरसिंद । 

नीवाडा--राजसिद्द, प्रतापसिद्द, उदयसिदद सार वनैसिंदद । 

बसे--जसकर्ण, भावसिद्द और शंमूसिंह | 

देवली--पलराम, राजसिह, प्रतापसिंह, उदयसि ह और शिवसिंद । 

२--राज्य बीकानेर के नरेशों की व॑शावली 

स० १५०० में बोकानेर के गाँव चूंडासर में राव जोघा पाट बैठा। 

राव वीका ( जाघावत ) से० १४२५ में जाँगलू ( जंगल्घर ) 
में भ्राया, सं० १४२८ में फेडमदेखर में पाट चैठा। राव बीका 

५ फे पुत्र लूखकर्य, पूंगल के भाठो राव शेखा की कन्या रंगादेवी फे 
” पेट से। घरा, धड़सी, फेलण, मेघा, वीसा, राजा पर देवराज । 
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( राव थोका ने सं० १५४५ में वोफानेर का मगर बसताकर राजधानी 
स्थापन की ) | 
राव लशफश--लल० १५५४ में पाट चैठा ! पत्र जैेतसी, देवड़ा 
जैतसी की कन्या लाला फे पेट से । प्रतापसिंह, रत्नसिंद, वैरीसिदद, 
तेजलिंह, फरमसी, रूपसी, रामसिंह, सूरजमल और किशनसिंद । 
राव जैतसी--सं० १५८१ में पाट बैठा। पुत्र कल्याणम्त, 
सेढा जैदमाल की कन्या फश्मीरदे फ॑ पेट से | भौमराज, मालदेव, 
ठाकुरसिंह, मानसिंह, श्रचलदास, पूरणमल, सिरंग, सुजन, कान, 
सैजराज, करमचंद, और तिलेकसी । 
राव कल्याणमल्त--सं० १५६ में पाट बैठा | पुत्र रायसि8, सेन- 
गिरा अ्रखैराज की कन्या भक्तादे के पेट से। रामसिंद्द, पृथ्वीराज, 
सुरताय, भाण, भमरा, गापालदास, राघेदास, डूंगरसिह । राव 
फल्याणसल के साथ सती हुई'--राणी हाँसा गद्दल्लोतत, भटियाणी 
रामछुवर, प्रेमकँवर,, क्घंगकुँचर; एक खबास। ढोलण, पोहप 
( पुष्प ) राय। दल पातर--अ्रजयम्ाल्ला, छुबराझक, कामसेना, 
रंगराय, पद्मावती, सुघड़राय, भानुमती, रूपसंजरी, रंगमाला आदि। 
महाराजा रायसिंद--सं० १६३० में पाट बैठा । पुत्र सूरसिह, 
रावल हरराज भाटी कौ पुत्री राशी गंगादेवी फे पेट से; दक्षपत, भूपत 
कौर किशनसिह। राजा रायसिट्द के खाथ सती हुई--तीन राशियाँ- 
छुँबर द्रोपदी, सेढी भाजुदेवी,भटियाणी झमेतज्कदेवी | पातर तीन- 
रंगराय, नयणजवा, कामरेखा । 
सहुराजा दकपतलिह-से० १६६८में पाट बैठा । देए वर्ष राज 
किया (६ राशियाँ राजा की पगड़ी के साथ बोकानेर में सती हुई) । 
सहाराज्ञा सरसिइ--सं० १६७० मे पाट बैठा । राजा रायलिद्द का 
पुत्र था । राणा उदयसिंद् सौसेदिया की कन्या राणी जसवंत्तदेवी 
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के पैंट से । सूरसिंद्र फे पुशत्र--फर्यमिंह, फछवाद्दा द्विम्मतर्तिह 
फी कन्या राणी खरूपदेवी के पेट से। प्रज्ञुन मार शबघुसात । 
राजा सूरसिद्द फे साथ दे राणियाँ--भटियाणी मनरंगदे, रायी 
रक्ञावती, प्रौर पावर रगरेसा तथा गुणकली सदी हुई । 

मद्दाराजा फर्यसिंद--स ० १६८८ में पाट पैठा। पुत्र ब्रनूपर्तिहद, 
चंद्रापत रुपमाँंगद की कन्या इंद्रकुमारी (करतूरदेवी) फे पेट से । फेसरी- 
सिद्द, पद्मर्सिष्ठ, मेशनसिंद, प्रजयरसिंड, रदयसिंह, मदनसिंह, 
देवीसिंद, ध्रमरसिद्ध आऔर वनमाली । दस खवासनियाँ राव कर्य फे 
साथ सत्ती हुई' । राणियाँ--भटियायी पभ्जबरईवी घनराजोत, थ्गारदेवी 
जेसलमेरी, फोडमदेवी विकुपुरी, मनसुखदे, शेसावत सैभागदेवी, 
प्रवापक्षेंबर, सोढा सुगरुणदेवी, तेवर साद्दियदेवी। दस सवासनें 
व पातरें--फ्रमेदकली, रामवती, मेबमाला, किशनाई, गुणमाला, 
व्यपावती, रुद्रकल्ी, प्रेमाववी, कुँकुमकली, भार मदगराय । 

मद्दाराजा प्रनूपसिह--स० १७२६ में पाट बैठा। पुत्र सुजानसिंह, 
राजावत प्रमरसिद्द की कन्या राणी चघद्रकुँवर के पेट से । श्राद्सिदद, 
खरूपसिंह, रुद्रसिंद्द और रूपसिंद । झानदतिंद्द फे पुत गजसिद्द, 
पमरतसिंद्, तारासिह भर गृदइसिंद्ध । स० १७५४ ज्येठ्ठ सुदि € 
को राजा प्रनूपसिद्द फाल्-प्राप्त हुआ। सवी हुई-राणी 
रज्नकुंवर जेसछमेरी, पंवार अतरंगदे | सवासनें--सुघडराय, रगराय, 
शुत्नावराय । पातरें--अजयमाछा, नारयी, सरसकली, अनांरकलो 
खलासा, रूपकल्ली, फपूरकली । राणी जेसलमेरी कौ सात सदे- 
लियाँ-- रूपरेखा, दस्रेखा, गुयजे।त, मे।ती राय, कुँवरीजी की दरमाला, 
खबातें की कमेदी । छुछ सवियाँ भठारद। 

महाराजा खरूपसिद--जन्म स० १७४६ । पाट बैठा स० १७४५ 
में । उस वक्त € वर्ष के बालक थे, शीवला रोग से शरीर छूटा । 
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महाराजा सुजानसिंद--से० १७५७ में पाद बैठा । पुत्र-राणावव 
इंद्रलिंद की फनन्‍्या राणी रक्नक्छंवर फे पेट से जेरावरसिद्द ने जन्म 
लिया। सं० १७४३ में फाल-प्राप्त हुआ। सती हुई'--राणी 
देरावरी सुरतायदे; पातरें-सुघड़राय, रंगराय, नैयसुपराय, गुमानराय, 
बढारण दृरजेतराय; सालसा-इसती, चैनसुस । 

महाराजा जारावरसिंद--सं ० १७८३ भाखिन सुदि १० फो पाट 
यैठा। पुत्र गजिंद, सामंत्तपिंह शेखावत की कन्या राणी झति- 
भाग ( प्रजकुमारी ) फे पेट से । सती हुई" से० १८०३ मे--राणी 
देरावरी ध्रमयक्ुंबर, तेंवर उम्रेदऊंचर, सवास सदांजी; पातरें-गोरां, 
शुल्ञाच, सरूपाँ, तनतरंग, रंगनिरत, फतु, बन्ना, सुखविल्लास, राज़ां, 
शुमानी, विज्ञो, सदताव; सालसा--रामजेत, कपूरकलो, बड़ा 
रण गुणजेत्त; कुंवर राणी री सद्देली राद्ी, पावर फी सहेली फन्चु 
सकामी; पातरों की रसेईदार ब्राक्षयी राही । 

महाराजा गजर्सिंद--से० १८०३ प्रासेज् दि १३ पाट बैठा | 
मद्दाराज राजसिंद् सं० १८४४ बैशाख सुदि € पाट बैठा । महाराज 
सूरतसिंदद ख० १८४४ भआसेज सुदि १० पार बैठा ।# 

राब बोकाजी--जाट सद्दारण भाडंग में और जाट गोदारा पाँडे 
छापड़वे में रहते थे। ग्रोदारा बड़ा दातार था। सहारण फी थी 
चेयीवाल ( जाटों की एक जाति ) मलकी ने एफ दिन अपने पति से 
कहा कि गेदारा का नाम चहुत प्रसिद्ध है, चैघरी ( जातों में सुखिया 
फो चौधरी कहते हैं ) मिल्ले तो पेसा मिले । जाट ( सद्दारण ) सद 
में छका हुआ था, ( यह सुनते ही ) चोघरण को छडी से मारा मैर 
फह्दा “जो पाँडे से रीकी है (तो उसके जा )।? जाटणी कहने 


+ महाराजा अनुपसिंहजी से पिछले राजा इस ख्यात में पीछे से दुजे 
हुए मालूम द्वोते है ॥ 
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लगी “रे घरघादक | मैंने लो बात फी थी, झव जे फभी तेरे पलंग 
पर प्राऊँ ते। भाई फे पलंग जाऊँ? (प्र्थात्‌ भव तू मेरा पति नहीं) । 
उसमे जाट से थेश्ना बंद कर दिया, और एक मास पोछे पाँडे गोदारा 
को कट्दत्षा भेजा कि तेरे याछ्ते ( मेरे पति मे ) मुफ पर चायुफ 
चलाया है। पॉँडे ने उत्तर भेजा कि जा तू भाये ते मैं तुझे ले 
जाऊँ। ऐसे छः मास बीत गए। एक दिन सब सद्ारण जाटें मे 
इफट्ठे द्वौकर मंसूया किया कि चैाघरी चाघरण के कगड़े फो मिटा 
देवें । उन्‍्हें।ने बकरे मारे, भदिरा मेंगवाई श्र गेह की | उसी समय 
पाँडे गादारा साठेक ऊेंटें से धह्दाँ ग्राफर गाँव फे बाहर ठद्दरा । 
जाटणी ने फोठे में भ्रपनी एक दासी फा सुलाकर भीतर से सॉकल् बंद 
करवा दी ध्रार उसे समम्का दिया कि यदि तुमे पीट्टें श्र पूछें ते। कह 
देना कि ( चैधरण फो ) पाँडे ले गया । इतना फहकर मलकी ते 
पॉडे फे साथ चली गई, इधर गेाठ जीमकर जाटों ने अम्ल पानी 
लिया और चैघरण फो बुलाने के वास्वे एक भादमी को मेजा। 
घबसने जाकर पुकारा ते किसी ने उत्तर न दिया; तब उसने पोछे 
आफर जाटे से कहा कि चौधरण पे कपाट बंद फरके भीतर से॥ई 
हुईं है। वे बोले फ्ि जाप्ने, कपाट ते!डकर उसे जगा छ्लाओमे | जाट 
करिवाड़ तेड कोठे में घुसे प्र देखा कि वहाँ ते दासी सेती है। 
उसके पोटने छगे तथ उसने फट्दा कि मुझे क्ये मारते हे। ? चौधरण 
को ते पाँडे ले गया। तब ते जाट खोज लेकर उस जगद्द पहुँचे 
जहाँ वे ऊँटे। पर सवार हुए थे और उन्हें हटा, परंतु पता न लगा। 
सहारणो में मिलकर सलाइ की कि गोदारों की पाठ पर राव बीफाणी 
हैं। अपने में इतनी सामथ्य नहीं कि उनका मुकावल्ला कर सकें। 
तब भाड्ंग फे जाट सदायग के वास्ते नरसिह जाट के पास सिवायी 
गये और उससे कष्दा कि हमने भ्रपत्री भूमि ठुमके दी, तुम इमारी 
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सद॒द फरो। नरसिद्द अपनी सेना ज्ञेकर लाधड़िये प्राया, गाँव 
लूटा भर सत्ताईस गोदारों फो मारकर पीछे फिरा। पाड़े का 
पुत्र नकोदर राव बीकाजी फे पास पहुँचा ग्रौर फद्दा कि तुम्दारे जादें 
फो नरसिह मारकर चला जाता है। राव बीफा सिद्धमुख में था, 
सवार होकर वहाँ से दे! फोस ढाफा गाँव में गया जहाँ मरसिंद्द का 
साथ तलाब फी पात्त पर ठद्दरा हुआ था। आधी रात का समय 
घा। भाडंग फे जायें में से राधे राव वीफा से आरा मिले और 
कहा कि हम नरसिंह फो मरवा देंगे । वे राव फो वहाँ ले गये जहाँ 
सरसिंद्द सोया हुआ्रा था | चौंककर नरसिंद्ध उठा, राष का भेंवर घोड़ा 
बढ़ने लगा कि फाँघल ने नरसिद्द को रोका कर राब बीका ने उसे 
मार लिया। उस्रके साथी भाग गये, मालमवा सब लूट लिया 
तथ रात बीका की विजय में जाट के डेम ने यह देहा कट्दा-''बीके 
बाहर नावड़यो सैंवर नफादर द्वाथ | हम तुम भगड़े नीबड़गो नरप्तिह 
जालू साथ ।” ( भेंवर घोड़े पर सवार हो नफेदर फो साथ लिये 

बोका सद्दायताथे जा पहुँचा, नरसिंद्र जाट के साथ हमारा और 

बुन्द्वारा झगड़ा चुक गया )4 


सिद्धमुख को लौटते हुए मार्ग में दास बेशीवाल (जाट) प्राकर 
राव बीका से मिल्ला और कहा “राज ! हमारा पैर दै से दिला 
दे ते धरती तुम्दारी है ।? सुहराणी खेड़े में सोहर जाट रहते थे, 
उनकी मारकर दासू का बैर लिया और दासू ने अपनी दासियों से 
रावजी फा ग़ुणगान फराया। 


अरड्कमल काँधलोत भटनेर पर चढ़ धाया श्र बच्दाँ से 


साल्न-वित्त हटकर वीकानेर लाया। (इसकी बात इस तरह 
लिखी दै--) 


२०४ मुँहृणेव नेणसी की ख्यात 


राव थीफा ने पहले ते फोड़मदेसर की जगद्द गढ़ बाँधने फा 
विचार किया था, परंतु वद्दां ते वह ठद्दर न सका तथ उसने राव 
शेंसा ( भाटी ) की जाकर फट्ठा कि हमें ठहरने फो कोई स्थान बत- 
लाओ॥े।। शेखा बेला कि कहां दूर जाकर ठार कर लो | वीका ने 
कह्दा कि दूर ते मैं नहीं जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देसफर रह 
जाऊँगा। शेसा ने उत्तर दिया कि जद्याँ तुम्द्वारी इच्छा दो वहाँ 
रद्द । वे स्थान देसते फिरते थे; नापू साँसला ने इस स्थान फो देसा 
फि वद्दां एक भेड़ ने बच्चे दिये थे, एफ बाप चाहता था कि उनको 
खा जाबे, परंतु मेड उस बाघ को निरूट न भाने देवी थी। साँफ़ले 
ने राव वीका फो वद्द जगद्द बतलाई, उसने भी पसंद की और वहाँ 
कोट फी मींच डाली गई । मापा श्रर कान्द्दा शकुन विचारने फो गये 
और जहाँ कोट था घह्टाँ भ्राये । वहाँ खुडियेरी एक गाँव घा। रात 
को वहाँ सेये। और शकुन वे सब भ्च्छे हुए। चार घड़ो रात रहे वे 
से। गये ते सिरहाने की ओर एफ भुरट का बूँटा था, जिसके चारों श्रेर 
कुंडलाकार पूँछ मुख में पकड़े हुए एक सपे झा बैठा । प्रभाव की 
जब ये जगे ते नापा ने नाग को देखा प्र कान्हा को कद्दा कि 
इसे छेडो मत | ये उसकी लीक देपने लगे कि कहाँ से आया दै। 
देखा कि वद्द नाग पुराने कोट से प्राया है, तब मापा कहने लगा कि 
अत में फोठ वहीं बनेगा कि जहाँ सर्प कुंडली मारकर बैठा है। 
पुरामे कोट के स्थान पर कोट बना, नगर बसा, जिसका नाम बोका- 
नेर रखा गया। यह खबर केलण भाटी फा हुई । उसने शेसा से 
कट्दा कि चल । शेखा बोला कि मैं तो चलूँ नहा । भाटों कनकरण 
बीकाजी पर कटक कर चढ़ भ्राया। नापे सांखले ने फद्दा कि 
मैंने शक्कुन लिये हैं, झ्पता राज यहाँ बहुत पीढ़ियों ठरू स्थिर 
रहेगा, अपने भाटियों से लडेंगे, और हमारी ही फतद् द्वोगी । वन 


जोधपुर, घीकानेर और किशनगढ़ फा बृततांत.._ ३०१५ 


युद्ध किया; राब का साथ ते घोड़ा ही घा, परंतु घाड़े पटफकर 
फल्लकरण फो मार लिया 'मैर उसकी सारी सेना भाग गई # 

( राव बीका के काका काँघल ने मेोदिलों से छापर द्रोगपुर 
का इलाका छीन लिया था, जिसका बहुत सा वर्णन चौहामों फी 
ख्यात में है। मेदित्य बादशाद् फे पास पुसारमे गये भार धाँसी के 
शाही फौजदार फे नाम छुक्म हुआ कि यह्द प्रदेश पीछा मोहिले फे 
प्रधिकार में फरा दे। फौजदार ने फाँधल को चंद्दों से निकाल 
दिया।) तय वह अपने साथियें समेत गाँव सेरड़े में भरा रद्दा, परंतु 





» भटमेर, जिसे अब धनुमानगढ़ कहते है, यीझानेर की उत्तरी सीमा पर 
एुक प्राचीन दृढ़ किला है। उसका घेरा &२ बीवे में आर जल के ४२ 
कूप इसमें हैं । कहते है कि इसकी नींव चेंगेजयाँ ने डाली थी, परन्तु संमव 
है कि बह भाटी एजपूते ही फा बनाया हुथा द्वो। दिल॑' के बादशाह गयासुद्रीन 
चलबन के समय में (स० १२६०-८६ $० ) भदनेर घादशाह के भतीजे शेर 
सर भरी जामीर में था, जे। वद्दीं मरा । उसकी कब ग्रढ में बनी है । बहुत स्ले इति- 
हाप्तवेत्ता ते मुछतान महमूद ग़जुनवी के फतह किये हुए भाटिया नगर और 
भअरनेर के एक ही बतढाते है । अभीर तैमूर ने जय भटनेर पर धावा किया तो 
धर्हा के राजा कुलचन्द भट्टी ने उससे युद्ध किया था, परन्तु प्रन्द में हार खाकर 
कैद हुआ | जैसलमेर की प्यात में श्रमीर तैमूर से उड़नेघाला रावल घड़सी 
साता है। शाहंशाह अकरर ने भदनेर राजा रायसिंद को जागीर में दिया या 
लव से बद धीकानेर के अधिकार में आया । यद्यपि बीच में कट्टू बार उनके दवाथ 
से निकल भी यया था । 
पुक जनश्रुति ऐसी भी है कि टाकुरसी का विवाह औैसछमेर हुआा 
था शार उसे अजीतपुर जागीर में मिला था| यहाँ उसके रहने के मामूली 
घर था । एक बार भदियाणी स्वान करने को देडी, 'पाधी आई ओर महाने के 
सामान में धूल मिल गई, तब उदास होकर वह कहने लगी कि मैं कैसी 
अमागिनी हूँ कि मेरे पति के यहा रहने के अच्छा स्थान लक नहीं । टाकुरसी 
ने पक्षी के ये वचन सुने और लेली की सदायता से चाहन राजपूते से 
अटनेर लिया। 


२०६ मुँदयोद मैयसी की एयात 


फौजदार सारंग्साँ फा वक्ष पढ़ा हुआ होने से वहाँ भी वद्द न ठद्दर 
सका और झपने गाडे लेकर राजासर में झ्ाकर ठहरा। वहां 
साथ इकट्ठा फरके थावे मारने छुरू किये और द्विसार फे सरहद 
प्रदेश फो उजाड़ दिया । वहां से ( राजासर से ) उठ$र सादे फे 
खलाव में आ्राकर छेरे जमाये । तप सारंगसाँ सेना लेकर फांघल पर 
चढ़ श्राया | वद्द भो युद्ध करने को समुस हुआ श्र चलती लड़ाई 
की। जय फौजदार फे सैनिक जन बहुत ही निकट आ पहुँचे ते। 
काँघल ने झपने घोड़े का सरपट दैौड़ाया। यह नियम था कि 
फाॉधल जय इस तरह घोड़ा दा।डाता था तय तंग धुसतंग दुमची और 
आगब॑द हूट जाया फरवे थे | यैसे दी झत्र भो हट गये । उसके पुत्र 
राजा, सूरा, नींबा, वगैरह साथ में थे । उनका उसने फद्दा कि शत्रु की 
सेना का घढने मत दे। जितने में दंग पुस्तंग ठीक कर लो, परंतु वे 
उन्‍हें रोक न सके धर अपने साथ फो भी छोड़कर झागे बढ़ गये । 
तब्र कांधल ने उन्हे कद्दा कि “जाओ रे कपूते ! मैंने ते तुमफोा 
बाघा के भरोसे ( यह भी कांघल का पुत्र था, जो बडा वीर था, परंतु 
सारंग से जा मिला था ) पीछे का ठद्दराया घा क्योंकि वह पीछे से 
यढ़ते हुए शत्रु को सदा रोकता था ।” फिर कांघल सारंगखाँ से युद्ध 
कर फाम आया। यह सबर राव बीका ने सुनी और सारंग 
पर चढ़ाई करने फो वैयार हुभा, परंतु नापा ( नरपाल ) 
साँसले ने कद्दा कि यद्द राव जाधा को सबर देकर फिर चढ़ाई 
करनो उचित है। ( नापा राव जोधा फे पास गया प्रौर सारा 
दाल कह्दा। ) तब जोधा बोला कि काघत का बैर मैं छोँगा; 
बह बडो सेना सहित चढ़ झाया। राव वीक़ा हिराल में रहा, 
गाँव माँसले फे पास लडाई हुईं। सारंगखाँ और उसके बहुत से 
खाधी मारे गये । 


जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ का इृत्तांत स्ण्ड 


राव लुगफर्ण--जब जैसलमेर फो फवह फर पीछे फिरे तब साथ 
के लोगे ने कद्दा कि “एक बार थीकानेर फोट में पघारो, छुम 
शक्कुनों से पधारे द्वो।” रापजी घोले--“नद्ों जायेंगे ।!” माने 
अद्दी कर दिल्ली फी तरफ फ़ूच किया। द्वोणपुर में डेरा हुआ। 
उस ठेडू फो देखकर फद्दने लगे कि यह स्थान वे। ऐसा है कि यहाँ 
अपने किसी कुँवर फो रक्‍्ख । यद्द वात कल्यायमल उदयकर्णोतत 
आदावत से सुनी । उसने से।चा कि यद्द ते घात बिगड़ी । रावजी 
ते दिल्ली गये पप्रैर कस्याणमल ने उद्योग फर पठानों फी सेना बुलाई, 
जिसमें उसका नाना रायमल कछवाहा हिरोल था। विद्लो में 
पठान बादशाद्त करते थे। उम्र वक्त सीमावंदी फरते थे। 
( पठान जद्दाँ पर बादशाद्वी सीमा नियत फरना चाइते थे ) उसको 
राबजी ने नहीं स्वीकारा | कहा नारनौल में सोमा रक्खी जाबे, हम 
नारनौल लेंगे। पटाने से लड़ाई हुईं। फल्याणमल ने पहले ते। 
रायसल को कहा कि मैं तुम्दारे पक्त में हूँ, परंतु पीछे मुकरकर टाल 
दे दी। रावजी मारे गये और उनका छूँवर प्रतापसिष्तट भी काम 
आया | राव जैतखिद् पाट बैठा | वह सेता लेकर रायसत्त पर चढ़ा । 
फछवादों ने अपनी ५ पुत्रियाँ व्याद् फर बैर मिटाया। राजा पृथ्वी- 
राज की बेटी झुँबर ठाक्रसिंह फा व्याही, रायसल फछवपाहे फो बेटी 
शयमल मालदेघोत फी और एक फन्या बैरसी छूशकर्णोत्र के दी 
और दूसरी मद्देश प्रतापर्षिद्दात फे साथ व्याही गई 


# राज़ बीकानेर की तवारीस में दिखा है कि ज्ञाछा नामी एक 'चारण 
ने बीकानेर और जैसलमेर के दुर्मियान झगड़ा करा दिया था, इसलिए राब लूख- 
कर्श ने रावढ देवीदास पर चढ़ाई की । उस वक्त तो रावत्ड ने अपनी बेटी 
राव के ब्याइकर सुटह कर ली, परम्ठु सन में उसके कक बनी रही | अवसर 
पाकर वद सिंध के नवाव के राव पर चढ़ा काया, गाँव दोसी में लड्ढाहे हुई, 
जहा सै० ६२८३ में राव लूथ॒कर्ण अपने तीन पुत्रों सहित सारा गया । 





र्ष्८ मुँदयोत नेणमी की एयात 


३--राज फकिय्यनगढ़* 
राजा किशनसिह--नरबरगढ फे कछवाद्दा ग्राशकरण भोमावव 


का दोहिता । 
राजा भारमल--मैसलमेर फे भाटों दयालदास सेतसीहेत 


फा दोदिता । 
राजा रुपसिंद--खंडेले फे शेसापत इरीराम रायसलोत 


का दोहिता | 
राजा मानसिंह--साँचोर फे चहुवाय वल्लू सामंतपिददात 


फा दोहिता | 


६ कृष्णयढ का राज २६ थ्रश १७ कला से २६ अश २६ कल्ला उत्तर भ्रक्षांश 
और ७०७ श्रश ४३ कला से ७५ श्रश १३ कला पूर्व देशान्तर के मध्य है । छ्षेत्र- 
फ्ल मश्म यर्ग भील अर आबादी १२४२१६ मजुप्ये की है। यहा के 
रईस जोधपुर के मोरे राजा उद्यसिद्द के दूसरे पुत्र कृष्णसिद्द के वश में है । 
जोधपुर में पदले दूधेाड आदि ३२ गाव कृष्णसिद्द की जागीर में थे श्रार १०) 
शेज नकद खर्च में जुदा मिलते थे । जोधपुर के दीवान गे।विंददास भाटी ने 
चहट तनरब्राह वद कर दी तब कृष्णसिंह शाहशाद श्रकबर के पास चला गया। 
आईन अकवरी में बादशाही | मंसवदारो में कृष्णसिद्द का नाम नहीं हे, मासि- 
शल-उमरा में लिखा है कि फिदोँस आशियाना ( शाहजहां ) की माँ का सगा 
भाई होन के बुज॒गे रिश्ते से बादशाह जहागीर के समय में शाही दर्बार में 
कृष्णसिट्द की इज्जव और दैं।लत बढी।( सन्‌ १६०७ ई०सै० १६६४ वि० के 
ह्ृगभग )। सेढोल्ाव में उस वक्त घडसिंहात राजपूत थे और वर्धा वा ठाकुर 
कृष्णसिह्द का मासेरा भाई था । उसके दावत में मद्रा पिल्लाकर बेहोश 
बनाया और साथिये। सहित मारकर उसझा इलाका लिया। सं० १६६६ वि० 
में अपने नाम पर कृष्णगढ बसाकर राजधानी बनाया | से० १६७२ वि ० में अपने 
बड़े भाई जोधपुर के राजा सूरसिंह के दीवान गाविंदुदास को मारकर राचा की 
हँवे ली पर गया, वर्डा राता के आदमिये। के हाथ से मारा गया। इृष्णसिहद 
के ४ पुत्र थे-सहसमछ, जगमाल, भारसदंख और हरीसिद। 





जोधपुर, बीकानेर प्यार किशनगढ़ का वृर्तात ३०७ 


राजा राजसिह--देवलिये फे सीसेदिया छरिसिंह जपच॑त्तसिददेत 
का देधिता | 

राजा बह्दुरसिह-- फामा फे राजावत उदयस्तिह कीरतसिंहात 
का देहिता | 

राजा विरदर्तिद--फतदमढफे गौड़ सुससिंद सूरजमल्तोत 
का देहिता 

राजा प्रतापरसिंइ--शाहपुरे फे राजावत पभ्रदे।वर्सघिह उमेदर्सि है 
का देहिता । 


१४ 


पन्द्रहवाँ पकरण 


बुंदेला* 
भ्रथ बुँदेलों फी ख्यात वार्ता--राजा वरसिहदेव ( बोरसिंह 
देव पढ़छा का ) बुंदेशा फे इतने गाँव थे, जे बुंदेले शुमफर्य के नौफर 





£ छुदेलों का भव तक घोई भ्राचीन शिलालेस या दानपत्रादि नहीं मिला, 
परंतु उनकी रिवायततों, स्यातों आर अवुलफनल भ्रादि इतिहास लेपऊे के लेखों 
से इतना तो स्पष्ट है कि ये प्राचीच रच कुल के याहड्वाल सूर्यवंशी राजपुत्र 
है और कन्नौज के 'अतिम गाइड्वालवंशी राजा जयचंद की संतान हैं। 
पीछे से दूसरे राजपूत वंशों के साथ छुद्देलो का वैवाहिक संबंध द्ूट 
जाने का कोई निश्चित कारण नहीं मालूम द्वावा । एक ऐसी रिवायत है 
कि देहली के बादशाद ने गढ़ कुरार ( उड़या के पास ) के राजा खगार ( मद 
नहीं मालूम कि वह खगार किस चंश का था ) के महावे का शासक नियत 
किया था। गाइड्वाल वंश का एक राजपूत श््जुनपाल या सहनपाल खंगार 
का सेनापति था। मौका पाकर उसने खगार को सारा ओऔर आप महावे का राजा 
बन गया। उसने खंगार की बेटी से विवाद कर लिया इसलिए राजपून जाति 
से अलग किया गया। हमारी समझ में ता शायद “बुंदेल” शब्द का 
असली अभिप्राय समर, या डुँदेलों का सूल पुरुष उच्चकुला गाइद्दालबंशी 
किसी राजा का चोरस पुश्न न हेतने के कारण, यद्द संघ दूटा हो । 
बाखव में जुंरेला शब्द विंध्येठ या दिघेल का अपन्रेंश है। काशी और 
कक्नौज का राज छूटने पर राजा जयचद्‌ गाइड्वाल की संतान मिर्जापुर जानपुर 
आदि के पास वि्याचल के पढाड़ी इलाकों में राज करती थी, इसी से काल 
पाकर चह विंधेछ प्रसिद्ध हे गई। मिर्जादर के पास कतित ( कर्णतीर्थ ) 
गाइडूवाक्षें। का मुख्य स्थान है। बुंदेलसड का सारा प्रदेश द्वी विंध्य 
परईतप्रेंी से घिरा है और भाश्रय्ये नहों कि इसी से विष्येटसंड 
जाम पड़ा हो, जो प्राकृत बेललचाढ में इंदेडखड हा गया और वर्ड छे 
लिद्रासी छुंदेले कहटलाये । 


बुंदेला २११ 


चक्रसेन ने सं० १७१० वि० में लिसयाये--जवहर फा परगना, जिसका 
गाँव डड़छा जिसमें १७०० गाँव लगते थे, भाय रु० ७०००००॥; 
भांडेर का पर्गना, गाँव ३६०, उड़छा से फोस १२, रु०२०००००) 
पर्गना एल्च, गाँव ३६०, पड़छा से क्रास १२, भ्रायरु० ७०००००); 
पर्गना राठ, गाँव ७००, घड़छा से फोस ३०, झाय रुू० ६०००००) 
पर्गना खटाला रे गाँव १७०० 3 डी सेकाप्त२० अॉयरु० ३०००००॥ 
पर्गना पत्रई, गाँव १४००, उड़छा से फीस ४०, आय रु० १४००००॥; 
पर्गना पांडवारी, गाँव १४००,डड़छा से कोस २०,भाय रु० ७०० ०००), 
परगना घमायो, गाँव ७०० डड़छा से फोस ४०, भ्राय ७०००००७ 
पर्गना दमेई, गाँव ३५०, उद़्छा से कास ५०, प्राय रु० १०००००)॥; 
पर्गने सीझवनी धामणी चवरागढ़ फे सध्य; गढ़पाद्दारांद गिराज 





मासिहलयमरा में लिखा है कि बुंदेले। का पदल्ता बतन काशी था | उनका 
कई घुरुपा वहां सैरागढ़ फटक में आकर ठहरा इसलिए दे सैस्चाड़ फह छापे ॥ 
शज्ञा वीरसिंद्ददेव बुंदेछा से-जिसने अकघर के वज्जीर भश्ुलूफजल को शाइज्ञादे 
सलीम के इशारे से मारा था--ब्रीस़ पीढ़ी पहले काशीराज़ उलछकाई भें, जिसे 
अब बुंदेलखंड कहते हैं, पहले पद्ल आफऊर ठहरा और वहाँ विंध्यवासिनी 
देवी की पूजा करने छगा | इसी से वह विधेक्ा धसिद्ध हुआ । पहले डुंदेलें 
के पास कुछ अधिक भ्ुर्क और दौलत न थी, लूट-खसाद और डर्केती से ये 
अपना नियांह करते थे। जब राजा प्रताप ने उड़छा के अपनी राजघानी बना- 
कर बहुत सा गिरोह इकद्वा कर लिया ओर शेरशाह व सलीमशाद सर से 
लदाहा लीं तभी से उनकी उन्नति होने छगी। अवाप के घन्न भारतचंद 
के विश्लेतान मरने पर उसका छोटा भाई मधुकरसाद राज का स्वामी हुआ, 
जिप्तने अपनी थीरता, बुद्धिमानी और घेखेद्याजी से बहुत सा मुत्क दबा लिया 
और बड़ी नामवरी हासिल की। वद शाइंशाद अकबर के साथ छड़ा भी, 
परंतु अंत में उतने चाद्शाहीअधघीनता स्वोक्ार कर ली। अजयगढ़ आर 
दिया छुंदेले। के बड़े राज्य ६ ॥ 


श्र मुँदयोव नैयसी फी ख्यात 


का स्थान; चाकीगढ़ गेंडा का; उदयपुर सिरवाज के पास; फछडवा, 
उहुछा से फोस १२; फरदरा उदृछा से फोस २०; दिद्वायज्ञा 
नरबर फे पास; खुटदर भरणोद फे पास; बडण, पवउवा उड़छा से 
फोस २० ख्वालियर की पास; बड़ेद्धा ग्वालियर फे पास; दमावा 
उड़छा के पास; कुच आलमपुर फे पास; मेहनी गाँव ८४ इंद्ररसी; 
गोाशोद, मदावर फे पास; अवाइना, सइरा, लोगरपुर, घांघेड़ा, गाँव 
१५०० । गूँढ फा चवरागढ़ जुगराज मे लिया था, जिसके ताल्लुक 
पूर गढ़ थे । 

फेशवदास कृत फविश्रिया ( पंथ ) में बुंदेलां फी ज्याव ऐसे 
दी दै--ये सर्यवंशी दें। इस वंश में श्रीरामचंद्राववार हुआ, उसके 
कई पीढ़ियों के पीछे इनका गहरवाल ( गाइडवाल ) गोत्र प्रसिद्ध 
हुआ। (१ राजा बीरू गदरवाल, २ राजा कर्य महाराजा हुप्ता, 
जिसने बनारस फो राजधानी बनाया, ३ राजा अज्जुनपाल ने माइनी 
गाँव बसाया, ४ राजा सदजपाल, ५ राजा सददजईंद्र, ६ राजा नानग- 
देव, ७ राजा पृथ्वीराज, ८ राजा रामसिंह, < राजा चंद्र, १० राजा 
मेदनीपाल, ११ णजा अजुनदेव जिसने १८ महादान दिये, १२ 
राजा प्रतापरद्र, १३ राजा भारतचंद, जिसके पुत्र म होने से 
उसका छोटा भाई मधुकरशाह गद्दी पर वैठा। मधुकरशाह ने 
उड़छा चसाया भार उसके ११ पुत्र हुए--इुलदराम पाटवो, 
संप्रामसाद वत्‌रसिंह, रत्नसेन, द्वोस्लराब, चंद्रजीद, रणजीत, शत्रु- . 
जीव, बल्वीर, हृदयसिदददेव, रणधीर, ! दूलदराम के धुत्र का 
बेटा भारतसाह, भारदसाद के पुत्र देवीसिंह और जगवमिश्रण 
जे मद्दाराजा जसर्वंतर्सिह् फे पास चाकरी करता था। देवीसाह 
का किशोरसाह। एक दूसरे स्थान पर ( बुंदेलों को ) पोढ़ियाँ 


ऐसे दी हुई दैं-- 


राजा चीरू 
राय गइगएाल 
जे सदैयग 

+ सम 

हा नॉनपरेय 
७ टिपीराज 
् साममिंए 
क चहेँ 

ऐप मेदनीराल 
» अरुनदेय 
है मलूक 


७ प्रतापछ्द 


२१३ 





» मधुस्रशाह 
2 
| मदद ध् 
» वीरसिंददेव उदपजी तसिंद 
प्रेमसाए 
(7 5४-॥ हि (5 50 ९४१०४, «|| 
राजा चंद्रमणि भगवान- नरहर- पेणी किशन भगवंत राय 
जुगराज दास दास दास सिंह 


| 


॥ | | | 
राजा विफ-राजा सुजानस्िंह शमरुण शक्तिसिंद्र बम्म्तराय सुजानराष भीमराय 


माजीत सीन हजार 


मदाराज्ञा 
॥ सवार जमदंतसिद 
का नौकर 
चहाइसिंह 


३५००० का पढा 


चड़ा रजपूत 


जुगराज के मारे जाने फे पीछे 
घरती में बहुत उफ्दव किया 


शालिवाहन 


मुँदणोच नैयसी की झ्याव 


राजा बीरसिंददेव बडा धर्मात्मा चर माग्यवान हुआ । बादशाइ 
( शाहआदगी में ) जद्दाँगीर फे हुक्म से उसने सोजे प्रयुलफजत्त फो 
मारा। बादशाह (जद्दाँगीर) की उस पर बडी कृपा रही | मथुरा में 
श्रोफेशयरायजी का मंदिर बनवाया, बादशाही चाफरी बराबर 
फरता रदा शोर मरने उपरांत उसका पुत्र जुगराज टाके बैठा । 
घर शुरू में उसफा जोर भच्छा बढा, श्रीठाकुरणी को बीघ में दे- 
कर गूँडा का चवरागढ लिया, फिर स० १६6६ के कार्तिक में 
वादशाद् से विरस हुआ, बादशाह ने फौज भेजी, खानदैरान झब- 
दुच्वाखाँ सेनानायक और हिन्दू मुसलमान देने उसमें थे! वादशाद्द 
ग्वालियर में ठद्दरा, सेना ने देश में दसल किया। जुगराज ने भी 
थेडी सी लडाई की, परन्तु अत में देश छे।डफर भागा धर प्पने 
पुत्र॒विक्रमाजीव सद्दधित मारा गया। बादशाद् उडछा में 
पधारे और कई दिन तक पीरसमुद्र बडे तालाब फे किनारे ठहरे। 
फिर सिरवाज् द्वोते हुए थुरहानपुर पघार गये और वहाँ से 
दै।लतावाद पहुँचे । 


२१४ 


सालहवाँ प्रकरण 
चदुबंधी 
ज्ञाड्रेचा--( बंदोज्ञन ) इनके सीततों में व यश-वर्णन फरने में 
श्याम्रा ( सम्मा ) फट्दवे दैं। ओ्रोकृष्ण फे पुत्र साम्प वे प्रयुग्न बड़े 
नामी हुए। उनमे से साम्ब फ़े ते सम्मा जाड़ेचा, प्रौर प्रयुम्न के 
बंशन जैसा भाटो हैं। जाड़ेचों कौ पीढ़ियॉ---१ गाहरियो, २ श्रोठी, 
३ ढाहर, ४ छाहड़, ५ फूल, ६ लाखा, ७ महर, ८ मेोकलसी, € 
खेतसी, १० दल्वा, ११ दम्मौर बडा, १२ इम्मीर फे पुत्न रायधण प्रौर 
हवाला, १३ फूल, १४ झरलैदिया, १५ जनागर, १६ लोदी, १७ भीम 
१८ दद्घा ( दूसरा ), १७ साहिव, २० राहिव, २१ बड़ा भीम, २२ 
बड़ा हमीर, २३ झमर, २४ भोजराज, २५ बासा, २६ ओ्लेटा, २७ 
( दूसरा ) हसीर, र८ सैगार, २७ भारा, ३० मेघ, ३१ रायधण, 
३२ तमाइची | 
भुज् के स्वामी रायधण फी वार्ता--रायधणियों फे कछ की 
धरती झ्राई । पहले यद्दों के ठाकुर रायधणी घोषा थे, जिनकी राज- 
घाल्ती लाखडी नगर था, जद्दों क्णे घोघा राज करता था। एक योगी 
गरीबनाथ धूँधक्ञीमल का शिष्य बडा सिद्ध श्राथा और उसने 
हाखड़ी में अपगा भासन जमाया | आ्राश्नम के झासपास उसने 
२९ झाम फे पेड़ लगाये, जिनमें काल पाकर फल झाया | कर्ण की 
एक छुह्दागण राणी थी जिस पर गरीबनाथ फी कृपा थी और उसको 
घद्ध भगिनी कहकर बुल्लाता था। ज्येष्ट मास में उस राणखी का 
पुत्न योगी के आख्तन पर झ्राया था। तव नाथ ने अपने चेले को कद्दा 


२१६ मुँदृयोव नैणसी फी ख्यात 


कि भानने फे वास्ते घोड़े ग्राम तोड़ ला। शाज्ञानुसार चेज्े ने वृच 
पर चढ़ पाँच छ; फल वेड़े भार नाथ ने उस याशक को दिये, जिन्हें 
लेफर वद्द ्रपनी माता फे पाप्त गया। कर्ण की मानेवी राणो के 
पुत्र मे वे ग्राम देसे सार प्पनी माता को जाकर कटद्दा कि मुझे भी 
श्राम मेंगा दे।। राणो ने भ्रपने पति जाम को फहलाया कि योगी के 
आसन पर आम फद्ते दें सो कुँवर की मेंगा दो । जाम ने भ्राम लेने 
फे धास्ते अपने प्रादमी भेजे छयार उन्होंने जाकर गरीबनाथ फो कहा 
कि जाम झाम मेंगवाता दै । योगी घोला--प्राम मेरे हैं, हम योगी 
लोग किसी फी पआम नहों देते । नौकरें ने कद्दा, धाबाजी । पग्रासन 
तुम्ददारा दै परन्तु भूमि ते जाम की है; ऐसा कहते हुए वे ते इत्त 
पर चढ़ गये और लगे फल तेडने । योगी को क्रोघ ध्राया। एक 
क्ुरद्दाठी उठाकर घचाद्दा कि पेड़ फो काटकर गिरादे। इतने में चेला 
बोल उठा--भद्दाराज ! प्रपमे खगाये हुए बच्चों फो क्‍यों काटे दो ! 
मुद्राधारी दो इनका रूपांतर कर दे ! गरीबनाथ के भी यह बात 
मन में भाई और कहा “श्राम की इमलियों दे जावें [7४ यह वचन 
उसके मुख से निकलते ही थे इच्ष इमली फे बन गये जो झ्ाज 
सऊ मौजूद हैं। दूसरे दिन एक शिष्य फो आसन की छैर समाधि 
देकर जाम को यद्द शाप दिया कि “जैसे तुमने हमारा स्थान छुड़ाया 
है वैसे द्वी तुम्द्ारा भी स्थान छूट जावे |? 
लाखड़ी से १९ कोस पर घोणोद है। वहाँ फे अ्रजयसर पर्वत पर 
श्ुधलीमल रहवा था, गरीबनाथ पहाँ चला गया | फिर दस बारदद 
दिन फे पीछे दोनें गुरु चेले पहाड़ पर से उतरते थे, वर्षा ऋतु थी और 
(मैदान में) रायबण, हमीर भैर उश्का पुत्र भीम इस चल्ला रहे थे । 
भौस ने उन योगियों को देखा और वोल उठा कि यह थे गरीबनाथ 
है जिध्ने समाधि ली घी। सन्‍्झुख जाकर भीम उसके गुरु फे 


यदुवंशो ब्श्७ 


चरणें में गिरा और उसे भामह-पूर्वक नीयहो में झपने छेरे पर 
लाया । इसने में घर से भात झाया, नाघ फे पात्र में परोखा, भोझन 
करने फे लिए विनती फी शर घ्ाप मक्सी उड़ाने लगा। खाते 
हुए घुंधलीमल्ल मे अपने पात्र में से कुछ खीच लेकर भीम का दिया 
भर फहा खा जा। परंतु कूँठन ऐौने से भीम ने उसे खानान 
चाहा प्रैर बोज्ञा--परद्याराज | खा छेँगा । नाथ ने दो तीन धार उस 
खोघच फो साजाने फे लिए फद्दा तय भौम ने झपने बारते अपनी माता 
फे पास से दूसरा साथ परासाया घर गुरु फे दिये हुए प्रसाद फी 
पास रखकर झपनी थाली में फा खोध खाने छगा। गुरु ने जान 
लिया फि मेरा दिया हुआ सोच बद् खाना नहीं चाहता तय उसे 
धीछा अपने पात्र में ले लिया प्रैर फद्दने क्गा-- भीम | यह खोच 
जे तूने खा लिया द्वोात्ा तो अमर द्वा जाता, परंतु फिर भी इस 
घरती का राज मैं तुझे देता हूँ ।!! ऐसा फद्दफर उसके सिर पर 
हाथ घरा और प्राज्ञा दी कि फच्छ फा राष्य देता हूँ, परंतु योगियों 
की सेवा सदा करते रहना जिससे तेरे घंश में दीपफाज्ञ तक राम 
बना रहेगा। भीम बोला कि मैं झापकी प्ाज्ञा का पालन करूँगा | 
योगियों ने कद्दा कि तू भ्पनो राजधानी ल्ासड़ी में रखना और 
थोगियों का आसन धीणोद में। आसन के लिए दस घोड़ियों में से 
शक घोड़ी, दस भैंसें में से एक भैंस और दस साँड़ों में से एक 
सॉड दिया जाय । हाट प्रति एक वर्ष में दे महमूदी ( एफ पुराना 
चाँदी का सिक्का ), पुत्र-जन्म प्रौर विवाद्देत्सव को दो महमूदी, 
सारे देश से मिक्षतरा रददे, और इल प्रति एक लई ( घान का एक 
नाप ) घान मिलता करे । इतना ठद्राकर धुंधलीमल ने गरीबनाथ 
को दिखलाया और कद्दा कि जब तक ये/गिये की सेवा फरता रहेगा 
तत्न तक तेरी साहियी प्रतिदिन बढ़ती रद्देयी, पर सेवा सिटो कौर 


श्श्८ मुँहणोत नैयसी की एयात 


ठकुराई गई। भौम ने कद्दा, मद्दाराज ! देश फे स्वामी ये घोषा ईं, 
छम इनसे राज्य पैसे लेंगे। योगी ने उत्तर दिया, इनको भेरा शाप 
हुआ है, इन पर फह्दी से प्रधानक शलुसेना झावेगी । जब छुम सुना 
कि ये मारे गये तब अपना साथ इकट्ठा करके जा जमना। सुम्दारी 
पीठ पर हम हैं भरत: सहज द्वी में तुमको राज मिल जावेगा | इतना 
कहकर गुर चेला उठे और कद्दने लगे कि पझग्न हम पद्दाड़ पर चढ़ते 
हैँ, तुम जहाँ धमारे पाद-चिह्ठ पवव॑त में उबड़े हुए देखो वहाँ पत्थर 
इफट्टे कर रखना, जब तुम्दें राज्य मिले तब वहाँ मंदिर वनवाना। 
फिर बोले कि इसारी बाव फा तुमे विश्वास न॒शभ्राबेगा, परंठु यदि 
तेरा पिता झ्ाज फे पंद्रहवें दिन मर जावे तो जानना कि सब्र सत्य 
है। ऐसे वचन कट्द योगी ते रम गये। भीम का पिता 
सचमुच पंद्रह ही दिन में मर गया, तब उसको नाथ फे वचन 
पर विश्वास बँघ गया। कुछ द्रव्य खर्च कर उसने भ्रपने ५०० भाई- 
बैघुओें फो इकट्ठा किया । इधर घोधें ने मोरवी में लुकुसान किया 
था इसलिए मोरघी वीरमगाँव के धाये के ठुक तीन हज़ार प्रचानक 
घेषे| पर चढ़ भाये। सात सै आदमियों को खेत रक्खा कौर 
दूसरे भाग निकले । तु्कों के भी बहुत से भ्रादमी भारे गये । 
छूट न करके छुर्क ते पीछे लौट गये, परंतु जब भीम ने ये समाचार 
सुने तेः तुरंव चढ़ धाया और राज पर शभ्रधिकार कर लिया। 
राबाई का तिलक सिर पर लगाया आर कच्छ का स्वामी दो 
गया। रहे-सहे थेषों ने जब सुना कि भीम ने राज ले लिया 
है ते वे जुड़तर भीम पर आये, परंतु पराख होकर पीछे गये। 
घाधे। का एक भाई कार्ठियों में सेवी फे पास जारूर ठद्दरा, जिसके 
वंशज मोरवी इलेद्र ( इलवद ) के बीच से रहते हैं। दूसरा भाई 
पारकर शौर सांदलपुर के बीच की भूमि में आया, वहाँ कॉँयड्नाथ 


यदुवंशी २१ 
योगी रइता था । उसने यागी फे चरण पकड़े प्लौर फद्दा कि हमफा 
गरीबनाथ फा शाप छुआ है जिससे हमारा राज्य गया, झब यदि 
आपको कृपा दे जाये तो दम यहां टिक सकें। योगी ने उत्तर दिया 
कि जो सेरी पाहुका ऊपर हिथिर करके उसफे नीचे तुम फोट बनवाझे 
ते रद्दो।! तथ घोषों मे वहाँ पादुका वनवाई' श्र येगी के नाम 
पर उस स्थान का नाम कॉथड्फोट रक्‍्खा जद्दाँ आज तक वे रहते 
हैँ। तोन सी गाँवों मे उनका अमल है श्रौर उस प्रदेश में फांधड़ 
फे अन्तुयायी यागियों फा कर लगता है |# 

भोम फच्छ फा राजा हुआ, गरोबनाथ का जे। वचन उसने दिया 
था उसका पालन किया प्रार प्राज तक येगियें की लागतें नियत 
हैं। गरीबनाथ की पादुका पर घीणोद में मंदिर बनवाया भ्रौर 
पास ही गढ़ भी कराया तथा योगियों का झासन चेंघवाया । भीम 
के वेशन अ्रव भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियाँ--१ भीम, 
२ लाखा, ३ इमीर, ४ राछु, ५ कादिया, ६ श्रल॒इया, ७ भेजराज, 
८ रायधण, € दहमीर (दूसरा), १० कंमा, ११ मूज्ञवा, १२ महड़, १३ 
भीम (वूसरा ), १४ दसीर (तीसरा ), १५ संगार, १६ भारा, १७ 
मेोजराज ( दूसरा ), १८ संगार (दूसरा )। 

गीव कूँवर जेहा ( जैसा ) भारावव का-- 
दीयण छात्र बड़गात्र जग वंमेसर, दूसरे भ्रवर दातार नह फोय एद्दो) 
हेफ संनड पछे जाम रावत हुवा, जाम रावक् पछे द्वेक जेहे ॥१॥ 
सिंधपत पसे कण दिये दत साँसई पवरपत सिघपत विगव अनेक । 
सिंघपत खमबड़ी हेक दाले समथ, इालारे समबड़ी रायधण द्वेक ॥९॥। 





>+ घुंधघलीमल येयगी की कथा का वर्णन, थोड़े अतर के साथ, जेड्याराणा 
चागभाण के समय में भी इसी प्रदार मिलता है । 


२२० सुँहयोत सैथथों की ख्यात 


बाँदशी गोठ शध्राहुर लग सठे, सुधन वंमवंस सटतीस सोढ़ों । 
आुत्नघभचंत समभीर जैमाएडघुत, माखपुत लखयसुत सत्तमे मीठो ॥३॥ 
खसए दर द्ाथ निज लेप भाहूव छप, घवल हर सइस धावने टलिये । 
औतुवां अजेसे खँग देसे गदर, बड़ा ले।हड़ां घडम झांक वयालिये ॥8॥ 
गाोत दूसरा 

साहिव दूसरे संगार सवाई, दाबों सिर दातार्श जेहो। 

कर्वी दियंता जंग इसियो बेचण द्वाराँ॥ १॥ 

भूलो नहों अजय माया (में १) भूम जिय कीरव द्विवजाणी । 

सादागर चेहरिया सामै, सोटेरा माल्ायी॥ २॥ 

दोखाविया सुदिन पर दीपै, रायभादे बड़ राजा | 

भारमलेत तिऊेनवदे भड़ दै चाड़े जेद्ाानों ॥३॥ , 

ग्रेवनड़ छाखा प्महिनाण , 

बसुंह उपारण वार घेड़ादे घमड़ोद्ट घातिया हेड़ा उद्दे कारों ॥8॥ 

याव लाखा फी 

भद्रेसर से चार फास किज्ञाफोट में बडी ठकुराई हुई । लाखा 
से किवनी द्वी पीढियों पीछे दाला और रायधण दे भाई हुए जिनकी 
संदान दाला भर रायधण कइलावी हैं। वे निर्वेत्ता के समय में 
घोर्षों फे राज्य में मुकावी द्वोक्वर रहते थे । रायधणियों की अपेक्षा 
हालों के दस पाँच गाँव विशेष प्यार दस भाईयों की जाड भी 
झधिक थी । जब भोम धमोराोत ने लाखडोी का राज्य लिया तब 
झा््ें मे विचारा कि पश्रव हम किसी दूसरे स्थान में जा रहें ते ठीक 
है कार भद्रायल योगी फे नाम पर बसे हुए भाद्रेणसर ( भेट्रेसर ) 
को साली देखकर वहाँ जा बसे । वहाँ प्रोघों ने आइर उनके 
कद्दा कि जे। छुम हमें सहायता दो ते हम भीम से झ्पना राज्य 
योछा लेकर छुमकी दे।-तीन सै। गाँव एक दी कोर में देवें। तब 
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ते हाख्ा उनकी सदद फरने फो तैयार दे गये । जब भीस ने यह 
घात सुनी ते हाल्लों फो फहलाया कि सुमर घोषों के पत्न में क्‍यों 
बेंपते दे?! जब तक मैं हूँ तय तक ते। राज्य भपने घर ही में दै, 
, मुमने जे घरतों दवाई दै पद्द तुम्हारी प्रौर जे मेरे पास है बद्द मेरी, 
इस धात फा फैाल वचन देता हैँ। हां फे अधिकार में भी भूमि 
बहुत सो घी क्रर भीम उनका भाई ही था, इसलिए उन देने में 
परस्पर कैल करार हो गये, देवी झरास|पुरी फे वीच में दिया कौर 
दैने। ने घोषों को देश से निकाल दिया। रायधणिये राब और 
हाला जाम फइलाने लगे, आपस्र मे प्रीति बढ़ती गई । 

बारह या चौदद्द पीढ़ी पीछे दवालें में जाम लाखा हुआ और 
रायधणियों में हमीर । एक दिन राव हमीर पचीध्षेक सवारों फे साथ 
मदेसर फे पास गाव से आ्राया था। राव ने विधार किया कि 
निफट आ गये हैं तो क्ञाखा से मरिल्ते चलें । ज्ञाखा फे यधाँ गया, 
उसने भो बड़े आादर-सत्कार से पहुनाई की। ज्ञाखा के (पुत्र ) 
रावत फे एक जवान कन्या थी । रावल को उसके मामा ने बह- 
काया कि लाखा की ते अकल मारो गई है; हमीर तुम्हारे घर आया 
हुआ है उसे मार ढालो, इसका पुत्र छोटा ही है से। भी घठ जावेगा, 
कच्छ का राज्य इखचर ने तुमको घर चैठे दिया है। रावल भी 
लोभ में झा गया। छुपद्दर फे वक्त राघ इमीर सोया हुआ था । 
बध्दों जाकर रावल उसकी पग चंपी करने लगा। राव को निद्रा प्रा 
गई, तब खट्ठू से उसका सिर काटकर बह्दाँ से माग चला। थोड़ो 
देर में सैज्ञा पड़ा। लाखा को मालूम द्वोने पर वद्द रावक्ष के पोछे 
छगा पऔऔर तीर चल्लाये। आगे एक फाठियों का गाँव था जहाँ 
रघल एक बाढ़ में कूद पड़ा। लाखा मे जाना कि निकक्ष जावेगा, तब 
पसवाड़े पर तलवार चत्ताई | हाथ छिल्लक्तता पड़ा, गशुदड़ो में एक 


श्र मुँदोव नैणशसी फी झ्यात 


अगुल्ष बैठी। ( रावत बचकर निकल्ल गया ) प्लौर फा्दियों में जा 
लाखा झीट झाया झौर इमीर के सवारों सद्दित भुज 
से टीके में घोड़े मेट फरफे संगार (इमीर फे पुत्र) 
कई दिन तक लासा वहाँ इस विचार से 
रहा कि फदाचित्‌ खेगार सुकफो मार डाले वे! मेरे सिर पर से 
कलंक टक्क जावे। सेगार इस बात का भाँप गया और बेज्ना 
“काकाजी घरे पघारो । जे वात आपके मन में है वह मैं कदापि 
न फरेँगा, मेरा बैर वो रावल दी से दै।? लासा बोला कि ' द्देबो 
आ्रासापुरी को साक्ठो देकर कद्दवा हूँ कि मैं इस बात में कुछ भी 
नहों जानता हैँ ।”? 

झपने जीवे-जी लासा ने फिर रावल के झपने पास न झाने 


दिया | फितनेक दिनों पोछे लाखा घोड़े से साथियों समेत किसी काम 
ने आ्राकर छाखा को मार ढाला और 


को गया हुआ था। चहाँ चोधों 
शवल उसके पाट बैठा। राव खेगार भी उस वक्त घीस बाईस वर्ष 


का दो गया घा। उसने प्रपना राज्य संभाला भैर पिता का बैर 
लेना ठान रावत पर चढ़ा । भाठ मी सहख्र सेना सद्दित सोप नदी 
पर कराया । इधर से रावक्ष भी सात झ्लाठ इज़ार मनुष्यों की भीड़ 
भाड़ लाया और लड़ाई शुरू हुई । रोज्ञ दिन दिन को ते युद्ध दावे 
पैर रात देते दी दोनों ओर के योद्धा प्रपने अपने शिविरों फो चले 
जायें और प्रमाव को फिर लड़ने लगें । इस तरह लड़ते लड़ते वार 
बरस बीत गये। +५ई वार झाप्तापुरी देवी को बीच में रखकर रावल 
बचम-वद्ध हुआ परंतु अपने वचन पर स्थिर न रहा इससे उसका वक्ष 
बटता और राघ का दल बढ़ता गया। तब रफ्ल ने भपने झमात्य लाइक 
को कद्दा कि झब और ते कुछ भी उपाय विजय का नहदं रहा दै, तुम्हारी 
अवस्था भी पा गई है, यदि ठुम झपनी जान पर सेलकर किसी ढव 


पहुँचा । 
गया । अपनी वरफ 
फे गद्दी पर विठाया । 
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से सगार फो मार ढालो ते प्रत्यतता काम बन सकता है। तेरे 
पुत्रों की पद-प्रतिष्टा मैं सदा बढ़ाता रहूँगा। लाइक ने इस बाव फो 
मंजूर किया। दूसरे दिन छल फरफे रावल पार लाइफ परस्पर चडभड़े 
और रावल ने उस पर प्पना याँस चलाया | तय क्रोध करके चूढ़ा 
मंत्री राव संगार फे पास चला गया। चार पाँच दिन पीछे राव 
के पड़ाव में कहीं झ्राग लगी, राजपूत सब भाग बुफाने फो गये 
श्रार राद फे पास प्रजेला लाडक रद्द गया। उसके मन में चूक 
फरने का यह 'भ्रवसर श्रच्छा जैंचा, परतु हाथ धूजने लगा। राव ने 
देसकर पूछा कि तेरा द्वाथ क्‍यों धूजता है ते कहा कि योंहदी, इद्धा- 
बत्या के कारण। फिर राव की श्रार देखकर पोछे से उस पर 
सड्ड फा प्रद्दार किया। घाव पोठ पर खगा, परंतु राब ने फुर्ती 
फे साथ मुड़कर घातक फौ गदेम पकड़ उसे प्रृथ्वी पर दे पटका और 
उसका दया मरोड्कर खड्जू दवाथ से लिया ओर उसी से रूटका देकर 
उसका सिर छडा दिया। इतने में राव के साथो भी झआ पहुँचे, 
“घाव पर मरहम-पट्टो को | उसी रात को कोई मर गया था, जिसका 
प्रभि-संस्कार किया । यद्द देख रावत ने जाना कि राव मर गया है, 
परंतु प्रकट नई करते हैं, तब वद्द भ्पने दल-बल की सँभाल एका- 
एक राव की सेना पर टूट पडा, घमासान युद्ध हुआ और खूब 
सल्लघार चत्ती । दूसरे दिन भी देपहर तक लड़ाई द्वोती रद्दी | 
प्रभात से जुटे हुए योद्धा चार घडो दिच्र शेप रहे तक पोछे न हटे, 
तब राव बोला कि सुकफे अपनी शय्यर पर से ऊपर उठाओ | लोगों 
ने उठाकर खडा किया । सैनिफो ने देखकर जाना कि राव जीवित है। 
उनकी हिस्मव यदू गई और शब्रु-दक्त पर निराशा छाई। लाडाई 
होते हुए सम्॒य भरी घहुठ दे गया था, पंत सें रावत पी सेना इट- 
“कर अपने पड़ाव के चली गई । रावल ने बिझय की झाशा छोड़- 
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कर कट्दा कि मैंने देवों फो बीच में देकर भी प्रपने वचन को 
ललोपा उसी फा यद्द फल है। देवी सुकसे रूठ गई, प्रत्र 
इंमारा निर्वाद्द इस घरवी में नहों द्वोगा! ऐसा ठान वह 
वहाँ से चलन दिया। चीस बैंतीस फास के परे सोरठ के प्रद्देश में 
जेठवे राज फरते घे। वहाँ से उनका निकाक्षकर उसने .साठ- 
सत्तर कास फे मध्य फी भूमि ली प्रौर चद्दीं अपना राज्य थापन 
किया। से० १४८६ वि० में रावल जाम ने नया नगर बसाया 
कौर भट्ेसर राव खंगार ने लिया, जे। आज तक भुज फे अधि- 
फार में दे । 
रावल जाम फिर गिरनार ( जूनागढ़ ) के खामी चीगप्तसाँ 
( चंगेजफाँ ) गोरी से मिला और मैत्रो बढ़ाई । उसने कहा फ़ि तू 
गुजरात फे बादशाह से मेल मत फर और मेरा साथी बना रह। 
जेठवे श्यौर काठियो ने इकट्ठे दाकर सलाह की कि यद्द (रावल) श्रपनी 
घरवी में जवर्द स्‍ती से भा घुसा है, यदि यद्ट यहाँ जम गया ता 
इमे झवश्य मारेगा। इसलिए छड़ाई कर उसे निकाल देना चाहिए । 
दस सदस्र मठ॒ष्यों फी सम्मिलित सेना लेफर वे उस पर चढ़ झाये । 
रावल भी भ्रपने छः: इजार सवार लेकर सम्मुख हुप्रा। वरढा फे 
परगने में युद्ध इम्ना, जिसमें रावत के भाई दरघवल ने एक सदसत 
अश्वारेहियों से एकदम शत्रु पर घावा कर दिया ग्रेर उनके बड़े 
बड़े सर्दारों का घराशायी किया और अत में आप भी सेत रहा, परंतु 
द्वेत रावत फे द्वाथ रद्दा । शयुदत् फे सर्दारों में जेठब्रा भीम, काठी 
इह्ाजा और वाढेलभाय साद सी योद्धाश्रों समेत फाम श्राये और 
शेष भाग निकले | जेठवे वहाँ से भागते हुए मसुद्र-तट पर छाइये में 
जा रदे, जहाँ जेठवा सींवा घड़ा राजपूत हुझा । (अब जेटवों का 
राज्य पोरवदर में है। ) 
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जेठवे, बाढेले धार फाठिये। फे पदले ४५०० गाँव, ( सारढ में) 
थे, उनमें से बाहेलों फे १०००; फाठियों फे--जिनमें प्राज तक 
चैथ फाठो लेवे एँ---२०००; और जेठवे! फे १५००॥ राव जाम 
लासावत ने ४७०८० गाँव दग्ाकर हपना बडा राज्य स्थापित फर लिया। 
एक वार र्ल ने अपने राजपूदे। से कद्दा कि यद्यपि हम छोगों ने 
एफ नया राज्य जमा लिया दे तथापि राव ग्नंगार ने मारी यपौती 
की भूमि इससे छीन की; प्रतपव अपने राव का एक धक्का देथें। 
यहद्द ठान, बरसात के दिलों में, जय राव थोड़े से साथ से धीयाद की 
पहाड़ी पर गया था, तथ राषक्त ने अपना भेदिया भेजा। उसने 
सीाटकर सब चुर्तात कटद्दा तो रावल् ५०० सवार साथ छ्लेफर 
चढू। | राध धीणोद के समीप द्वी टिका था, उसके पास उस घक्त 
पचासेक राजपूत थे; शेष सब उसके पुत्र फे साथ गये हुए थे, जो 
अमरफोट च्याइले फो गया था। राध यैठा था; घेडी, सॉड, गायें 
और भैंसें उ्तके सामने चर रद थीं, दूध सटकियों में गरम है। गया था 
ग्रैौर पीने फी सैयारी दे रही थी । इतने में सनलनाता हुआ एफ 
तीर पास से निकला। तुरंत सोढा नैंदा ने राव को कट्दा कि 
घठे।, शत्रु छाए गया है | राव चट से पहाड़ी पर चढ़ गय प्रौएर पीछे. 
से रावल भी पा पहुँचा। उसने देखा कि राव अभी यहाँ से गया 
दै, परत: व इधर-उधर चाक लगाने लगाए । रशावल के साथियों में 
से रण्धीर , गराजगिया, जा पद्ले राव संगार फे पास रद्दता था, 
बोला कि यो क्यों देखते हो, साँढियां घेर लो । खेगार प्राये बिना 
रहेगा नद्दों। तब सुडकर सॉँढे' घेरीं और घीरे धीरे चलने छगे | 
राचल बार बार पीछे फिरकर निदहारता था कि अब तक खेगार 
आया नहों । इधर खेंगार ५० सवार साथ ले चढा | कितने ही 
साथिये से सना भी किया, कि ध्यापका साथ ( सैनिक ) ग्रोड़ा है, 
श्र 
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खंगार ने उत्तर दिया कि “न फरे श्रोठाकुर जी, रावल तो साँढ़े' ले 
जावे' और मैं बैठा देखा करूँ।?” पहाड़ी को लॉघकर उपरवाड़े के 
मार्स से सोलह फोस आगे रावल के सम्मुख गया। रावक्ष के साथी 
राणधीर ने एक इच पर चढ़कर देखा कवि खगार श्राता है या नहीं 
ते। भागे भीड़भाड देख पड़ा । रावल से कद्दा कि यद्द खेगार दी 
है। रावन ने भी देखा श्रैर कद्दा कि हमझे ते वे थोड़े ही से 
आदमी दीख पड़ते हैं, परन्ठु संगार सीधा मु पर प्ावेगा, इस- 
लिए आप बीच में रहा ग्रैर अपने २५० योद्धाओं की बाँई' ओोर 
और २५० को दादिनी झोर पंक्तिबद्ध सड़े रक्खे छआऔर कहा कि जय 
शत्रु हमारे बीच में झा जावे तब एक एक वर्छा सव फेंकना । इस तरह 
पाँच सै भात्रों फे लगने से दम उसे मार लेंगे। प्रतिद्वंद्वियों में से 
संगार फे भाई साददव और पिठ्याई (पिठ॒व्य) फूल ने कद्दा कि इम 
सगार को मरता हुआ देखना नहीं चाइते पश्रतएवं श्राआ पहले 
अपने ही मर मिटे” इनको श्रातुर देखकर सेगार बेला फ्ि इतनी 
उतावल्ली कयें करते दे ? ठुम समभते द्वोगे कि इम मर छूट्ें। 
ऐसा फद्द प्रपने पचासों पूर्ण शस्म्रंद सवारों का गोल बाँधकर 
उसने थार्डों की वागें उठाई । रावज् फे सैनिक जो दारुसे सड़े थे, 
उनमें से कितनक दी अपने पर्क चस्ता सके, शेप फो झ्वसर ही न 
मिस्ता, कि ये ते आकर जुट गये ध्रौर लगे ततवार घजाने। रावल 
फे प्रधान फो सेगार ने मार ख्िया प्रौर दूसरे भो कई योद्धाओं को 
सेत रक्‍्सा । रावत को फौज भागी ठय ते। रावज ने भिड़ भिष्टकर 
तीन बार पपने घोड़े को शबुन्दत में पटफा, साहय पर झटका 
किया, वद्द उसके ठोप पर खगकर टल गया साथी ते 
बढुव से छोड़ भागे, परंतु रावल अपने घोड़े को पटकता रद्दा। तब 
सगार से अपने योद्धाओं से फट्टा कि रावत का मत सारे ! क्रीर 


यदु्घशी श्र्७ 
उसके साथी राजपूतें फो ललझारा कि “भ्रिपने बाप फो जे क्यों 
नहों जाते हो !” सोढ़ा नेदा ने रावल फे एक ब्रुड़ो (बर्छे फा याँस) 
लगाई, तव किसी ने कह्ा-- भूला नहीं हूँ, सॉड़ू फो श्रॉकना 
( दागना ) कहा है, मारना नहीं !” रावल ने फूल पर बर्छी चलाई 
और वह सेवडे में लगकर टूट गई। तब ते राजपूत यद्ध कददकर 
रावल्न का ले निकले कि “पअ्रभी ठुम्दारे दिन अच्छे नहीं हैं 7? 
पश्चीस श्ादमी रावक्ष फे मारे गये प्रै।र चार-पॉच खंगार फे । 
घायल्लों के डै।लियें में डालकर रावल पीछा फ़िर गया। उसके 
साध बाजें में से जे वर्छा न चला सके थे उन्होंने अपने अपने यर्द 
के बॉस तेइकर फने को घोड़े के तेबड़ें में रस दिया। रावल 
फो यह माल्ृम द्वो गया, तव उमने घोड़ें को घान चढ़वाने फे बहने 
से सबके तोबड़े मैंगवाये, ते। उनमें से १२० बछिये। के फल्न पूरे 
निकले । रावल वेज्ञा कि इन लोगीं को यही दंड है कि श्राग का 
इनकी घोड़ियों फे बढेरियोँ होयें उनका ते। ये रक्खें और जे बल्ोरे 
हों ये सकार में दिया करें । उन राजपृतें की संतान से समाज तक 
बलेर ले लिये जाते हैं। तदुपसंत फिर रावल ने खंगार से छेड़- 
छाड़ न की । नये नगर में रावल का प्रताप बहुत बढ़ा, उसे बड़े 
बड़े दात किये, धावन दज्ञार घोड़े याचक्कों को दिये, ईसर बारहट 
के फोड पसाव दिया । (घारद्दट) बोछू (बोठू) के कद्दे हुए वोहे-- 
ओरे ख़ांगो अवियाट, तुरकां ही न सैवडे, 
माला ही ने भफाट, हाल्ा ही नूं हेकडे 7 
खेगढ़ें किया खड़ाक, सी ले।गा सुरताश स॒;, 
सीराोँ सीलक नूं मार छोद्याँ उतरी क्राम ।7# 





#$६ हिन्द राजस्थान से लिखा है क «सीर मे दुगा से राव छापा का मार 
डाबा । छापा के ७ घुश्र--ज्ञाम रावल, दरघधवल, रावजी और मोड़ा थे। 


र्श्प अँद्रणेत नैशसी की रूयात 


पीढ़ियाँ ( नये नयर के ज्ञाम की )--जाम लाखा, रायल, वीमा, 
सत्ता, भज्वा ( जेप्ता ) छासा ( द्विवीय), रणमल् । सत्ता आम हुआ, 
परंतु पीछे रायसिंह ने राज्य ले लिया ! नये नगर से फोस तीन की 
दूरी पर रायसिह लाखावत कुतुबख़ाँ से लडफर काम झाया । जाम 
वमाइची, वंभयीया,जर्खा ज्ञासा का--एक वार ते कुठुब्साँ मे 
छल से जस्सा का मारकर सत्ता रिणमलोत फ्री नये नयर को गद्दी 
पर बैठा दिया, परंतु रायसिंह क॑ पुत्र तमाइची ने राज पीछा उससे 
छोन लिया । गीत लासा श्रत्ञावत का-- 

(जिस दिहद न थाके क्यू ही नाँखवे प्रसगज फनक सुमग प्रतर ।?? 

“सिर ते! लाख साँच कट्दी सामद्र लासैरो किसडी लद्दर ।7 

“पद्वास्मती रद्दते दीठा, मिले महल चक्रो दीठा मेल ।?? 

“बचै घछ्ठ वाह्दी वेज्ञावल, बीमाहर ज्यूं नासे वेल /? 

“है हाटक द्वाथी नग है के, सररवा दिसि सीपनी सहि ।?? 

“श्रम्ह दिस नखिल दर झजावत इसडी नांसी जे उबद्दि ।? 





उन्होंने हमीर के मारकर बाप का चैंर लिया और उसके राज़ पर अ्रधिकार 
किया। हमीर के छुद्टों ने अपनी बदन क्‍्मरवा का विवाद सुद्वाव सदसूद 
येगढ़ा के साथ कर दसकी सद्दायठा से कच्छ का राज पीधा जाम रायल से 
डिया। रायल अपन तीनों भाइयों समेत, परास्त पाकर, सारठ से आया थौर 
राणपघुर के फेडवा सीमजी का हइलाग्य दवाया भार देहातमान्यी के वर्गने मी 
स्थोस लिये। सै» 4५६६ में नयानगर यसाकर उसे झपनी राजधानी यनाया | 


सत्रहवाँ प्रकरण 
जाड़ेचा फूल घबलेतत को बात 


भुजनगर से ८ तथा € कोस दक्तिण, समुद्र से ५ कोस फेला- 
फेट नाम की बस्ती घी, जो प्रभी उजड़ा हुई ऐ, फोट घर घर के सैड- 
हर झब तफ मौजूद हैँ । वहाँ फूल राज करता था। कितनेक घरों 
तक बृष्टि अच्छी हो।ने से वहाँ बहुत सुकाज्ष हुभा प्र घनियों फे घरों 
में अन्न के ढेर जग गये, इसलिए उनके बहुत नुकुसान उठाना पडा 
( फ्ये।कि ग्रलाज विऊता नहीं था )। बनियों से मेह बेंधवाने की 
नियत से किसी वर्तिये (मंत्रवादी) फा कहा । ( पहले जब दुष्फाल 
होता ते। भोले लोग ऐसा समभते थे कि किसी से मत्र-बल से मेंह को 
बॉध दिया है, भ्राज तक अज्ञानी प्रजा मे ऐसे विचार पाये जाते हैं ।) 
बर्तिये ने कहा कि एक हरिण मँँगवाओ । जब वे दरिण खप्ये ते! एक 
पत्र पर यंत्र लिखकर उसके सोंग मे बॉधकर उस हरिण को दे एक 
फेस पर एक पहाड़ों में छोड़ दिया, तब घनियों से कद्दा कि मेंह 
बॉघ दिया है#, जब यड कायज मोगेगा तभी मेह बरसेगा) नहीं 
ऐसी ही मर बाँधन की एक कटद्दानी रासमाझा ( भाग श्रघम ) में 

चाचा ( काठिये की ण्क शाखा ) ऐसल के वास्ते लिखी है। अतर 
इतना ही हे कि ऐसल ये जब वद् चिट्ठी सम के सींग पर से पोलकर 
पानी में डुवेई दे गूसलधार मेंद्द वरखने लगा, जिसबी मार से ऐभल के 
साथी से सर गये और वह अचेत अवस्था में किसी गाव सें पहुँचा जहाँ सब 
खिरया दी यीं, पुरुष दुष्छाल टालन को मालवे गये हुए थे। साई नेहड़ो 
नाम की पक चारण की सखत्री टसझे घोड़े पर से उतार अपने घर में ले 
गई | उसन श्रालि गन देने व सेंकने सपाने दा प्रयेण तीन दिन तक जारी 





२३० मुँद्दयोत नैयसी की स्थात 
वे धृष्टि होने गयी नहों। उस वर्ष केलाकोट के चार हज़ार याँवि 
में एक वूँद भा पानी न वरसा। वनियों का घान सब विक्र गया । 





रक्पा। ऐसल सायधान हुआ शऔर नेहडी से कहा कि इस सेया के बदले कुछ 
माय । सुदरी ने उत्तर दिया कि समय पढन प्र माय लूगी। ऐमल अपने 
गाय तलाजे में श्राथा।  विंतनक दिन पीछे जरणी का पति घर थाया त्तय 
किसी न उससे कह दिया कि तेरी श्रत्॒पस्थिति में तेरी स्री न. ऊिसी आानपी 
पुरुष का तीन दिन तक घर में रकखा था ।। यह सुनते ही गडवी ( चारण ) 
मारे क्रोध के जल उठा और छूगा खी वो साइना काने! नेहा न ध्रकुला 

कर सूय्येनागयण से प्रार्थना की कि यदि में कटकिनी द्वै।आँ तो मुझे केढो 
बना, नहीं ते श्रकारण भुझे दुख पहुँचानेवाला कुष्टी होने | गढयी को काठ 
का रोग हा गया, तब नेहड़ी इसकी रूवा शुभपा करन हगी ओर शत में 
उसे लेकर ऐमल के पास पहुँची इसते भी यड आदर के साथ उसका झातिष्य- 
सार दिया और पूछा कि क्‍या चाहती है । बोली कि मेरा पति कुष्ट रोग से 
पीढित है, यदि एक यत्तीस रुच्णे/वाले मजुप्य के रधिर से उसझे खान कराया 
जाये ता रोग मिटे ! पेमल न कहां कि देसा पुरुप कट्दा मिले / कहा तेरा 
पुत्र श्राया इन छत्तणों का हैं। यह्द सुनते ही ऐमल शोर सागर में हृव यथा 
अर मलिन मुख डिये अ्रन्त पुर में गया । अपनी दकुराणी को सारी हकीकत 
कही अर पेना कि चारयी को मैंने बचन दिया या तहनुसार भ्रव वद पुत्र क 


प्राण इरण करना चाइती हैं। यह सुनकर आणा बाल टगा कि पिताती। 


विएंव न कीविए, इससे अपना भ्रमर कीति ह्वा दारंगी। एस हा टकुराणो न भी 
पुत्र के ध्स्ताव का स्वीकारा आर कहा एगी कि “लोग कहँगेपि ऐसा 
चुप्ररव ऐसी ही माता की को से उत्पक्त हा सझ्ता है।” यद सुनते दी ऐमट 
येटे का मस्तक काटकर ले आया और उसमें स मरते हुए रुघिर नख चारण 
केस महराया। कोढ सिट गया अर चारणी ने योगमाया के श्रवाप से 
आणा का पीद़ा मिटा दिया। ऐसल का गीय सासड््ये चारण का कट्दा हु भा- 
“प्रथम मेइ्ठ वाधियो कोद टाछिये पद बाला सतवादिया जग्मबाहा 7 
# सखतमूरा शिर शितेमण तलाजू , यादियां शिरेमय यख्न ग्राद्दी ।! 
“कोड परणाय तक दीद एक कन्या, भयंकर भांत सम शेर मो व! 
४ शाप उतार तट नाहडी सांइये, अणा २! श्राए सर शीस ऐसे ॥7 


जाड़ेचा फूल धवलेत की बात २३११ 


घनिये और वर्तिया उस हरिण फे प्राय: देखा फरते थे । इस तरद 
सीन-चार घर्ष तफ वर्षा महुई, घेरदुर्सिच रद्दा भ्रार बिना धरन्न फे प्रजा 
मरने लगी। उडती उड़ती यद्द बात फूल के कान तक पहुँची कि बनियों 
ने बतिये से मेंह वँँधवाया है। उसने उनफोा घुलाकर पूछा कि 
सत्य कट्दो क्या बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बात सही 
है। तब फूल ने पूछा फ्रिचह दरिण जीवित है या मर गया? 
फह्ठा जीवित है । कहाँ है ? इस सामने फो पहाड़ी में पौर 
हमारे मलुष्य दूसरे-सीसरे दिन जाकर उसको देख भा पाते हैं । 
फूल तत्काल चढ़ा और उन आदमिया फा साथ लेकर एफ इज्ञार 
सबारों सहित पहाड पर जाकर उसका घेरा दिया। धरिण दृष्टि 
शाया ते उसके पीछे घोड़े छाडे. वर्तिया बाला कि मैंने ५ बर्ष 
फे लिए मेद्द को बॉधा है से अभी इरिण के सींग में से यंत्न निका- 
लगा उचित नहों । फूल ने उसके ते यही उत्तर दिया कि दीक, 
पर भाप उसके पीछे कृगा चला गया। ५० तथा ६० कोस 
पर वरड्रेसर फे पच्दाड पर जाया उसकी मारा शोर सोंग में से 
यंत्र निकालकर पानी में गला दिया। यंत्र का जल में हूबना 
था कि नभ-मण्डल में बादल घिर आये श्लौर लगा मूसलधार मेद्द 
बरसने । फूल पीछा फिरा, उसके साथी सब विवश हो पीछे रह 
गये आर सेंह में पिट्ता हुआ फ़ूख भी अचेत हो गया, उस्तफा 
घोड़ा उसे खेरडी गाँव में ले पहुँचा। धहाँ कमला नाम का अद्दीर 
रहता था। किसी खो ने फूल की यह दशा देखकर पहौर का 
सबर दी कि कीई राजपुत्र बहुत से झाभूषण पदइने हुए बेसुध घोड़े 
पर पडा हुआा है। जमज्ा ने आकर देखा ते पद्चचाना कि यह 








* पोसरे सूर रो सूर जेरे पिता, मेज मेहराणदि दवाण माजा 
* बसारो छबसण ऊव॒सण बसावण, राकरे मालबे घर्मराजा 7 
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तो फूल श॥लौर हमारा परम शधु दै । यदि यद्ट मर गया ते जाड़ेचे 
मान हमारे बैरी दे जावेंगे। गाँव फे बडे-यूे सब इकट्ठे हुए। फूल 
को बहुत सा सेंका तपाया परन्तु उसकी चेत न आया। तब वैद्य फो 
बुलाया । उसने उसकी दशा देखकर कद्दा कि इसके बचने का ते 
फेवल्ल पुक द्वी उपाय है कि काई युवती कुमारी इपको पपनी छाती 
से लगाकर सेवे ते। उस्तके अ्रग-स्पर्श की छाप से यह्द द्ोश में पश्रावे। 
लैमले अहदीर ने अपनी बडो कुमारी वेटी से कद्टा कि तू इसको छाती 
से लगाकर इसके साथ से जा, परन्तु कन्या ने फहा कि पर-पुरुष 
के साथ ऐसे सोने में मुझे दोष लगता है, मैं ते फदापि इमफो न 
स्वीकार करूँगी । कन्या फे पिता ने इस विषय में वहुत श्राग्नद्ठ किया 
तय पह बेली कि जो मेरा विवाद्द इसफे साथ कर देते मैं से 
सकतो हूँ । यह खतप्राय ते दे दी रहा है, जे मेरा भाग्य बलवान 
द्वेगा ते जी उठेगा । पिता ने उसी भ्रवस्था में फूल के साथ फन्या 
कं फेरे कर दिये भार उसे उसके साथ सुलाया। द्वेष्दर से बह 
कुमारी फूल फा छावी से मिडाये झ्राधी रात तक चैसे द्वी सोती रही 
तद फूल फो चेत प्राया। इसने प्ासे सेत्ों क्रौर इस स्री की पश्रोर 
देखकर पूछा कि तू कौन दे पलौर यह क्या मामला दै ? सत्र इसने 
विस्तारपूलेक सब फघा फट सुनाई कि इस तरह से तुम प्चेत दशा 
में मेरे पिता क गाँव खेरडी में भ्राय थे, उसने तुमफो पद्धिचाना 
शार कट्दा कि यह ते फूल दै, फदाचित्‌ यद्द मर गया ते पहले दी 
ता इसके साथ प्रनयन ऐ और फिर पिशेष दे जावेगो, लोग यहदेंगे 
कि जैमला मे >सकी सेवा-झुद्दपा नदी की, जिससे फूल मर गया । जब 
चटुत प्रयत्न फरने पर भी तुम दांश में न प्ाये दब बैध ने कट्ठा कि 
फोई पोढशी छुमारिका चार प्रदर तक इसको भ्रपनी छाती से 
मभिद्ाये रक्‍्से ते। यद्द जीवित रद्द सकता ई अन्यथा नहीं | पिता मे 
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मुझे भाज्ञा की, मैंने कहा कि जे मेरा विवाद इसके साथ कर दे।ते 
मैं यद्ध काम कर सकती हूँ नहों ते दोप की भागी नहीं देँगी। 
आगे जैसा भाग्य से लिखा होगा घद्दी द्वाथा । मेरा विवाह किया 
और मैं तुमको अपने हृदय से लगाकर सोदो हैँ, परमात्मा 
मे खैर को, आपकी भ्रायु शेप थी और झुम्े यश शात्रा था, 
इससे झाप सचेत हो। गये। यह दत्तान्त सुनकर फूल बहुत प्रसन्न 
हुआ श्र शेष रात्रि रस-रंग में बिताई | उसी राधत्रि को उसके गर्भ 
रह गया । प्रभात होते ही फूल अश्वारूढ द्वाकर जाने छगा तथ 
जैमला की बेटी बेलली कि मैं आपसे गर्भवती हुई हूँ, ्राप ते चलते 
जायेंगे पर फल लोग मुभे कत्तरित करेंगे, अतएव प्राप फोई 
निशानी देते जाइए। फूल ने झपने पहलने फी मुद्रिफा उत्तारकर 
दे दी और एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठहरफर 
पीछे फेल्ाकाट का प्रस्थान किया। अपनी पहली पटराणी धण से 
भो वह पहुत प्यार रखता था सा घर पहुँचकर अ्रद्टीर-कन्या फा 
भूल गया। श्रवधि पूर्ण हामे पर उससे पेट से लासा में जस्म 
लिया। अपने नाना फ़े घर में वह पल्तता रहा, झ्राठ-दस वर्ष फा 
हुआ सब एफ दिन अपनी माता से पूछने लगा कि हम लोग कान हैं, 
और मेरा प्रिता फान ऐ? माता धाली, बेश तू इस घरती के घनी 
फूल फा पुत्र है। छाखा ने फहा ते फिर दम यहाँ क्ष्यों रहते दें 
चहाँ क्‍यों नहों चलते १ तथ उसकी माता ने सारा वृत्तान्त कद 
सुनाया। ल्ञासा बेज्ञा-मुझे पिता फी दी हुई निशानियाँ दे, मैं 
घनफे पास जाऊँगा । गाता ने घद्द खिस्व ध्यीर मुद्रिका दे दी। 
उनकी छफर लासा फेल्लाफोट पहुँचा, पिता से सिखा, उसकी दी 
हुई बग्तु घस दिसलाई तथ फूल मे हर्षपर्यक छाया फीा छापने पास 
रक्‍सा | जाया से झवतारिफ पुझण था। बालक देने पर भी 
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बुद्धि-बल से राजा का सव काम वही करने लगा। फूल के दूसरा 
कोई पुत्र वे घा नहीं इसजिए सब दार-मदार लासा द्वी पर घा। 
फूल प्रायः बांग बल्लोचों फो तरफ घायें में रहा करता प्लौर लासा 
फेल्लाकोट में काम चलाता था। वह रूप और गुण का मी 
भंडार था। उसका रूप देसकर राणी घण का मनेभाव विकार फो 
प्राप्त हुआ। एक बार शराणी ने उसको अपने मद्दल में बुलाकर 
अ्रपनी दुष्ट बासना को उस पर ग्रफ़ट किया। ल्ञासा ने उत्तर 
दिया कि तू ते मेरी साता है, मुझसे यह वचन फैसे कहती है ? 
मुझसे ऐसा कुकर्म फदापि नद्दीं होगा। रायी ने मोघ में आकर फह 
कि मैं फूल फोा लिसकर तुझे देश से निकलवा दूँगी। छास़ा मे 
निवेदन किया कि जो तेरे इन्छा दवा सो कर, परतु मुझसे ऐसी 
झाशा मत रस | राणी ने पत्र लिसा कौर एक साॉडनो-सवार के 
हाथ वह पत्र फूल के पास भेजा। फोई झावश्यक काम्र के दोने 
पर हों साँटनी सवार श्राया करता घा, इसलिए फूल ने उसे 'आ्राता 
देखकर यह शआ्राधा दोहा फह्दा-- 'कच्छ फरीरे छियो कु देसडे। कु 
सुत्त /? बसे उत्तर में फासिद ने कहा--“लाखे। फूल महलियाँ 
सिद्य देवर खिय पुछ ।? घण ने यद्द समाचार कट्दलाय ई । सुनते 
ही फूल को क्रोध भाया । उसने अपने सर्दारों फा जिसा कि मैंने 
छासा फी देश-निफाला दिया है सो इसे बहाँ से निकाल देना! 
जब यद्द यराव ल्लापा पर विदित की गई वे वद्द बेला कि मेरे पिता 
की चतुर्थ श्रवस्‍्या ( बुढापा ) है और तुम मु्के निकाखसे दो प्रत- 
एवं यद्द याद रसना कि जा ऊिप्ती ने श्राफर मुकझा ये शब्द कई 
कि फूल मर गया? वे मैं उसकी जीम फटवा डाऊँगा। इतना 
फट्टकर साया अपने मामा के पास सेरशे चखा गया। झछुदछ समय 
योतन पर फूल की झत्यु ६६ और रानी धय उसके साध चिंता पर 
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चढ़कर जल मरी, परन्तु लाखा को यह समाचार पहुँचावे कान । 
बिना राजा के देश शून्य, तब्र सबने मिलकर यह निश्चय किया कि 
कोई ऐसा प्रयन्ष करना चाहिए जिससे लाखा आधे, परन्तु जीभ 
फटाने के भय से उसका जाकर कहे कान १ प्मत में ख़बकी यद्दी 
सम्मति हुई कि डाही डोमनी को मेजे, वह जाकर उसके कहेंगी। 
चदलनुसार डादइदी भेजी गई। उसकी देखकर लाखा ने पीठ फेर की 
ग्रौर घसे लाख पस्नाव दिया । डे।मनी वीया ( रबाब ) बजाती थी । 
तंत्र का सेंभालकर उसने यद्द देद्दा गा सुनाया-- 
फूल सुर्गंधी वाड़िया भाटी देख सिधाण | 
ते। बिन सूनी सिघड़ी बल लासा मद्दराण ॥? 
यह सुनते द्वी लाखा मुडकर सम्मुख हे। वैठा प्र बेला--- 
“क्या फूल मर गया ९?” डोमनी ने कद्ा कि थे शब्द ते श्राप ही 
के अुस से निकछते हैं? लाखा ने कहा ते मेरी जीभ कशाना 
चाहिए, क्येंकि मेरी यही प्रतिज्ञा घी। पाँच भें प्रादगियों ने 
समफ्रा-बुकाकर एक सुबर्ण की जिहा बनवाई प्र उसे सात बार 
काटकर प्रतिक्षा पूणे की । ढाइदी को लाखा ले पान का दीड़ा दिया। 
उसने उसे सोस पर 'चढ़ाकर सादर प्रहण किया । त्षासा ने पूछा कि 
इसका कया फारण ९ डोमनी ने प्रज्ञ की-- 
“लस ज्ञाखा द्रह जाय, जो दीजे मुख बाकड़े | 
पान कुटक्फे रद्धि करे जे जीये से। साय ॥7 
भ्र्थात्‌ पहले ते आपने पीठ फेरकर क्लास दिया, पद्दध किस 
फाम का और यद्द घोड़ा जे। सम्मुस ोऋर यड्शा से लास से भी 
चढ़कर है। फिर फेछाकाट आकर लाखा राजगद्दी पर बैठा | 
खासा का पिता फूल यंगा फे घाणे में रद्दता था से लाया ने 
भी वहीं रहना ठाना। जब पयान करने लगा ते! उसकी प्रिया 
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सोढो राणी ने कहा कि “प्रोतम ! आपके दर्शन यिना मेरा मन 
यहाँ नहीं लगेगा से मुम्छे भी साथ ले चलिए ।? लाया ने समझाया 
कि वहाँ तुम्हारा काम नहीं, वह्दाँ तो आठ पहर दौड़-घूप लगी 
राचतो है। सोढो ने अज्ञ' की “ते शक्रापके ओढ़ने का एक पदेवड़ा 
मुझे वरिशए, मैं दर घडो उसके द्वी दर्शन कर यहाँ बैठी रहूँगी, 
और इस मनभेलिये नामी ठोम फो यहाँ छोड़ जाइए, जे। महत्त 
के बचे पढ़ा होकर प्रतिदित झापका यश मुझे सुनाया करेगा जिसके 
श्रवण फरलने ही से मैं भ्रपने मन का बहलाऊँगी ।” ल्ञासा ने कद्दा 
बहुत प्रच्छा । पधब वह तो बॉगार विल्ोचों के घाणये चल्ल दिया, 
जहाँ उमा रहते हुए पाँच-सात महीने द्वा गये, पीछे से प्रायप्त 
पएतु आई, मेंह की झड़ लगो, गिजच्ी कौ चमफ हुई, बादल गरजे । 
उस बक्त श्ाधी रात के समय में राशी सोढो भरोसे में भान पैठी, 
उसके मन में कामारिनि धबक्की, नौचे डोम बैठा अलाप रह्दा घा, 
घप्तको ऊपर बुल्लाया श्र उससे लपटकर पलंग पर जा साई | लापा 
के पछेवडे ऊा नीचे विद्धा दोनों रति-रग मनाने लगे। फिर ता 
परस्पर प्रोति की गाँठ घुल गई। 
एफ दिन श्र्घ राजि का क्षासा जागा झौर छघुरोंका फे वाम्ते 
, डरे से वाह्दर आया, ऊपर श्राकाश की श्रार झ्लॉँस ठठाकर देसा 
और यह देहा कट्ठा--- 
“पकिरती माय दल गई, द्विरयों गई उलत्य । 
सुधै निचोतों गोरी, पर मा दे इत्य ॥? 
लासा फे साथ एक बरसे ड़ा माचल नामी राजपूत था। उसने वद्द 
दा्ठा सुना, वाश्ञा-राजने जेए देद्ा कट्ठा वद्द इस वरद् पर है-- 
४पट्विग्पी माथे ढल गई, किरती गई उलतत्य [ 
नारी नराँ सनादियाँ, पड़े कड़ो फश्न इत्य हैः 


जाड़ेचा फूल धवलेत की बात २३७ 


सावल और लाखा के मध्य रात्रि को ऐसी बातचीव हुई। 
ग्रभात को लाखा ने मावज्ञ से कहा कि एक बार मैं केक्लाकीट 
जाकर घर की सुधि लेना घाहता हूँ । उसने कट्ा--जौ 
इच्छा । तुरंत सहाणी फा बुल्लाकर पृछा कि फोई ऐसा पख 
घुड़साल में है जे। संध्या तक्ष कैलाफोट पहुँचा दै। उसने उत्तर 
दिया कि ईं ते! बहुतेरे, परंतु उनकी ऐसी परीक्षा कभी की नहीं ऐ। 
तब कद्दा कि ऊँट ला! ऊँट घढ़ लाग्या चला | केज्लाकाट दस ग्यारह 
फोस रहा द्वोगा कि लाखा ने उस ऊँट पर छड़ो चलाई, जिसकी 
चेएट से करदा ( ऊँट ) बल्बलाया। सेदी ने सेते हुए ही वह शब्द 
सुना और फहने छरी--“मीणो फरह करूकिये।, रीयों मंकफरांह, 
फूल्लाशी कां बेटिया, उमाइड़ो घर्राह् ।? डोम फो फट्दा कि ज्ञाखाजी 
प्राये, मैं उनकी बेली सुनती हूँ । डोम बेला बंगा यहाँ से सी फोस 
दूर है, वद अभी कहाँ से भ्रा सकते हैं? इतसा कहफर दोएनें 
पीछे से रद्दे । रात्रि एक प्रहदर के लगभग गई थी तब लाखा करा 
पहुँचा प्रै।८ उतरकर सोधा सेढ़ो फे महल में गया। प्दाँ क्‍या 
देखता दै कि मनबेलिया के साथ गलवाहीं किये सोढो सती है। 
यह्द देखते ही उल्टे पाँव फिरकर लाखा दूसरी राणी के महल्त में 
जा सोया | पीछे से ये देने जागे । कद्दने लगे कि ठाकुर घाये शौर 
उन्होंने प्रपनी दशा देख ली, तव डोम वद्दों से उठकर नीचे चला गया | 
प्रभात द्वोते दी लाखा गेख से प्रान बिराजा। डोम फो बुलाया शैौर 
कहा धरे मैंने छुफका सेढी दी पमैर साथ दी सेढी फो भी कहक्ला 
दिया कि मैंने छुक्के डोम के इवाले किया दे। तू जो कुछ ले सफे 
लेफर प्रभी निकल जा ! डोम ने यह देोद्दा कद्दा-- 
* चेर भक्तों ही घन हरे, सतपुरसाँ घर जार। 
दोठा देश्नज पर इसे, लाखा से दावार ॥४ 


श्श्प सुँदणोच नेयसी की ख्यात 


डोम ले साठी को लेकर चला गया, फिर कई माप्त पीछे लाखा 
पाटण नगर में व्याइमे का आया । बहा बह डोम भी माँगने को 
गया था, सेढी साथ में घी ! छास्रा ने डोम को देखकर पूछा 
कि सीढ़ी प्रसन्न गे दै ? “जी कुशलवा दे ।” सोढी ने भी लाखा 
का दीदार किया अर उसका बह रूप और रंगत देखकर मन में 
बड़ा पश्चात्ताप करने लगी और अन्न जल का त्याग कर दिया। 
यही प्रथ लिया कि लाखा अपने द्वाथ से शूले ( कत्राप ) बनाकर 
जिलाबे ते खाना नहीं ते। निराहार ही रहना। यह खबर 
लाखा को मिली। उसने चार सीस वनवाकर भेजी । इन्हें देकर 
बह घोल्ती कि ये शूलें ठो लासाजी फी वनाई हुई नद्दों हूं। तब ता 
लासा ने अपने द्वाथ से तैयार कर बस्तर से ढक शूलें उच्चफे पास 
मेजीं। उस सीस को देखते ही साढी ने पद्चचान लिया कि वह 
लाखा दी की बनाई हुई है पैर उसको छाथ में लेते ही सेठढी फे 
प्राय मुक्त हो गये। दास ने पीछा जाकर ज्ञाखा फो कहा कि 
मद्दाराज | सोठी मर गई। उसने झपने चार राजपु्ता की भेजा, 
शैर उन्हें फहा कि छुछ प्रगर-चंदन ले जाकर साढी के शव का 
भरम कर आओ । 


अठारहवाँ प्रकरण 
चात जाम ऊनड की 


जाम ऊनड़ ने राहडिया कवि सॉबल सुध फा आठ कोड़ पसाव 
दिया जिसको बार्ता यह दै-- 
सीवल सुध फबिरान लाखा फ़ूलायी के पास रहता था। लाखा 
बढ़ा दातार था । एक बार जाम ऊूनड़ (सिघ के स्वामी) के मन में 
समभाई कि किसी मद्दापात्र फो बड़ा दान देना चाहिए। वब उसने 
( झपनी राजधानी ) सामाई में सांवल् को बुलाया भार उसका वड़ा 
आादर-सत्कार किया । तीन या चार वार सांवल ऊनड़ फे मुज़रे 
को गया। जाम कहता है कि “जस फरे ॥? तव सांचल लाखा के 
बखान करता, वह ऊनड़ की मन में माते नहीं। चैथे दिन जब 
कवि दर्बार में आया तथ फिर वह्दी वात कह्ठी कि “कुछ जस्र करे? 
चारण ने फह्दा कि में लाखा का जल पहुता हूँ, चद् आपकी ते सुहाता 
नहीं परंतु लाखा के जेसा दतार और कान है १ ऊनह़ ने पूछा 
कि लाखा कैसा दानी है ? बह तेए सुत्र्ण फा पुतला वॉटता है 
अर्थात्‌ झतक फी घर में रखता है, जिससे सूतक लगता दै; यदि बठा 
दानी ई वे। सारे सुबर्ण पुरुष को एक साथ ही क्‍यों नहीं किसी को 
दे देता ? सांवल बोला कि आप ते श्राउठकाड़ बम्भणवार फे 
स्वामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ ऐ, वह ते सव तेलता 
दै। यदि शआलाप दातार ई ते अपना सारा राज्य किसी फी क्यों नहों 
दे देते ? ऊनड़ ने चारण क्षी इस बात फो दिल में रखकर श्रपने 
प्रधान को आज्ञा दी कि हम अमुक स्थान के हपने शजजारू 


२४० मुंहरयोव नैणसी की ख्याव' 


सद्दित यात्रा करने जायेंगे से। तैयारी करो । उसने सब प्रवन्ध 
कर दिया। तहुपरान्‍्त छुम मुद्द्त दिसा जाम ने अपने सब सदारों 
को बुलाकर दर्वार भरा और साँवल सुब कविराज को डेरे से बुला 
अपने सिंद्ासन पर विठा दिया और आऊठ लत्त सामई का महद्दा- 
पस्ाव देकर आप याड़े जुववाकर समुद्र के बेट ( द्वीप ) कराडा में 
चला गया। ग्ीव जाम ऊनड़ का-- 
#क्षोट दियय कीधों करयीगर, भय दातार कवोचैमाग ॥? 
“पग्राउठ छाख तयो छत्र ऊनड़ तो विष कियहि न दीधे त्याग ।7 
“सै। लाखांचग दान समपियो, बांसे घातेह्वदर्णा बखाय।? 
“पद जिम गद्द तसत बड़ त्यागी, सुकवि किद्दी न किया सुरवाण।?! 
“सब कोड छख आगे सुयणे पात्र भयावे मद्ापसाव ? 
“ह्लोेमाऊदियो लासावत, सिंघतणो छत्न सामा राव ? 
इस तरद्द झराऊठ फोड़ सामई दान में देकर जाम ऊनड समुद्र के 
पास मैठ में जा रहा श्रर वहाँ ५०० गाँवों पर भ्रपना प्रधिकार 
जमाया, परंतु इनमें उप्तकी साइवी का निर्वाह नहीं होता घा | पास 
दही ३०० गाँव हर्मुज्ञ के पट्टे के झा गये थे, घीच में थेड़ा सा जल 
था। इन्देंने विचारा कि यह (ऊनड ) निकट झाया है से मार- 
कर घरती ले लेगा और ऊनड़ भी इसी विचार में घा, परंतु वे ते 
पइले द्वी से भयभीत दो झ्पना घन-माल नौकाओं पर लादकर 
हु्ुज्ञ को चले गये और गाँव ऊनड के हाथ धाये। इसके पति- 
रिक्त कुण्डने गुलाई के पर्गने के सुमरे। के ७५० गाँव समुद्र पास के 
छीन लिये और सिंघ के निकट उसका मद्दाराज्य दो गया। भुज की 
ठरफ जलमार्ग से नौका द्वास जाने में तीम-चार दिन लगते थे। 
कुण्ड और गुनाई के पर्गने राव इमोर सोगारात ने ऊनड़ के पास से 
लेकर आज में मिता लिये । फिर अकबर बादशाह में जाम को 


बात जाप्र ऊनड की र४१ 


सुसत्लमान बताया से भ््र तुक ही दं। बड़े दातार हैं, फाई भो 
चारण चला जावे ते उस्तको पाँच महमूदी ( चॉदी का सिक्का ) दी 
जाती हैं। शव सक बड़ी साहबी है और आठ नो दजार मनुष्यों 
का थोक है। सिंध फे निकट गाँव के लोग उनऊा नियत कर देते 
हैं, राब संगार और रावज्न जाम का युद्ध हुआ, जिसका गीत ईसर 
घारइट मे कट्टा-- 
/परानाँस़ पडिहार, पिड पच॑ंग छोडे परा, परापुड ऊपडे बेढ प्राक्ती ।? 
८ राहिये हर प्रवल हर धवक्ष र।ह्दिवो मामिये धाजिया आय मांफो 7 
रावल ने गया नगर लिया तथ हाजा ने दरधवल ( रावल्न के 
भाई ) को सारा था, फिर जाते हुए दाजा को हरधवल्ल के पुत्र जस्सा 
ने पीछा कर पकड़ा और उसे मारकर धाप का बैर लिया। 
जाम सत्ता कर अमीख़ान आजमा से जो युद्ध हुआ उसको 
घार्ता--जब अकबर यादशाद्व ने झ्राजमस्थॉं को गुजरात फी सूथे- 
दारी पर भेजा इस वक्त गिरनार में झमीसान गोरी राज करता था। 
जाम सत्ता का उसके साथ मेल था। झाजमयाँ ने जाम का मिलाना 
चाहा । जाम ते उसकी बातें में न भाया और उस्रके प्रधान 
जैस्षा मे उनमें विसस फरा दिया। फिर इधर से लवाश ले चढ़ाई 
फी और उधर से जाम ने । 'झाजमसाँ फी सेना १३०००, फा्ठियों 
फी ४०००, मालाओं फो ४०००, जेठबों फी ४०००, बाठेलों फी 
४०००, राच पचायण की ५००० सेना थी। दस इजार खवारें से नया 
नगर से १२ फास घपलहर में रा उतरा । पहले ते धहुत सी फद्दा- 
सुनी हुईं, परत जाम ने एक न सुनी, देनें सेबाएं मुकाबले पर झा 
जपम्ों । झ्मीसान का पक चाकर फाठील्ा द्वामा घा, जिस्रफे 
साथ जाम ने प्ले कुछ घुस बर्ताव किया था बद और प्रमीज़ान 
फी सेना चे। युद्ध किये बिना ही सुड़ गई भैर दूसरासाथ मी फिरा। 
श्द्ध 


श्छर मुंदपात नैथ्सा फा रयाव 


जञाम फा प्रधान जैसा और बुँवर प्रजा वढा वीरता के साथ काम 
शआये, भाई भतीजे भी मार गय, भजे पपने ६७ सैनिकों समेत सेत 
पडे भर जाम फे १८०० योद्धा घराशायी हुए । प्राजमसां के 
भी ७८० महुध्य मार गय, परत सेत धाजम फे द्वाघथ रहा। फिर उसने 
नयानगर जा लूटा । प्रव म जाम ने सधि कर सती, पाडे ५ नजर 
किय शोर पेड ९० सालो सा देने ठहसाय | ञव ता ६० धाे 
जाम प्रतिवर्ष देवा दै। गीत ज्ञाम सत्ता क-- 
“परीराख पतसाद्ट बल वांह भ्रहमद घुरा, 
झभग लखधीर इस किया झागे 7? 
“सतेा मांगे नहीं घार साइय समद, 
मार जामीर सृ बाथ माँग? 
“ प्रमी सयार नह झुदाफर ऊगरे, 
हुआ झलगा विन फाटक हाथ ।? 
“साह रासे सरद घीजा सरस, 
सूर मांगे सता वाघ समराध ।7 
“पादि लगा सरण साधार लासाद्दि में, 
भरा सत साल इम भला भावां ।!? 
* मांगा पतसाह मां भांगू ज्ुप भीरजा, 
झाव मैदान मैदान मैदान झावों 2? 
“चैसता लार छाख दक्ष पैठा 
डाल बालियां ज्ञाघां टर #? 
“सिम्रह फोज फाड नौसरतै, 
सती घातिया पासर सेर 7? 
“सता तप वढ ल्वाप न सद्िया, 
क्ञापी नहीं लोहची लीह 7 


बात जाम ऊनड की र्छ३ 


“पैपेडर घररां पाडंते, 
दर गरा पड़िया तिख दीद । 
“सता बीसदीकंबण संभारे, 
सदीस कंवश व संप्राप्त 
““पंचइज़ारी किता पाड़िया, 
किता हज्ञारी आया फास (?? 
“पत्रिकुट अने इधणापुर वीजा, 
घड़ा खुध्तण एकण घाय 7? 
“हुए निसपति असपति सू* बढ़े, 
रिण काछिये जु कांछी राय |? 
गीत प्लाडा मह्षा ने फहा-- 
“तबत्न बाज गज़राज, सकरंध प्रकवर तथा, 
रह्ााचिया मीर हाल रंढाले |! 
“सतत प्राफालिया भला खुरसाय €', 
काछ पंचाल सेएराठा फाले |? 
“सारसी पारसी सिंधु रीसाइयां, 
गडडिया सेएर नीसाण गुड़िया ।77 
“'प्रोतरा पाछमों छ्ाखदल झावटे, ._ 
जाम सू' फाबल्ली थाट जुड़िया ।!? 
“हद ढीचाल रत साल्त सल्लके घरा, 
जुड़े, घर, पड़े पहल बजट, !2! 
“सताविण झवबर कृुण साइसु” समपेड़े, 
पाघरे पैज सैदान पाले ?! 
“जास भोंकिये अप्जीज सेललेद्ददो, 
इसे। का हुवो भाराध आगे 77? 


श्ष्छ मुद्रा नैयसी की स्यात 


४ किया सत्त सट दला फाल फालपरां, 
घीररे बे सरघोर वागे ।?# 





ह सन्‌ ६०३ ६० (सं० १६३० वि०) से गुक्रात के सुल्तान झुत्रपृरर 
शाह तीसरे से अ्रकबर पादुशाह ने गुजरात ली । मुत्॒फ़्फर राजपीएले की तरफ 
भागा । सन्‌ १३१७७ में पादशाह्दी सूबेदार शहदादद्दीन अद्मद से जूनागढ़ 
फे चमीनर्णा पर घढ़ाई की, जाम सत्ता दप्तकी सहायता पर गया और दोहा ने 
मिट्कर शहायुद्दीव को परास्त किया। इस सहायता के बदले थमीनर्खा ने 
जोधपुर चूर भार भोंद के पर्गने जाम को विये। सुजफुपरशाह गुनराती 
राजपीपले से नयागगर आया और ज्ञाम से सहायता चाद्टी । तिस पर झुगल 
सूबेदार धणीज बे।का ने नयानगर भा घेरा, जाम अपने दूसरे धुत्र तस्सा वो 
लेकर मुकृपले पर गया। घरोल के पास युद्ध हुआ, भमीनर्सा का बेटा 
दै।ल्तर्सा और काठी ह्मा घुमाण जाम की सहायता को धाये, भयकर युद्ध 
हुआ। थंत में दैक्नसर्पा श्र काठी सरदार जाम का साथ छेटड़कर चले यये, 
इससे जाम की सेना इृटी आर वह भी राजधानी में भाग झापा । जब पाटवी 
पुत्र भज्जा ते पिता का रणखेत से भागना सुना ते जोश में आकर युद्धस्थल 
शश गया और बाम भाया। जस्सा ने जब देखा कि मैं अकेला शत्रु से बाजी 
नहीं त्ते जा सरता, तत्र नगर के भागा। जाम से अपन कुटरत्र के ढेंगिये। में 


बठकर रवाना कर दिया और भाप पहद्ाडे! म छिप रहा। सुसलमाने ने 


नगर लिया। 
माणजी जैठवा की राणी क्छनब्या न सेर और रेबारिये। की सेना एकत्रित 


कर इस अवसर के हाथ से न जाने दिया ओर रायपुर तक अरता इछाका 
पीछा नयानगर के अधिकार स वियात्ध लिया । च॑ नया को राचघानी बनाकर 
अपने घुत्र खीमजी को गद्दी पर विड्रा दिया ॥ 

अत में ज्ञाम ने वादशाइ से संधि कर खिरान देना स्वीकार/_ ४६ च्ष 
शज्ञ करके स॑० १६६४ में जाम सत्ता ने संसार से कूच किया । (हि द॒ राजस्थान) 
मैं यहाँ जादेचां का थोढ़ा सा प्राचीन हाल पाठको के सम्मुख घरता हूँ । 
हिंद राषस्थान वी गुपराती पुस्तक में तेः उसकी उत्पत्ति के विषय में ऐसा लेख 
है कि “श्रीकृष्ण के पुत्र सांबने मिस्र दैश के राजा वाणासुर के प्रधान कैौमांड 
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की कन्या से विवाद्द किया | बससे उष्णीक पैदा हुआ और उपे शयने नावा का 
राज्य मिजा। उध्यीऊ से अठहतरवीं पीढ़ी में देयेद के एक छुत्म नरप्त ने 
गक्षनी के बादशाह फरीरोज़॒शाद को मारकर वहाँका राज दिया और जाम 
पद॒वी घारण की? । जाम शब्द के लिए पिद्धानें ने मित्न मिक्त कस्यनाएँ की 
हैं, परंतु आश्रष्ये नदीं कि यह मर भाषा फा शब्द हो, मिप्तका शर्म पिता 
का है और इसी का ख्रीलिंतवाची गामण शब्द माता के परास्ते बोछा 
जाता है । 


जाड़ेचां में दे! मुख्य शा है। सम्मा और खूमरा। सम्माया 
सामेशा एक पाचीन ज्ञाति है, वे ते अपने झो श्रीकृष्य के पुत्र सांब के 
चंशंम बतलाते हैं; फोई इन्हें नूद के पुत्र साम की संतान खहराते, भोर कोई 
सास के सास फा श्रपश्न'|श मानऊर उन्हें चंद्रवशों कदते हें । सिंध की पुरानी 
तबारीख तुदफ़युछुकिराम में लिखा है कि लाखा फूज्नाणी के पेते श्र 
अझतढ़ के बेडे का नाप्त लासा था, उसे पुक पुत्र सम्मा के बंशन सम्मा 
कहँलाये और सम्मा के पोत्र व रायवत के पुत्र सम्मा की संतान समिन्ञा 
असिद्व हुईं। सिंध के दूसरे पुराने इतिद्वाप्तों में लिखा है, कि सम्ता और 
सूमरा अपने के हिंदू कइते हे, गोमांस नहीं जाते, परंतु मेंपा खाते हैं । 
बांबे गैजेटियर जिल्‍्द्‌ £ एप्ड ६५ में लिफा है कि जाड़ेयें के रीति-रिवाज 
मुसलमाने| से मिलते थे। सन्‌ १८१८ ६० तक थे सुसलभानें का घनाया 
खाना खाते, जे। चीज शरह के मुत्राकिकु इल्ाल हे। उप्तको काम में खाते, 
कुरान की शपय करते और मुसलमानों के अपनी चेडियाँ भी ब्यादवते मे । 
अर हिंदुओं की रीति-मसाँति पर चलने लगे हैं। अब ते। जाड़्ेचों के सैयध 
प्रतिष्ठित राजपूत छुल्लें में होते हैं । यद्ध भी एक कत्रना है कि सिकंदर आज़्त 
ने जिप्त सांस पर चडाई की, चद सम्म्रा जाति का था और राजधानी उनकी 
सिंडिमन थी । करिंग्रस उसके सावस लिखता है, प्रोरेपर बिलूलन्‌ ड्छ्ले 
सेघ्कृत का सिंघुमान घतलाते है और केई उसे सइवाप्त भी कदते हैं | ज़नरछ 
कमिंधम का अनुमान है कि सिंघुचन का सि'डिमन दे गया दै। कहते हैं 
कि सम्मा लेगे। मे सझली के पहाड़ पर सामूई का गढ़ बनाया और तगूरा- 
शाद का नगर बच्चाया। संभव है कि सन्‌ ईसवी की नर्दी शताठदी के 
लगभग ये लेशग कच्छ की तरफ आये 'ओर चायड़ें से यद भूमि ली है। । 


5 


२४६ मुँद्रणात नैयसी की रयात 





सूमरा अपने पुझ धुरुषा सूगरा के नाम स श्रसिद्व हुए । उतसा राच पहले 
सिंध में घा। तारीस सासूमी का कर्ता दिपवा है कि जब अप॒रंशीद सुलतान 
मसउद गयनवी € सन्‌ ॥०४६-२१ ई० ) मोग-विल्यास्त में रत हुआ ते! राम- 
फाज टीव ने चलने से प्रजा विगद्ट बेदी । उससे सूमरा मामी एक आदमी को 
प्लिध दा दाद्म दनाया था, जिसने साद उममींदार की बेटी से विवाह किया 
और उसके पेट से भू्गर पैदा हुआ । खूमरो की राजधानी महस्मद तूर नामी 
नगर धा। सं० १४०८ थि० से छुछ पूर्ष तर सूमरा सिघ के स्वामी रह फिर 
सुद्तान अल्वाउद्टीन पिडनी के सेनापति चलगखा ने दूघा सूमरा का परातित 
किया, वह भागकर कच्छ बी तरफ़ झाया, सुसलमाना ने भी पीदा किया। 
फच्छ के राव इधरा सम्मा से सूमरों के सहायता देकर सुसछमाना से छढाई 


ली, परंतु मारा गया | 


सं० १३०० के लगभग सम्मा पति घ छे स्वामी हुए और नगर ढट्ठे में राज 
धानी स्थापित की । उस वक्त वे मुसलमान हो गये थे । ज्ञाम उायड वावनिया के 
राजसमय में देहली के सुहताव पृरोचशाद तुगलक न लि'घ पर चढ़ाई की, 
परंतु पहुत द्वानि उठाकर दो वार सुक्तान को दृट जाना पडा, तीध्षरी गर 
विजय प्राप्त हुई ।_ सं० १४७७ वि० तरू सम्मा सि ध के राजा रहे पीधे बेग- 
लार भाईन खानदान के शाध्ट हुसैन ने उतसे रात चीन लिया । 


सुलतान शमसुद्दीन अलतिमश या गोरीशाह के ,गुलाम कबाचा के सिंध 
फतह करन पर दूसरे सम्मा भी कच्छ की ओर भाये। मेड के पुत्र साद से 
फूल पैदा हुआ, जिसका बेटा प्रसिद्ध लाखा पएूलानी था गिसन कनन्‍्या-वध 
का नियम चलाया । लाखा मे काडिये। के निकालकर केराऊ़ोट में अपनी 
राचघानी वनाई। लाखा के घुत्र पूरा के निस्सतान मरने पर उसकी रानी 
'घ के सम्मा सानदान में से जाम जाड़ा के बेरे लासा का गोद बाई, जिसके 


चंशजञ जादेचा कट्टढाये । 

सम्मा साम्ेजा और सूमरों में से मिद्व मिन्न पुस्पों के नाम से कद शाखाएँ 
चली । जाम सभ्मा के ६दशज अपने को सग्मा या सामेजा कद्दते, जा जाडेचा 
से बहुत पहले कच्छ सें आकर दसे थे। केर, मनाई के वश से हैं। ऊन से, 
जो मनाई का भाई यथा, चौथी पीढ़ी में जाम जाड़ा का पेटा लाखा हुआ विसके 
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घेशज दांग फहलाये। उनमें दढ़ी शासाएँ अग्रड़ा, घामर, याराच, भोजरे, घृद्दा 
ऐंदा, साहड़, गनन, हे।दी, जाइा, जेसर, काया, कारेट, मेड व पायद्‌ चादि 
है। राप लासा के बेटे राषधन के घुत्र गण्जन फे दूसरे थ्रेदे दाला ने कच्छू का 
दुष्चिश-पश्चिमी भाग्र लिया ओर हाला शाखा का सूलन्पुदप हुआ। जास 
रास ने सारे कच्छ पर श्रधिवार कर लिया था, परंतु राव फैगार ने टसे 
निकाछ दिया श्रार उसने काठियावाड़ से जेठनें का बहुतसा इलाका दया 
कर नया राज स्थापित किग्रा, घद भ्रदेश श्रत्र द्वालार नाम से असिद्र है। 
जाडटेचे। में तीन शाप्राएँ है--सायय, रायव और खंगार । 


उन्नीसवाँ प्रकरण 


सरवहिया यादव 
सरवहिया पहने गिरनार फे खवामी थे । राव मट्लीफ बडा 
रजपूत हुआ। पद्द बीस दजार सवारों का अधिपति था और उसके 
छोटे भाई का नाम जैसा था। कहते दैं कि राव मंडलोक नित्य 
एफ नया वाल्लाव बनवाता, गंगाजल से नहाता और गंगाजल का दी 
पाम्त करता घा। 'यारण रक्‍्सा सुरतायिया उसका प्रोलपात बार- 
हट था, जिसकी ब्रो नागदही चारणी देवी फा अवतार थी | नागददी 
के पुत्र सूंड का विवाह एक पद्मिनी स्लो फे साध हुआ था। उसका 
धुच्च ागाजुन भ्रद्ममदावाद के बादशाह मददमूद पेयडा फो याचने के 
लिये गया । बादशाह ने उसे लाभ श्रौर लद्टमी नाम की दे। घेडियाँ 
दीं। नागार्जुन उनकी अपने घर छाया, जहाँ उनफे ऊँचासरा और 
अमेत्तफ नाम फे दो वछरे उत्पन्न हुए। ये दोनों बडे बडे अश्च 
दे। गये । राब मडलीक ने उनकी प्रशंसा सुनी प्लौर चारण फे पास 
से बे घोड़े मेंगाये, परंतु चारण ने दिये नह्दीं, तर राव खर्य उन घोड़ों 
फो माँगने के लिये चारण के घर प्राया, ते भी चारण नट द्वी गया। 
किसनेक दिन पीछे रावका एऊे नाई नागही फे गाँव गया हुप्रा था। 
चसके पास से नागही ने अपनी पुखरधू पद्चिनी के नाखून कटवाये 
थे। नाई ने पद्मिनी का बखान राव मंढलीक फे पास जाकर किया। 
उसके रूप की प्रशंसा सुनकर राव इतना लुभावा कि उसे देखने फे 
लिये मागहदी के गाँव जाने को तैयारी की । राब की रायो सीसो- 
दणी ने पति को वहुत समझाया प और मना किया, परंतु राव ने 


उसकी धात न सुनी-- 


सरवहिया यादव श्ष्चद्ध 


देह्ा-- चारण बड़े खूँदिया, चक्रपत जेध्दे चान। 
बाले बल्त बीसल धणी, सेदल रावे राव ॥! 
मंडलीक चारणी के घर झाया ! इसने भी श्पनी छोटी सी 
फोठी में से सारठ की सारी सेना फो सीधा-सामान दिया। 
तथ राव के घाफरों ने भागही के देवी सी होने की चात राब पे 
सुनाई । डस्तने मानी नहीं और प्मपनी दठ पकडे रद्धा। फिर 
जिस बट वृक्ष फे नीचे राय बैठा घा उस पर से रुधिर की वर्षा हुई 
ते भी बह ने समकफा घार नागद्दी फो जाकर कद्दा कि प्मपनी 
प्रवबधू का मुझे दियल्ला। 'चारणी भी ह्॒“ंगार फराके यहू को सामने 
लें ्लाई। वह देवरूपी थी, उसके पग प्रश्यो पर नहीं क्षगते थे । 
राव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, तब ते क्रोध में ध्राकर देवी ने 
शाप दिया कि “ेरी बुद्धि भ्रष्ट दो गई है श्रत वेरा गढ़ छूटेगा 
और वह मैं छुर्कों फे। दूँगी। तू तु्फों की सेवा फरेगा, बड़ा कष्ट 
बढावैगा और धूल 'चाटता फिरेगा ।! ऐसा शाप सुनकर राब फे चेहरे 
वा रंग फीका द्वो गया, पीछा मलिन भुप् अपने घर श्राया | पद्चिनी 
भो फंदार में जा गल्ली और देवी ( उसकी सास ) बादशाद्व महमूद 
बेगडा के पास पहुँची क्रौर उससे कहा कि मैंने तुकं गठ गिरमार दिया। 
बादशाह ने कद्दा ह मुझे तेरी बात का विश्वास कैसे झावे १ देवी 
चेली कि तू जब प्रभात फ्या खाता छठे उस वक्त तेरी पाग में से 
रंगीस चावक्त निकले ते मेरी बात फो सत्य जानना । प्रभाव को 
चाषल्त निकले | घादशाद ने चढ़ाई कर गढ़ गिरनार जा घेरा। मडलीक 
पागल सा बन गया। यढ की कुश्थियों उससे बादशाह फे दवाथ दीं और 
आप नीचे उतर आया। बादशाइ ने राव फा मुसलमान बनाया, 
गोमांस खिलाया और सुर्कों के साथ मेजन फराया। राब के 
एक इज़ार राजपूत श्र से लडकर सेव पड़े। गढ विजय कर पढानों - 


२५५ & * मुंद्रयात मैणसी की ए्यात 

फा घाना बिठाया झोौर पादशाद्र पीझा राजघानी को प्राया । तत्‌- 
पश्चात्‌ शाह बेगडा ते शीघ्र ही मर गया, गिरनार के थानेवाले 
पढानें ने महमूद फे बेटे की बंदगी से सिर फेरा प्र सेरठ पर 
अपना प्रधिकार जमा लिया। महमूद फे पीछे गुजरात के सुल्तानों 
में ऐसा जबरदस्त फोई न टु्मा। चार-पाँच पीढ़ो तक ते सेरठ 
पढामें फे हाथ में रही, फिर सं० १६२७ फातिर सुदी १४ फो 
प्रकयर बादशाद मे शुनराव लिया; प्र उससे दस या १६ बर्ष उप- 
रांत सवार भाज़मर्णाँ वहाँ को सूयेदारी पर प्राया। उस वक्त गिरनार 
फा स्वामी ध्रमीरस़ान' घा प्रौर जाम सत्ता फे साथ उसकी मैत्रो थी । 
क्राज़मज़ाँ ने गिरनार कौर नयानगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुआ, 
जाम सत्ता व प्रमी्ाँ दोनों परास्त हुए । तय ज्ञाम ने भी उ्तफा 
साध छोड़ दिया मर बह भागकर गिरनार झाया। प्राजमयाँ ने 

गढ़ का आ घेरा | तीन बर्ष तक विप्रह चलता रहा प॥मौर इसी असे' 
में प्रमीरक़तान गढ़ रोद्दा में मर गया और उसका पुत्र दोऊे बैठा । 

उसमे अपने प्रधान से विगांड कर लिया तम्र प्रधान व राजपूत उससे 

विश्ठग देकर प्राज़मर्स़ा से जा मिले श्रौर गढ़ झआज़मसराँ के हाथ 

शआ्राया। राब मंहलीक के चाकरो में ये राजपूत अच्छे घे--धपर 

डोडिया, चायड़ा और चौंपा वाला | 

| ) अमीखा (असली नाम अमीरखा) दावारखा गोरी का पुत्र था, 
जिसे गुजरात के सुल्तान मुज्ञफ्फ़शाह ने जूनागढ़ ( गिरमार ) का राज्य 
राव खगार छुठे से लेकर स० १६४२ के आसपास जायीर में दिया था। 

(३) मैंदयोत सैशसी गिरनार के यादवों के! सरवहिया लिखता है, 
जो चूडासमा की एक शाखा है और चूडासमा यादरों का मड्डोंच के स्वामी 
बतलाता है, जो पीछे घंधूके में आसिये थे। जूनागढ गिरनार पर 
पहले चूढ़ासमा यादवों का राज्य था और राव मेंडलीक इसी दंश में हुआ। 

- चूड़ासमा नाम पढ़ने के लिये कई मिन्न मित्र दुंत-कथाएँ है, परंतु संभव ते! 





सरबवद्ििया यादव शेर 


सरबहिया जैसा की बात--राव मंढलीक पागल हुआ, तथ्र 
उसके छोटे भाई जैसा ने देशोद्धार फा भार अपने सिर पर लिया। 
देश फे सारे राजपूतें फो साथ लेफर पर्वतें गें जा रद पर देश में 





यह है कि इस यंश का प्रथम राजा रा गारिय सम्मा जाति का था और उसफ्रे 
दादा फा मात चूदचंद्र पा अतः चूड़ के घंशन सम्मा घुदरासमा काला । 
जूनागढ़ गिरवार के यादव राशाशं के पर्वंध-चि तामणि के कर्ता मेरतुंग 
ने अद्दीर ( थाभीर ) लिएणा है जे आदइरिएु के घंश के थे। ये फिर भ्रद्दीर 
राजा भी कहलाते थे । चूड्रासमा की तौम मुख्य शापाएँ हैं, जे! काव्य/बाढ़ 
के उस पिभाग पर अय सक अधिकार रखती हैं, मिसके उन्होंने पदले-पहछ 
लिया था । सश्यहिया, रेजदास भार धज । सरवद्दिया शब्रुंजब नदी फे किनारे 
ऊँडसरवैया और वाह्यार में, रैजदास, जूनागढ़ के राजा मंडलीक के चंस के 
समुद्र क्नारे चारबाड़ में भाड़े से है; वज जीपर पदाड़ श्र समर के बीच के 
- अदेश में रहते हैं । 
चूड़ासमा राजाथों दी चंशायली 
( जूनागढ़ फे दीवान ग्रमरजी रणथोड़जी की तथारीय से ) 
रा दयाल ( धास ) चूड्ाचंद्र के पौच्ररा गारिया से तीसरी पीढ़ी में हुआ .. 


रा नवघण-- सं० र&७ एक अहीर ने पाढा या। 

७ सेंगार-- » १६ अणदिलवाड़े के राजा ने मारा | 
3 मुलराज-- हर 

# जंखरा-- % हईैफरे 

» चंबंधण दूसरा # 4००६ 


» मेड्ीक--जअग्र झुल्तान 
मदसूद गृज़नधी ने सोम 
नाय पर चढ़ाई की तब 
मंडलीक गुजरात के 
सारंफी राज्य भीमदेव 
प्रथम के साथ सुछत्ान 
से लड़ा धा-- ऊ १०४७ 


रश्र मुँहयोव नेषसी की स्यात 


चहा बिगाष्ठ करने लगा। गढ़ गिरमार में ( गुजरात फे) वादशाद्य 
का पडा घाना था प्रौर दूसरे भी कई थाने स्थल खल्ल पर नियत कर 
रफ्से घे तथापि उपद्रव न मिटा । बादशाह ( महमूद बेगढा ) ने 
कई उपाय किये। राष्ट्र की तरह पीछे पढ़ रद्दा था ते भी जैसा हाथ 
नहीं झ्राता था । उस वक्त किसी ने बादशाह को कद्दा कि चारण 





रा इमीरदेव--- सं० १०६२ 
# विजयप्रकू-- 3 १०झ8६ 
» चंबंधण तीघरा-- » ११६२ सिद्धराज जयसिंह ने मारा । 
# संढलीक दूसरा-- # ३१८७ 
# थाॉल्णसी-- के १वह९ 
# पैनेश-- ऊ १२०६ 
७ वैबधण चधा-- 3 १२१४७ 
७ सेंगार दूसरा-- छ ग्सेरेफ 
# मडलीक तीसरा-- » १९७० गिरनार पर नेमिवाथ का मदिर 
बनवाया । 
७ मेंदीपाछ था कैबाद-- » १३९२ 
» सॉंगार तीसरा-- » १३३ इसेमनाथ के मंदिर की मरम्मत कराई। 
# जयसिंहदेव-- # १ दैहै० 
>» संगत या मेकछ॒सिंइ--, १४९२ 
» मेंशुपत-- 8 डर 
७9 मंडलीक चाघधा-- ५ १४२१ 
» मेडंग (मडलीक का भाई)३४२५ & 
» जयसिद देव-- ऊ ग्डदिस 
खंगार चौया-- 3 शे८ई 


सुरतान अहमर्देशाह 

गुजराती ने जूनागढ लूंढा 

मंडलीक पचिवाँ--.. » *डिफई 
सुल्तान महमूद बेगडा ने 

सं० १४२८ में गिरनार लिया 


सरवबद्दिया यादव रए्३ 


बीरघबक ल्लॉमड़िया, जे वादशाही राज में रद्दता दै, जैसा का बढ़ा 
क्पापाध पै। घद् बड़ा फवीश्वर है श्रौर पसके कथन फो सरवहिया 
मानता है। यदि उसके कुटुंच कवीलें फो कैद किया जांवे और 
उसके फहद्दा जावै कि जे। तू जैसा को लावे ते। ये वंदी छूट सकते हैँ 
ते। धद्द जहाँ झ्राप चाहँगे बद्ाँ जेसा फो ले भावेगा । बादशाद्व ने 
चारण फे सब परिवार के कैद फरा लिया। चारण बादशाह के 





रा भूपत स॑० १३२६ 
७ सगार परचिर्वा-- ह8 १ ६० 
3 सेंवघणु--+ $0 रैडेम्रर 
# भीसिह-- छ ग्दिग्य 
9७ खेंगार छृठा-- » १६४२ 


खुलतान  सुजुफ्फूर शाह 
गुजराती ने तातारखा 
गोरी के बेटे अमीर के 
जूनागढ ज्ञागीर सें दिया। 

(इस इरंश के शिलालेखों में दी हुई नामावज्ली ) 
मंडलीक ( अमरजी की दंशावली का मंढल्लीक तीसरा ) 
नवधण 
मद्दीपाल 
खंगार 
जपसि'ह 
मुक्तसिह या मेकलछसि ह सं० १४४४ में विद्यमान था। 
मंडलीक दूसरा 
मेलिग 
जयसि'इ रै० १४७३ मैं विद्यमान था । 
मद्दीपाल 
मंडलीक तीसरा--इसका विवाद मेवाड़ के महाराणा कुम्मा कली घुनी 
रमाबाई के साथ हुआ था । 


२५० मुँदणेव नथसी की एयात 
स पहुँचा, यहुठ सा धन देने को कद्दा, परंतु उसकी धर्ज कबूल 
मे हुई। उत्तर मिना कि चाद्दे तू कितना दी घन दे, परंतु द्रन्‍्य से 
तेरा कुट्ंच नदी छूट सकवा, वे ते हमा छोाडे जायेंगे जब्र तू सर- 
घद्दिया जैसा को यहाँ लायेगा। धारण ने बहुत सा उम्र किया 
परतु धादशाद् ने एक न सुनी, यद्दी टेक पकड़ा कि एक बार जैप्ता 
के आँसे दिसला दे । लाचार चारण जैसा के पास गया और 


उप्तफा सारी धकीफत सुनाई । औैधा बेला भल्ती घाव है, यदि मेरे 
मैं तैयार हूँ। एक बड़े 


चलने से तुम्दारा कुद्षप छूड़ता दो ते 
क्रशव पर भारूद हे। पद चारणय के साध दे लिया शऔर भ्रद्दमदाबाद 
की एफ वादी में झा उतरा। चारण फो फद्दा कि तू जाकर बाद- 


शाह फा सबर दे | बादशाइ ऐसे समाचार सुनकर हर्पित हुआ, 
पर मकीब द्वारा अपनी सेवा मो पकत्रित करा खय चढा भर बाड़ी 
के। जा घेरा | साथवाल्ी को ध्राज्ञा दी कि सब सावधान रहें, जिप्तकी 
झनी मे दैकर जैसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा। चारण 
बीरघवल को फद्ठा कि वाडा में जाफर जैसा को बाहर ज्ञा | चारण 
गया, देखता क्‍या है कि सरवहिया सुख की नींद मे से रहा है तब 
घारण ने यह देद्दा पठढा-- 
“सूते। नीद निसाय, सुणे नहीं सुरतायरा । 
झैसा थया भ्रजाण, कैकूटा कनवाट उत ॥27 
सरबददिया जागा, श्राँखे” छाँटीं, घोडे का तय कसकर ऊपर सवार 
हुआ ओर बाग के घीच में श्रा सडा हुश्रा। चारण ने सारा 
बृर्तांत उसका कद्द सुनाया । सम्मुख झाऊर जैसा ने चारण से 
पूछा कि वतला वादशाह कैन सा है ? उसने कदा कि वह्द जो हाथी 
पर चढा हुआ दै। जैसा ने फिर फद्दा कि तू निकट जाकर शाह 
का सुभे बता दे और उससे अपना बदी छुडाने को वातचीत कर । 


पाः 


सरबद्धिया यादव श्श्श्‌ 


चारण मे घादशाह फे पास जाफर झज्जञ फी कि वद्द जैसा दाक्षिर दे; 
मैं श्रपने बचत फे अनुसार उसे ले झांया हूँ, क्षव प्माप मेरे मलुष्यों 
फो मुक्त फीजिए। बादशाह ने उनको छोड़ देने फ्री आज्ञा दी । 
उस वक्त सब जैसा फी थ्रार देस रद्दे थे कि सरवहिये से घोड़े को 
एड देकर बादशाह फे द्वाथी की तरफ उड़ाया। उसकी पाँच गजराज 
के दंत-शुलें पर जाक्षर टिफे थे कि जैसा ने चादशाह फी कमर पर 
हाथ पटकफ्ा । बादशाह ने द्वदे फो पकड़ लिया। जैसा शाह की 
फमर से फटार लेफर पीछा पट्टा और शाह्यूता निकल गया । सब 
देखते ही रद गये, काई भी उछ पर शल्र न चला सका | उस वक्त 
चारण ने फिर दोहा फहा-- 
“अरे! जो जैसे जाय, पाड़ पह्ठी पतलाहरी। 

ड आये। उ'डक्त माय, सरवहियो सुरतायर |! 

+ इस तरद्द से जैसा निकल गया प्ौर बादशाह ने चारण के 
कुटुंबियों का छोड दिया। उसने अपने जीते जी धरती में शाति न 
दाने दी। उसके पीछे बीजा भी अच्छा राजपूत हुआ, खूब दौड़े 
लगाये, परंतु जैसा के समान नहीं। 


चीसवाँ प्रकरण 
भाटी 

(भादियों का राज्य झभी जेसलमैर में है,) जेसलमेर फी इफी- 
कव बिट्वेलदास फी लिसाई हुई-- 
जेसलमेर से खढाल दस फास है; कणवणण देवाढाबाला प्रौर 
पोला है; दृताए फीट जेसलमेर से फौस ४०, फोर इंगर से फोस 
५०, खडाले में इतने गाँव ऐं--खी रढ़ू खालनों की, खीवलसर ब्राह्मणों 
का, खालसा रु० ४०००) का है। टेहिया, डॉवर नेहड़ाई, दाजुर, मेंगाइ, 
सपदइर, देवे, सीतहल, लत्रीह, करा, हजासी, माययों, ग्राकुवाई, 
हाट, बाघडो, सावलों, मडाऊ, सजडाऊ, सारी, धटियाली, इजासर, 
आसे, फोाल, घोड़ाइड़ो, दडेल, फलीडो, देरासर, तशुसर | इतने 
गाँव जेसछमेर के पूर्व में है। वासयोपी, जैराइव, डाभला, भाकल, 
पछघालों, तरेभवरे, मैकलाइव, जैसु रायरे, जग्रिया, चाइड, 

झाहप, छोड़े, भासयी कोनीट, बेला, वहालो, कोटड़ी, मंमेरा, 

झासलेई, घीम्तेचा, घसाड, गोयंद, साँवत सी का गाँव ईकड़, खुदढ़ो, 

मालागड़ोा, फॉणऊ, कुंछाऊ, खत्रियाला, आहाले, टोवरीयालो, 

खडोर का गाँव, बालों का गाँव, भविरी, रवतघर, लाणेला, गादी, 


काछो, तद्यसर, कायावद, कौलाइंगर, खवास का गाँव, जिजियाकी, 
मांदासर, रवीरा, गजिया, देकल, तेज्सी का गाँव बापासर, सेमेवे, 
अरजणियारे, घहदिधायबुजैर, सडीऊनाव जेसलमेर से फोस पाँच 
पश्चिम में; काक नदी का जल झआवे, कोटडा छट्दो टण के पहाड़ों का 


जल प्रावे जिससे भरे। चारों ग्रेर पहाड़ औरबोच में ऊड़ाई दे । कास 


" भादी म्र्७ 


चीन फे घेरे में जल भर जाता, तब इस पंद्रह घाँस पानी चढ़ प्राता 
है। पानी निकलने फी जगह में काठे गेहूँ का बीज ९५००० 
बोया जाता जे। साठे ( स्राठ दिलों में) पक्र जाते । बीज फे 
जितना भोग भावा है, शौर भी लागतें बहुतेरी हैं। पानी कम 
होने पर ४०० बेरियाँ ( छोटे कूवें ) मीठे जल फी होदों जिन पर 
( जिनके जल से ) छोंवरे ( साग विशेष ), गेहूँ, साग, भाजी भादि 
पैदा दे जाते हैं । इनके प्रतिरिक्त चने, मूँग, ष्वार, गन्ना इत्यादि भी 
देते हैं। इस कील पर आदाणों के १२ गाँव ईैं--हिस्से ५ ठोडपाड़ 
( छेढ़ा ), कूंता ( मेग फूंते से पाँचवा भाग ) लिया जाता गाँव-- 
खीवा, शुलाया, वाघरी, दमेदर, नीमिया, गलापड़ी, सेज्ञावट, कुमार 
फा फोट, जीगिया, निनरिया, जालिया, घामट । 

मुद्दार फे सडीय की कील जेसलमेर से छः सात फोस दक्षिण 
बढ़ी जगद्द है, 'भ्रासपास फी पहाड़ियों का जज् भाने से एफ फोस 
में पानी भर जाता, उसमें भी ३००८३ गेहूँ का बीज बेया जाता द्दै। 
इतना छ्वी मोग भरा जाता। पानी सूखने पर थाइ में फंई बेरियाँ 
पनी हुई हैं, जिनमें से बोस या पचीस ते पक्की वेंधी हुई हैं। जल 
उनका मीठा, उन पर छोतरें, साग, भाजी, ईस पैदा होते हैं। यह 
भी पड़े हासिल का स्थान है। उस भीक्ष पर त्राद्मों फे तीन गाँव 
चैं--गेरद्रा, कॉमारा, सिपक्लारा; लुद्रबों का सीयल, पंवार छद्रबा 
की प्रजा की नाई' भोग देते हैं। सुद्दार पहले रावल भीम के समय 
में भीखासी मालदेबेत के था पीछे राबल मनेहरुदास फे समय 
में मान सखीमावत, को पट्टे से दी गई | 

राणा चांपा के पोछे जेसंक्षमेर में जे। रावल गद्दो पर बैठा उसने 
फोटड़े से इतने गाँव लेकर जेसल्मेर में मिलाये--मांडाही, पीजेरादी, 
फोड़ीवास, रिड़ो, पेघेड़ाई, सीतदड़ाई, भूबा, घचवा, शेख, बापया- 

श्ज 
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सर, जालेली, डायरी, साँगण, सोलियाई, पीपलवा, नेगरढ़ा, भागी- 
नड़ा, भेडा, म्ारस, चोचरा, जानरा पीर फाणासर । 
जेसल्मेर से ७० फोस सेढों फा ऊमर (अमर) फोट है जिसके 
झापेटे फीस ३५ दागजाल में जेघलमेर प्रैर ऊमर फोट की सीमा 
मिलती है; वहाँ पास गाँव एक भाँभेरा फोप्त १८ मूणकामलों का 
बतन है। गाँव दह्दोसवाय भाटी सत्ता का जेसलमेर से फाप्त २२; 
गाँव फूलिया भाटी मेद्दाशत्त का जेसलमेर से फोस ३०, उससे ५ 
फोस शध्ागे दागजाल है। 
मुंदता लक्खा ने सं० १७०० माब बदि € का मेड़ते के मुकास 

जेघलमेर फा हाल लिखाया--माल की बुभाई; कस्बे में महाजनें के 
घर प्रति ८ दूगायी (ताँये का सिक्का ) खगती है। मद्दाजनों के 
घर २५०० से ४००) वसूल दोते। उन झढ़ाई धजार में से १५०० घर 
ओसवाल और ५०० मद्देसरी हैं। दिवाली धोली कौ पावन रू० 
५४००) गुड फे | मंगज्ञीक का पेशकश (नज़राना ) इस तरह पर द--- 
रु० १५०००) सब देश फे खालसे के राजपूत मुसल्तमानों से भाते; 
देशवाली लोगों से जिजिया और बाव (दण्डबराड़ १) फे रु० ४०००); 
रु० २००००) दाणय ( सायर ) व तुल्लाबट को दाय में चछ्तवे हुए एक 
डुँट तेल ९० का मत भर रेशम फे रु० ३५); माजीव रु० ५); छू 
रु० ५); छुद्दारा रु० ५) नारियल रु० ४ रुई रु० ५); सोम रु० ६); 
फफिटकड़ी रु० ४); लाख लेबड़ी रु० ६); किराने का ऊँट रु० ३); पीकानेर 
फे देश से आवे ते। चलते हुए के ॥) लगें; घोड़ों फी फारवान चलती 
हुई फी घोड़ा ४) लिये जावे । इन सब च्वे र० १४०००) झात्रे हैं । 

फस्पे में जे चीज़ विके, उसकी तछुलावट विक्रो एक मन भर वस्तु पर 

एक सेर, और रु० ४०) पीरोज्ञी पर १) लगता, जिपफे ५०००) रु० 

प्राते हैं। टकसाल्ल व्याज में है वह पहले ४ था फिर ८ हुआ जिसफे 


भाटी शरद 


रु० २०००) फुटफर पाठ १, खत्रो, फलाई, संब्राकू भ्रादि के रु० 
१०००); खारी, गुग्गल, नमक प्रादि ऐसी जिस छया ४ फे रु० 
८०००); बेड र० 8०००) १०००) ज+ ४०००) स० | गाँवों फा 
धासिल ३१०००); आदाणो गाँव ६० या ७० दैँ जो एक मन फा 
डेढ़ मन भाग देवे हैं, श्रावण फप्तत्त का भोग २० ००, पर 
ऊखतलू करा भोग एक मन का डेढ़ मन लिया ब्जावा जिसका 
१००० भाता दै। देशवाल्त लेणों के याँवों में पहुत से राजपूतों 
की जागीर में हैँ जिनके एवज़ वे चाफरी देते हे । जोड़ नाचणा 
जेसवमेर से २ कास, पूर्व की तरफ़ एक फोस, घासकरड़; एद्रेखरा 
जेप्तलमेर से फोस २ दक्षिण घाससैबण और दे। फेस फरे बोच में 
खरगा है, छद्र वे फे पा घोड़ा भ्रावड़ो घाँफी जगह है। सुददारादासी 
जेपलमेर के कोस १६ सडाला में। भ्रापणी कैट गाँव से २ फोस, 
घाससैवण; मराद्याण्रों गाँव फोटड़े की तरफ़ पश्मिम में जे पलमेर से परे 
ई। वीकेललाई, सीनहलाई, फोडियाबास, मां हिडिद्दाई, पेथड़ाई, ऊना, 
रीडिया, वामनाइया, घठुवा, बुचकऋटा, जेतत्नापुड़ा, लाणेला, संडार 
फी तरफ़ जेप्ष्लमेर से पतश्चिप्र; जेघूराणा, गुलिया, कुत्तरर, चंदेरिया 
फा गाँव । खेवपालिया ऋ दीपी, देवा, नेदडाईे, टेइबा, भानिया, 
ज्ञॉनड, पाटलिया, पूर्व मे मेसलमेर से पे।इकरण की तरफ वामथापी, 
छअासनी फोट फोस १२।॥ 
रतनू गे।कृत् (चारण ) की लिख्ाई हुई भाटियें की वंशावल्नी-- 
आदि-१-श्रोनारायण, २-ऋमल,३-न्रक्षा, ४-अत्रि, ४-पेम, ६--जुघ, 
७-पुरुए्वा, प-प्राग, ८-परिश्ाइत, १०-निर्तोष, ११-रजा जनात 
( थयाति ), १९-राजए जढु, १३-जादम (यादव ), १४-लद्दन्नाजुन, 
१४-सरसेन, १६-बसुदेव, १७-श्रोऋष्ण, श्प-मरशुम्त और सांब, 
१८-अनिरुछ, २०-बन्नवाभ, २१-प्रेवारथ, २२-रुचिर, २३-पद्म- 


२६० मुंदयात नेयसी की ख्यात 


ऋषि, २४-मैतम २५-सइजसेन, २६-जैधसेन, २७-अर्धविंय, 
इप८-राजा शालिवाइन ( फे पुत्रों से ) बोटी भार खेटी शाखा चली 
जे बाहदीढवाणे फे पास है। २४-भाटी श्र राजा रसाहू दोनों 
भाई थे। ३०-१च्छराव, ३ १-विजयराब, ३२-मंभमराव, ३३-मंगलत 
राव, ३४-फेहर बड़ा, जिसने फेहरार वसाया, ३५-तएं जिसने तंगेट 
बसाया। ३६-विजयराब घृड़ाला फेहरर का पुत्र, ३७-देवराज 
जिसने देरावर बसाया, देप-मुंध, ३<४-चल्ू फे वंशज अ्रयघाभादरी 
बापाराव फे पाहुमाटी, सिंघराव, दुसारक, जेसल, रावक्त ठुस्ाक का, 
इसका भाई देसल (दूसरी वंशावली में चैजज्ध नाम दिया है ) 
जिसफे धंशज पभोह रियामाटी, भ्रभेहर विठांडा (भरिंडा १) फे पास 
हैं, भाटी दैललवखान फोरोज़्शाद (तुग़लकू) फा मामा (इसी शाखा 
में था ) ९ रावल शालिवाहन, रावल्न-काल्दय जेसल का जिसके 
वंशज डामलेवाले वनरभाटो प्लौर भेंसड़े व घासणपीवाले ।. रावल 





# तारीख प्ररोजुशाही का रच्यिता शमस शीराज़ अष्टीफ़ दिखता है 
कि मुगलकू चादशाह के भाई सिपहसालार रझब ने, जो देपालपुर फा सूबे- 
दार था, किसी हिन्दू राजा फी बेदी से विधाह करना चाहा । सुना कि रण- 
मल भाटी की बेटी घड़ी खूबसूरत है तो उसे रणमछ से मगी। परन्तु 
इसने मंजर न किया । तिसपर मुसलमानों की ,फाज भारियों के इलाके में 
पहुँची और प्रजा के लूटने ढगी। लोग तड् आकर रणमछ के पास आये 
और उनका चुरा हाल देखकर रणसल की माठा रोने छगी। बेडीने 
शेने का कारणा पूद्दा और जब सुना कि यद सब कष्ट इसी के निमित्त हो 
रहा है तो साता से कहा कि सुझे क्‍यों नहीं दे देसे। ऐसा ही जानना 
कि एुक छड़की को तुक ले गये । रणमत्न ने उसे रजजब के पास मेज दी, नाम 
डसका सुलछताना बह॒वानू रखा गया आर उसी के पेट से फीरोजशाह तुगुलकू 
चैदा हुआ । 


+ 


भाटी श्द१ 


चाचग दे, तेजसी राव कालड़ फा, रावत कण, रावल जैवसी बड़ा, 
रावत मूज्॒राज, राणा सन्नसी जैवसी का, रावत देवराज मूलराज का, 
रावज्ञ घड़सी रत्नसी का, रावत फेहर देवराज का, रावल ख्रमण 
“केहर का, रावल बैरसी लच्मण का, रावत चाचग दे वैरसी का, ऊमर- 
कोट के सोढों ने मारा, रावल देवीदास धाचग का, राधल जैतसी, 

रापल लूथरुए, रावल मालदेव, रावत दरराम, भवावीदास, 

सिंघ, राबल दरराज, रावल भोम, रावल कस्पायमल्ल, अजुन, 

-भाखरसी, सुरवाय, रावल मने।हरदास कल्ाबत । 

भाटी छात्राला कहलावें जिप्तका फारण आढा महेयादास ने से 
३७०६ फाल्मुण श॒ुदि १५ फो यह बतलाया--प्रथम ते। कोई रावज्ञ 
पाट बैठे वष्र छत्र अपने बारहटों के ऊपर घरावे भर्थात्‌ छत्र का दान 
देने से छात्राला कहलाते । दूसरी जनश्रुति यह भी है कि दिल्‍्जी 
में छत्र, गुजुनी में छत्र, और मारव में जेपलमेर छत्र दे |# 

( दूसरी वंशाबल्ली )--भाटो सेोमवंशों हैँ, दरियंश पुराण में 
इनको उत्पत्ति ऐसे लिखो है कि ओरकृष्ण फे पुत्र प्रयुप्न फी संतान 
आटो हैं जे उनके गुण गाते में कद्दा जाता है । भुज, पयानपर फे 
स्वामी जाड़ेचा साम्र कहलाते क्योंकि सुना जाता है कि वे श्रोकृष्ण फे 
पुत्र सांव की सतान हैं। प्रथम राजा यदु से पीढ़ियाँ कद्दी जाती 
इसलिए ये यादव प्रसिद्ध हुए। प्रथुम्न फे पीछे भाटी छुपा जिम्चका 
बंश भाटो कद्दत्ाया । मझुण छूटसे पर कई दिने वह भाटी छक्खो 
जंगन्ञ में शुह्ा बावफर रहे, जद्दाँ झत्र भटनेर दे, जे। पीछे से वहाँ 





क भाटिये! झे नो गढ़ कडलाते ई--जेसघऊमेर, पैंगठ, यीघश्ममपुर, धरसछ- 
-घुर, मम्मण, वादण, मारोड, देवराबर आसणीडेट, और फेइरोर । 


२६२ मुँदरणात नैधसो की स्यात 


झयायाद हुआ झौर भाटियों फे कारय से उसका नाम भटनेर पड़ा । 
मुज नयानगर फे जाड़ेचों की शासा--सरपदिया जूनागढ फे स्वामी, 
घूड़ासमा मरढेंच फे रवामी भ्ष धंधूफा फे परगने में प्रासिये हैं; यादव 
बापार फरोक्षीवाले वस्ननाभ की संतान हैं 
मंगक्षराव मरूमराव फे पुत्र से--जिसका ऊपर तेदीसववां पीढ़ो 
में बताया दै, यहाँ वर्णन झारंभ किया जाता है। मंगलराब फल 
पुत्र--१-मरसिंद्द, जिसका बेटा राणा राजपाल फेलयोवाज्षो सरढ़ 
का स्वामी घा। (इस शाखा का वर्यन प्रागे ऊिया जावेगा )॥ 
र-फेहर, जिसने झपने भाम पर सिंध में नया शहर फेद्दरोर वसाया। 
३-वएं, फेद्दर फा पुत्र, बडा राजपूत हुआ, पार अपने नाम पर 
उसमे खाडोल में तथेटगढ़ बनवाया। फिर धरोड़ भक्‍्खर की 
सेना भे एस पर चढ़ाई की जिसके साथ युद्ध करके वर्ण काम ध्माया। 
तु फे पुत्र-- विजयराब चूड़ाला, प्यार जैतुग। 
४-विजयराब चूड़ाला--वडा वीर राजपूत हुमा, उसकी ठकुराई 
पहले ते! बहुत अच्छी थी, फिर सिंघ से उस पर सेना भाई । विजय- , 
राव देवी का बड़ा भक्त था । माता से इच्छा की कि यदि यह सेना 
मुझसे परास्त हाकर पीठ दिसाबे तो मैं तुरंत भ्रपना मस्तक तेरे सेद 
कहँगा । यह बात उसने मन ही मन में रक्स़ो किसी से क॒ंद्दी 
नहीं। जप शसु-दल्न से युद्ध हुआ से देवी रथ पर चढकर राव 
की सह्दायता फो भ्राई श्र विजयराव ने विजय पाई, मुगल भागे, 
( विजयराब फे खमय मे ते मुगुलें का द्वाना सभव नहीं परंतु पीछे 
से ख्याद लिखनेवालों ने मुसतमानों के वास्ते मुगल शब्द ही का 
प्रयोग किया है )। धर पर झाकर ध्घंरात्रि को राब झफेत्ा 


देवी फे मंदिर में गया, हाथ पाँव पसाल, अपनी कृपाण सींच कर 
कमल पूजा फे वास्ते क्पनी य्देन पर घरी कि देवी बोली “नहीं! 


भाटी र्दृ 


नहीं !!” राज ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य झाया है इसलिए 
उसने खड़ हटा लिया । इधर उधर दृष्टि फेंक्कर फिर गला कादने 
को उद्यव हुआ, तब देवी से साक्षात्‌ दोकर फट्ठा कि “मिजयराब 
तू फम्नल पूजा सत कर | हमने तेरी पूजा सात्त ली। तिसपर 
भी वह ते सिर उतारने दी लगा तर देवी ने फिर कहा कि ऐसा 
सत कर | मैंने तुक्े वख्शा श्र क्षमा किया। तथ राव बोज्ञा कि 
माताजी, ऐसे से। में ट्तने का नहों । देवी से झपने हाथ की सोने 
फी घूड़ उत्तारकर विजयराब फे द्वाथ में पहला दी प्लौर उसे घर 
भेजा। उस चूड़ के द्वाथ में रहने से हो घद्द चूड़ाल्ा ( चूड़वाला ) 
कहतलाया। विजयराबव खाढाल में रहता था प्र छँच देरावर में 
बरिष्ठाह्य राजपूतें का, जे। परमार्रों में मिलते हैं, अधिकार था। भांदी 
बरिहाहें फा सदा बिगाड़ किया करते इससे वे मन में उनसे पूरी 
शत्रुता रखते थे। वबरिह्याहें ने विचारा कि ऐसे तो दम इनसे जीत 
सफते नहीं कुछ छत्ञ करना चाहिए। यह निश्चय फर उन्होंने 
( संबंध फे ) नारियल विजयराव के पास भेजे । राव ने स्वयं ते 
त्तारियक्ष लिये नहीं, परंतु प्रपने श वर्ष फे पुत्र देवराज फो मिल्ता- 
फर उसका संबंध स्थिर फर लग्न दिन भी नियत कर दिया। राव 
भाप अपने बालफ पुत्र फो व्यादने गया। विधाद दे गया, दूसरे 
दिन दावत की गई, राव फे साथ फे सब प्रादमी भाये। वब बरिद्वाद्दीं 
ने चूफ करके ७५० साथियों समेत विजयराय फो मार डाल्ा। 
उस वक्त्‌ देवराज की घाय डाह्दी मे देवराज के पुरोद्धित लूणा फे 
सुपुदे फर फद्दा कि तेरे पास एक घहुठ चेज घलनेवाली साँढ़ पै झवः 
उस पर सवार कराफे तू अपने स्वामी फो ले भाग और उसके प्राण 
बचा। खूथा ने वैसा दी किया | पीछे वरिद्वाद्दी ने टेरे में देवराण 
को बहुतेरा होंडा परंतु पता म लगा। तप किसो ने कथा कि पान 


२६४ झुंद्रयाव मैंझसी फी रयाव 


देखे, कोई उस्ते लेकर ते नहीं घत्ा गया है। मार्ग में सांढ फे 
पाँव दिसे, उन्हीं सोजों से कितने एक प्रादमियों ने पीछा किया परंतु 
सांढ कप हाथ झानेवाता था। पुरोहित लूणा फा घर पोकन्है था जहाँ 
देवराजसद्चित वद कुशख्तापूर्यवक्व पहुँच गया। परिहद्दाह भी वहीं 
थ्रा पहुँचे, भौर लूथा के पुत्र रतना से पूछा कि क्‍या धुम देवराज 
फो लाये दो १ दया ने फट्दा हम तो किसी फो जाये नहों भौर जो 
तुमफ़ो बद्दम द्वो तो हमारा घर देख लो। न्‍होंने फिर-फिराफर 
सारे गाँव के बालकों फो देखा। उनमें देवराज भी नज़र भाया, जो घज- 
नग्री सा दिसवा था । पूछा कि यह लड़का कौन है। प्राक्षण बोला कि 
यद्द भेरा पुत्र है । वरिहाद्दे बोले कि यदि वेरा पुत्र पैत्र है ते तुम 
शामित्व बैठकर भोजन करे सत्र हमको विश्वास आावे । छा प्राप 
ते शामिश्न न बैठा, परंतु झपने बड़े पुत्र रतनू फो देवरा फे साथ 
बिठाकर प्लाना खिलाया। यद्द देसरूर बरिहाद्दे लौट गये भौरर देवराज 
बच गया। ल्ूशा की जाति फे त्ाक्षणों ने रतनू फो जातिध्युव किया । 
तथ वह योगी बनकर सोरठ में चला गया, वहाँ ल्योत नामी मराद्मणों 
की जाति चलाकर वसुदेव के सिंद्थल्ी गाँव में रहने छगा। 
देवराज बड़ा हुआ, पौर तुझों की सेदा में रहा। एक वार 

उस गाँव का एक साँगी नाम रैवारी वरिद्वाद्दों फे गाँव में गया था, 
वहाँ देवराज फी खा रवाय ने उसफो भाई कहकर बातचीत की, 
ओर अपनी वेटो हुरड़ को उसे दिल्लाकर वहुव दुः्स प्रर्तट फरने 
खगी। खैारी ने कहा तू इतनी दुसी कयें होती है? बोली कि 
चेदो जवान दो गई कर इसके पति का पदा नहीं है ! न जाने मर 
गया या साधु संन्यापी दोकर कदों चला गया है। रैवायी ने कहा 
कि मुझे बधाई दे, तुम्हारा जामाठा जीवा-जागवा है, जवान दो 
गया है, और बड़ा योग्य दै। यह सुनकर रवाय बड़ो हर्पित हुई 


साटो रदश 


और दीनतों कर फद्दमे क्ञगी कि किसी ढव से एक बार देव- 
राज को यहदों ला। रैवारी ने उत्तर दिया कि अझे तेरा श्रे।र तेरे पति 
फा भरोसा नहीं आावा। रवाय ने बहुत सैगंव शपथ किये और घचन 
दिया ( कि उसको किसी प्रकार फा कष्ट कदापि न होगा )। तब 
रैबारी गया घर शुप्तरीति से देवराज फो ससुराल में ले आया । सास 
ने उसको घर में छुपाकर रक्‍ख़ा। कितने एक दिनों बाद हुरडू फे 
गर्भ रद गया, ठग ते उसकी साता ने कई उपाय कर प्रपने पति को 
समभ्ताया | उस पर सब भेद प्रकट किया, जमाई को किसी तरद्द की 
ह्वासि न पहुँचाने का उससे पूरा पूरा बेल बचन ले लिया और देव- 
राज़ फो उसते मिला दिया। छई दिनों तक देवराज ससुराल में 
रहा । एक योगीश्वर एक र॒स-कुंपिका रबाय फ्लो सौंप गया 
भा। वह उसके भेद से निरी भ्रज्ञात थो, मर घह कुप्पी 
उसी फमरे में रखी थो जहाँ देवराज सेता था। प्रकृष्मात्‌ उस 
कप्पी में से एक चूँद छनकर देवराज फे कटार पर झा गिरी, प्रौर 
चह्द ध्ोह्दे फी फटारी सुबर्ण की दो गई । प्रभाव फो जग्र देवराज 
जागा कर अपना कटार देखा ते उसे निश्चय हे! गया कि इस क्ृप्पो 
में रसायन है, और उसफो उठाकर पझपने इस्तगत किया, और 
फमरे सें आग लगा दी । रघाय फो विश्वास हुआ कि क्ुप्पो भाग 
में जल गई। 
कछुअ समय व्यदीठ देने पर देवराज मे झापने सास सह्ठर से 
फद्दा फि ले सुके “हुरड बता” कट्कर पुकारते हैं, इसलिए मैं तुम 
से झलग रहूँगा भार नदी फे दूसरे तट पर जाकर अपनों औपड़ो 
धाँध वद्दाँ रहने छगा। लोग उस स्थान को “हुणड़ बाइण'” कहने 
सगे, और झय तक भी वद इसी नाम से प्रसिद्ध दै। देवराज ने 
सन में विचारा कि यहाँ रहने से से मेरे माता-पिता का साम 
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डरपवा ऐै, परत वह्दौँ से अपने मामा भुट्टो (जो देरावर के समीप रहता 
था) के पाप्त भ्रा रहा। मामा फी प्रच्छो सेवा उसने की । घन 
ते घसफे पास उस रसायन के प्रभाव से बहुत सा घा ही, सदा 
इधर उधर पांच दस फोस फिर श्रावा प्र गढ के घास्ते फोई झच्छा 
स्थान देखवा घा। किसी ने उसको वह ठार यदलाई जहाँ द्ेशवर 
है कार क्द्ा फि फोस ४० की उजाड ते सिंघ की तरफ है, फोस 
६० तथा ८० फा रेगिस्तान माड़ की ध्रोर है प्र यद्ाँ जत बहुत 
है। देवराज ने मामा भुट्टी का अपनी सेवा से इसमा प्रसन्न किया 
कि पक दिल मामा ने कद्दा कि सानजे, कुछ माँग ! मैं झपने 
घर की शक्ति फे भ्रनुसार तुझे दूँगा। देवराज ने कह्दा--अह्म 
बाचा रुद्र बाघा, मैं दे एफ दिन में सोच विचार फरके माँगूँगा । 
दो दिन पीछे कट्ठा कि आश्रय फे निमित्त श्रमुक्त स्थान पर घोड़ी 
पृथ्वी चाहवा हूँ। मामा ने ते स्वीकार फर लिया, परंतु उसफे 
प्रधान शार भाईयों ने कद्दा कि तुम जानते हो कि यह्द किस धराने 
का छोरू है। यदि यह यहाँ बस गया ते तुमफी ६ ख देगा, प्यैर 
मारेगा। तथ ते मामा भौ पृथ्वी देने से इनकार कर गया। 
देवराज बेखा कि मैंने फब तुमसे घरती फी याचना फी थी ? तुमने 
अपनी खुशी से ही मुभका मुज़रा कराया, ध्ब इनकार करने में 
मेरी प्यार तुम्दारी दोनों की बदनामी है, क्योंकि पाँच पच इस 
बात फो जान गये हैं। मामा ने लिखत कर दिया कि एक मैंसे 
के चर्म जितनी धरती मैंने तुमको दी। देवराज मे वह पट्टा 
सिर पर चढाया, भुट्टी ने पझपने आदमी साथ दिये ते देवराज 
ने कह्दा कि भ्राप इनको भाज्ञा दीजिए कि मैंसे के चर्म को 
मिगोकर चिरावे' झोर बाँध कढावे , उस बाँध फे नीचे जिदनी 
घरती झावेगी उतनी ही छूँगा । भुट्टी मे देखा कि बात बेढव हुई 
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परंतु करे क्‍या वहीं कद्दावत सिद्ध हुई कि बोल बोला और घन 
पराया । देवराज ने बहुत द्वी वारीक बाँध कढ़ाई और जहाँ जल्न था 
उतनो प्रथ्वो फे चारों ओर पह चर्म-रज्जु फिराकर उसे अपने श्रधिकार 
में कर लिया। फ़िर बहुत से घोड़े खरीदे, बहुत से मशुष्य नौकर 
रखे, और वहाँ गढ़ की नींव डाली । दोवार चनने क्षगी, परंतु 
दिन में जितनी दीवार चुनी जाती उसको रात्रि के बक्त वहाँ का 
देवता गिरा देता। देवराज्ञ दैरान द्वो गया। तथ उसने देवी फ़ी 
धाराघना की, पाँच-दस दिन रूपन किये। देवो प्रसन्न हुई 'मैर फद्दा 
माँग | पिनती को कि गह बन जावे, झाप उसको रा कीजिये । 
माता को भ्राज्ञा हुई कि गढ़े में एक पकौ ईट तेरी चौर एक 
शक कच्ची ईट मेरे नाम की रखफर चुनवाता जा ते यह दुर्ग प्रचल 
और वजमय बनेगा, वाहर का कोई इसे जीव न सकेगा, भीतर फे 
भनुष्य का दिया हुआ जावेगा। दैेबवराज ने, देवी के प्राज्ञाउसार, 
काम किया और यड़ा दुः बन गया । उस गढ़ में ७ पे कूएँ पझद्ठ 
मीठे जल फे श्ौर एक वाल्लाव भीवर और एक बाहर भीत के नौचे 
खाई फी ठौर है। सारी सिंध को सीमा पर यह्द दुर्ग सिस्मैर 
दे गया, .सुलतान श्रौर सिंध फा मासे भी उघर द्वी से चलना छुरू 
हुआ । झास-पास फे लोग मिल्ााप फे साथ ताज्नाथ फे जल का 
उपयोग करें, बल्ध-पूर्वक प्होई उधर जा भी नहीं सकता घा । गढ़ फे 
छगाव कोई नहों, घड़ा इट़, भर दस-पंद्रह फोस में वहाँ जल भी 
झोर रवल पर कीं नहीं है! गढ़ संपूर्य हुमा, देवराज ने उस रसा- 
यन फे प्रभाव से झमित घन प्राप्त कर यहुत घोड़े राजपू्तों की जोड़ 
घना ली धार वरिद्ाादें! से झ्रपना बैर खेने का बिघार किया। श्रख्न- 
शस्त्र का भो चहुता सा संग्रह कर लिया, झऔर गढ़ फो 
सुरक्षित बनवाया । 
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बरिद्वाह्दीं के मारने फो सहस्लां दाय-पेच करने कूगा, परन्तु जे 
प्रबन्ध वह यद्दाँ करे ठसकी ख़यर वर्दाँ पहुँच जावे जिससे वे छोग 
भो सदा चाक-चौवन्द रहते थे। 
इसी प्रवसर पर वह रस-कुष्िकावाला योगी देवराज को 
साध के पास श्ाया घर उससे अपनी घराहर माँधो । बह बोली 
कि कुप्पी मैंने महल्न को प्रोवरी में रक्खी थी, मेरा जमाई पढाँ 
सेठा था, एक दिन उस ओवरी में आग छग गई आर कुप्पी भो 
वहीं जलकर भस्म हुई। यह बृत्तान्त सुनकर जोगी मन में समझ 
गया कि ध्रवश्य उसमें को यूँद पढ़ने से लोहा कश्वन बन गया द्वीगा। 
कुप्पो उस जमाई ने छी श्लौर किसी फो उस्त पर सन्देह न हो, इस- 
लिए उसने धाग लगा दी । योगी ने रवाय से कट्दा कि वह कुप्पी 
जलने की नहीं, चेरे जमाई ने लाय लगाने फा प्रपंच रचकर॒रखायव 
ले लिया है। घट बेली कि जमाई झगय हमारे बस का नहीं, उसने 
छछ्व कर हमारी धरती लो, प्रौर अब दमारे मारने फो निरंतर 
उपाय कर रद्दा है। वह देवराज यहाँ से ३० फोस पर नया गढ़ 
बनवाकर वहाँ बसा है। योगी ने भी समाचार मेंगवाये ते यद्दी 
बात सत्य ठद्दरी । तव वह योगी देरावर गया ! उसके लब्बाट 
झौर मुप्त के तेज फो देखकर भ्रटकल से देंवराज ठाड़ गया 
कि यह रखायनवाक्षा योगी है, झ्ामे बढ़कए उसफे चरण छाए 
कौर इसका बड़ा ्लादर-सत्कार किया। योगी भी देवराज को 
देसकर प्रसन्न हुआ, उसके ( देवराज के ) साग्य ने ज़ोर किया, 
धावा फे विचार इसकी दरफ अच्छे वेंघे। पद्दले दिन ते योगी ने 
बाव पूछी दी नहीं, दूसरे दिन एकान्व में कद्दा कि “बाबा उच्च 
हुआ (९? देवराज वाला कि जैसा कुछ हुआ पद 
जानहे ही हैं, स॒म्ते वो झापने सौंपी दी न थी, यद्द 


कुछ 
कुपी का क्या 
से झाप सच जे 
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झापके हो प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। ' जोगी प्रसन्न द्वेकर फहने 
लगा कि सब बात मैंने जानी । अब तू मेरा नाम और सिक्का सिर पर 
चढ़ा, देवराज ने कहा बहुत खब, मेरा अद्दा' भाग्य है कि आपका हाथ 
मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी वृद्धि ही है और मेरा गया हुआ 
राज्य भी पीछा झा जावेगा । वरिद्दाहदों के साथ मेरा वैर है वह भी 
ले सकूँगा श्रौर आपकी कृपा से सव प्रकार से झानंद दी द्वोवेगा। 
योगी ने भाशिप दी कि तेरे बल की वृद्धि हो ! फिर ध्रपनी कंघा, 
पात्र नर नाद देकर कद्दा कि जब पाट बैठे तब, दिवाली दशहरे फे 
दिन, यह घारण किया करना। देवराज मे कंथा और नाद गले में छाले, 
पात्र के आगे घरा, कौर जेगी का भेप बनाया |# तब प्रसन्न“देकर 
नाथ ने फिर झाशीप दी कि तेरा राज्य दिन दिन बढ़ेगा, तुझसे या 
तेरी संतान से यद्द घरती कभी न छूडेगी कर तू, झपना बैर छो 
सकेगा ! इतना कद्दकर जोगी ते। चला गया और देवराज ने बरि- 
डाहदों से बदक्ता लेने को साथ इकट्ा किया । उसको स्त्री हुसड़ू नित 
नये रूप वनाकर यहाँ के सब समाचार पिता के पास पहुँचाती थी 
इसी से देवराज़ का परिद्दाहँं पर बन्न नहीं चतत सफता था। एक 
दिन देवराज पलेंग पर बैठा हुआ था तब विलाई बसी हुई हुरड़ पलंग 
फे नीचे से निकली। देवराज ने पहचान लिया और वर्छा पड़ा था से 
उठाकर उसके मारा । इधर वे। बिछी मरी और वर्दों हुस्ड़ फाल- 
फवलित हुई । अ्रव देवराज चढ़ा और &०० सलुष्य यरिद्वाद्दों के 
सारकर उनके गाँव लूटे, भपने रबशुर का घरबार भी लूट लिया, 
सास रवाय के वस्ध लोगों ने देवराज को दृष्टि बल्ले खोंचे परंतु उसने 
उनकी मना मे किया, देवराज फे सोने के मोर उड़े ( मनोरध सुफन 





£ जेसलमेर से जय नया रायल्ल पाट बैठता सो अत्र तक सतोगिया मेष 
पदइनता है। 
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हुए )। सास ने देवराज को गुप्त रीति से घर में रखकर उच्चकी 
सेवा की भी इसलिए उसने यह देहा कहा--विरस भरते बरि- 
हादि, मित भन्तो नद्दि भाटिया | जे गुय किया खाद्दि, ते सम कालर 
भष्ठिया ।[”? वरिद्वादों का खेज् उठा दिया, बहुत सा घन माल भ्रौर 
पाडे ऊँट देवराज फे द्वाध श्राये, सारी धरती पर उसने प्पना झम्तल 
किया प्रौर उसकी ठकुराई ,ख़ूय बढो | सिघ की भी बहुत सी प्रथ्वी 
हाथ पाई प्यैर माह की मही पर श्रधिकार हुआ । ऐसे भाग्योदय 
फे समय में देवराज ने रवनू फो याद किया, उसके पिता लॉप 
फो सिद्दयथली से बुलाकर पूछा कि रतनू कहाँ हैं जिसको तूने 
मेरे साथ सेजन कराया घा । छाप ने उचर दिया कि उसको ते 
उसके भाइये ने तब ही जाति से बाहर कर दिया था इसलिये वह 
योगी ध्वोकर सेरठ गुजराव को चल्ला गया। देवराज ने कहा कि 
तू वहाँ जा, मैं अपने आदमी तेरे साथ देवा हूँ कौर मार्ग-व्यय भी 
दूँगा, उप्तका जहाँ द्वोवे वहाँ से हूँढकर ला, क्योकि मुझ पर 
रतन का बढा अहसान दै, में उमका अच्छा बदला दूंगा। 
लाप और देवराज फे मनुष्य सोरठ से रतनू फो लाये, देवराज ने 
उसको अपना बारहट बनाया, सिर पर छत्र मडाया, और देघा 
सारण की पुत्रो के साथ उसका विवाह फरा दिया । इस रवनू के 
बज भाटिये के चारण रतनें हैं 
एक बार देवराज घार ( परमारों की ) पर चढकर गया ठन 
देरावर अपने माँजे को सुपुर्द कर गया था । मांजे ने गढ़ पर कपना 
झधिकार जमा लिया, परतु जब्र देवरात ने घावा किया वो मबभीव 
देकर उसने दर्वाजा खेल दिया। यह देसकर देवराज के मन में यह 
शंका उत्पन हुई कि इस गढ़ को भूमि बारभूमि नदों पैर 
दूसर स्थान पर राजधानी करने का विचार किया। 5द्च वक्त 
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छुद्रवे में परमारों का बढ़ा राज्य था और दूसरे भी फई स्थान उनके 
अधिकार में थे। वह लुद्रवा लेने फ्ले दाव-पेंच करने लगा | पहल्ले 
से! चार महीने वक्त उनझी ( पेंवारें को ) खुशामद सी की, अच्छी 
प्रस्छी चीज़ें उनके पास्त भेजने लगा, साथ में अपने विचक्षण धुरु्पों 
को यह समभ्राकर मेजता कि वहाँ का सब रग-ढंग देस आना। 
इस प्रकार श्याव-जाव का मार्ग खेला, फिर च्यारेक मास पीछे श्पने 
चार प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ सिंध फे वस्र पँवारों के पाख मेज पत्र 
छिखा कि झाप कहे ते साटाहल में, जहाँ कोई जल्लाशय नहीं दै 
मैं वाज्ञाव बँघवाऊँ, क्योंकि मुभे तीन वाल्ाब वेंधवाने हैं । इसमें 
मेरा ते नाम दोषेणा और पाज्ञाव तुम्दारी प्रजा व तुम्हारे राज- 
पूर्तों फे फाम्त आवेगा । पहले तो पेँवारों ने साफ इनकार कर दिया। 
तब देवराज फे भज्ञे प्रादमो मद्दीने चक बह्दों रहे, द्रव्य फे वत्त से 
सबको बस किये भार जेमलमेर से फोस फालाइंगर साडाल फा 
भध्य भाग दै जहाँ तीन गल्वात्र बनवाने की इज़ाजत ले सी | देवराज 
उनसे बहुत प्रसन्न हुप्ला भै।र तएंसर, विजयरायरस प्यार देवरावसर 
नाम के तीन तालाव वहाँ फराये। उनके लिए पहले ते सब मसाला 
अपने फामदार सहित वहाँ भेजा, फिर उस वह्दाने से झाप भी वहाँ 
जाने छगा। प्पने रहने के लिए छोटी सी इवेक्ी भी वद्दाँ बनवाई 
भोौर रहने भो लगा। पेँवारों का फोई भी प्रादमी झावे तो उसके 
संगुप्र उनको बहुत घष्ठाई फरे और फहदे कि वे वे राजा हैं, वालायों 
में दमारा क्या है, जिसकी घरती उसका पुण्य द घर जे। उनका 
भनुष्य आता उस्तको द्रव्य देकर खुश करवा। मसाला लेने फो 
उसके चाकर लुद्रवे जाया करते। उनके द्वाथ वहाँ के फामदारें, पास- 
वाने, स्वास, छड्टीदारों प्रादि फे बास्ते प्रच्छी भच्छी चीज़ें मेजदा। 
इस प्रफार सारे राज्य फो उप्रने झरने वशीभूत फर लिया । फोई 


कर झुँहणोत नैणसी की ख्याव 

ऐसा कहनेवाला न रद्दा कि यद्द देवराज एक एक दे दे महीने यहाँ 
रहता दै से झच्छा नहीं है । झब वाल्ाब वे संपूर्ण दोने को प्राये। 
तब उसने पवार ठाकुर फा फट्लाया कि झाप कन्या देकर मुझे 
राजपूत बनाइए, पेंवार बाला कि मैं देवराज से डरता हूँ, ते उसने 
झपने पग्रादमियों को दे-एक मद्दीमे वहाँ रक्खे। वे राजलेक ( रण- 
वास ) में भच्छी भ्रच्छी वस्तुएँ मेजने लगे ओऔर राणी फे द्वारा फिर 
कहस्ताया। राजा वाला कि यह आदमी ( देवराज ) भच्छा नहीं 
है, फभी न कभी दगा देगा। राणी मे फट्दा कि कया दगा देगा। 
हम उसे फहला देंगे कि सै। आदमियों से ज्याइने फो प्माना विशेष 
भीड़ साथ मत लाना नहीं ते पाने महों देंगे। प्रंत में यही 
निश्वय हुमा, देवराज ने भी इसको स्वीकारा। फ़िर उसमे 
झ्पने झादमियों के द्वाथ कद्दज्ाया कि मेरे सिर पर शह्लु यहुव ददें। 
प्रमुक दिवस विवाद्द फे लिए मैं झाऊँगा। पाप इसकी विशेष चर्चा 
न करें। छद्वे फे १२ दर्वाज्ञे हैं, इम अबेरे-सबेरे किसी दर्वाजे 
से प्रार्वेगे इसलिए सप दर्वाज़्ों फे द्वारपात्ों फो भाज्ञा द्ो जावे 
कि दम जिस पैल से पायें एक दुल्हें ओऔर सौ सवारों फो भाने देवे 
ऐसा हुक्म लिया। द्वारपालें को ,खूब द्वब्य देकर पहले ही से 
हाथ में कर लिया घा। छग्त के दिन १२ दुखद! फे सिर पर 
मेड बाँधफर थारदइ लाने बनाई, प्रत्येक घर फे साथ एक 
एक सौ सवार शख्बंद ऊपर ढोले बख पहने फेसरिया किये 
हुए थे । इस प्रकार षारष्द सौ सवार एक साथ पारदीों दर्षाज्ञों 
से मगर में प्रवेश हुए और भीवर घुसकर देँधारों फो भार गिराया 
पर छुद्नने पर भमल जमा लिया ! देवराज ने अपनी भाण दुघ्ाई 
फेरी । कितने एक दिनें पीछे भरोड़ के तुर्कों ने उसे आापेट फरवे 


हुए मारा । 


भाटी श्७रे 


उस बक्त धार में परमारे। का राज्य था, उनके एक महता बड़ा 
प्रसिद्ध प्रधात था। एफ बार उस पर बहुत सा द्रव्य और एक सौ 
हस्ती फा दंड राजा ने किया। रुपये ते उसने ब्यों त्यों करके 
भर दिये, परंतु द्वाधी कहों मिले नहीं । राजा ने प्रधान फे परिवार 
फो फुँद किया और कहा कि प्रिना द्वाथी दिये नहों छूटेंगे। महता 
कई राज्यों में फिर गया, परंतु इतने हाथी कहीं मिले भह्दीं। 
माँगे हुए द्वाथी देवे कान, उस समय रावल्ल देवराज बड़ा दाता, बड़ा 
जुफार भैौर बड़ा नामी मद्दाराजा था। इसलिये मइता उसके पास 
गया और उसके अधिकारियों से मिला। उन्हेंने उसका बहुत 
झातिथ्य-सस्कार किया, अपने यहाँ टिकाया शलौर प्माने का कारण 
पूछा । भद्दता ने भ्रपनी सारी व्यथा कह सुनाई तब उन्हेने उसे 
रावस्त से मिल्लाया श्र उसकी इकीकत एकांत में कर्णगेचर की। 
अगले राजा बड़े सज्लन थे । इस प्रकार ऐसे उपकार फरने को सदा 
उन्तफी इच्छा बनी रहती घो। देवराज ने अ्रपने श्रधिकारियों से 
कट्दा फि यद्द बढ़ा प्रादमी बड़े दर्बार का प्रधान मेरा नाम सुनकर 
इतनी दूए आया है ते इसका मनोरथ श्रवश्य पूर्ण होना चाहिए ॥ 
सददता फो एक सौ हाथी कौर घोड़ा सिरापाव देकर थिदा फिया। 
झाधियों फे लिए मार्ग व्यय भी देफर कई महावतों फो भी साथ 
भेजा और उन्हें प्रान्ना दी कि इनको घार पहुँचा आगे | महता 
धार में पहुँचा। हाथियों फे सजाकर धार फे धणो फा नजर किया, 
उसके बड़ा झ्राश्चय्ये हुआ और पूछा कि ये दत्घी किखने दिये ९ 
'कहए रास देवराज भाटो ने । यह झुतकर राज मत में बढ़ा 
लक्षिव हुमा, विचारा ऊ़ि मैं ते ऐसे घर फे मौफरों से घर घर भीस 
मैंगयारकँ छौर देवराज उपकोर के बास्ते सै। सौ द्वाथों दे देवे। 


परंतु इस विचार को मन में रपसकर प्रफट में फद्दा कि साटियों के 
श्प 


र्षछ सुँदणा नेणसी की ख्यात 

इाथो मारे भूख के मरते थे से उन्हें।ने जैसे तैसे करके घर से निकाले 
और महँता,फे सिर पर यश सढ़ा, मद्ठता का झुद्ध'ब छूटा भर महा 
से मार्ग व्यय देकर महावतें को व्रिदा कियां, वे पीछे देवराज फे पास 
आए घर महता फा पत्र नजर किया । रावल ने पूछा कि द्वावियों 
को देसकरपँवारों ने क्या कहा ? उिसी ने घर फी कि वे वे ऐसा 
कद्दने लगे कि “भादियों के हाथी मूखें मरवे थे से नजर से मोमतल 
फिये ।” यह बात देवराज को बहुव बुरी लगी । उसने तत्काल अपने 
दे। भले प्रादमी धार कौ विदा किये प्र कद्दलाया कि “इम भूखे हैं 
इसलिये हमने श्रपने हाथियों फो झाँसें अदीठ किया ते पीछे मेज 
दींजिए। नहीं मेजोगे ते। तुम्हारे और इमारे वीच कपड़ा द्ेगा।” 
वे आदमी घार पाये, पेंवारों से मिले और रावत का संदेशा कट 
सुनाया । देसी में विप पैदा दो गया, देवराज फे नाम से सव कोई 
जानकार थे कि वह जो वाव कद्दवा उसे फर दिसावा है, परंतु सौ 

सौ द्वाथी खाली वादा के वज् से फौन लैटा देता है। रावल फे 

मतुष्य बहुत कुछ कह्दा-सुनी करफे पीछे झाये और कहा कि पेंवार 

सो द्वाथी देते महीं दे । उब रावत ने घार पर चढ़ाई की, पवारों 

को भेदियों ने इसको सबर पहुँचाई ते! सेड़ते में आऊर पवार देव- 

राज से मिले आर दंड देकर संधि कर खो ।# 





3 में नहीं कई सकता कि यद्द रिवायत सद्दी जाए ज्ूद्से कद सकता कि यद रिवायत सही है या भायें की यढ़ंत । परंतु 
देवराज का समय से० ८१० या ३०० वि० के लगमग ठदरता है, जिसके दिग्े 
आगे में अपने लिछे हुए जेसडमेर छे इाछ में कहूँगा धार मालवे का राज 
लेनेवाला चंद्रावती का परमार राजा उत्पलरानत या व्पंद या रृष्णान या, 
( इसझा विशेष छत्तांत परमारों छे द्वाल में देखो ।) मिसझा समप विक्रम की 
दसवीं शतानि में धाता है तो फिर देधरान का धार के परमारेों पर चढ़ाई 
करना कैसे दन सकता है ? 


इक्कोसवाँ प्रकरण 
भादिये। की शाखाएँ 


देवराज फे पीछे रावल मूँध पाट बैठा। उसके पुत्र बच्तू 
६ वत्सराज या वछराज ) और जगसो ( जगत॒सिंह )वे। 
रावत वछ (बछराज), राजज्ञ मूँध के पीछे पाट वैठा। फिर 
उसका पुत्र दुसाफ़ था दूसभ राज का स्वामी हुआ । रावत दुसाक्त 
के पुत्र राबल जेप्तल, रावल विजयराब लाॉजा, देसल, जिसके प्रभे 
करिया भारी हुए । 
राबल विज्यराव लांना--रावल दुमाक्त का पुत्र, बड़ा राजा हुआ। 
उसका विवाद जयसिंद्ददेव सिद्धराव ( सेलंकी ) की कन्या फे साथ 
हुआ था। सिद्धराव के यहाँ फर्पर घासिये जद की कुछ चर्चा 
हुई तथ विजयराव ने पाटण में जितना फपूर था से। सब मेत्ष लेकर 
सहस्तलिंग सरोवर में उक्तवा दिया जिससे सारे नगर ने फर्पूर को 
सुगंधवात्ा जल पिया, त्तप्नो से चद लॉजा चिजपराव कददक्ाने लगा | 
भाटियों सें एक शाखा माँगलिया दै। उनके लिये पहले ते 
ऐसा सुत्रा था कि वे मंगलराव फी संतान दें, परंतु पीछे गोकुल 
रतन ने फद्दा फि ये रपतल दुखाफ फे पुत्र विजयराद लाना फे वंशज 
हैं। पहले से थे हिंदू थे, पीछे सुतक्मान दो गये । उनका निवास- 
स्थान जेसलमेर से २५ फोस पश्चिम संगली फे थल में पै। पहाँ 
द्रम (पेएल( बालू ) है । जानकार मजुष्य लेर पयढंडी से घक्षा जाता 
और झजान पगडंढी से हट जावे ते घोड़ा सवार दोनों यात्तू में 


र्७द्‌ मुंहणोव नेणत्ती की स्यात 


टैसकर मर जाते हैं। मंगली थक्ष की सीमा ऊमरकोट खाडाज्ञ से 
मिलती थै; एफ श्रोर सिंध के सावडों से चीन्‍्द्वा में भासर फे गाँव 
दिंगाल से, धार खाटइृड़ा खारीसे के पास मैहर से भी सौमा मिली 
हुई है। सैदर तुझे यल में रहते, सौर जेसलमेर के चाकर हैं। 
गाँव साँखली, खुदिया, लोखारा, बघट ये देजगर ठट्टे के पादशाह 
की प्रआा, जिनका दे सदृत्त मनुष्यों का थेक है। मंगलियो में 
तीन घड़े ( शाखा या विभाग ) ई--चारबंडदे, वीरमदे, ढेढिया । 
इनका मूल गाँव बीरमा, पैर दूसरों का साहलवा है। जल वहाँ 
कहदों ते १४, फद्दी ३० श्रौर कई्दी ६० पुर्से तक नीचा है। पहाँ 
धंडीश महादेव फा स्थान है जहाँ मकर-संक्रांति के पीछे ८ दिन तक 
लिंग फे नौचें जश् बहता रहता है। 
रावल विजयराव के एक पुत्र राहड से राहडिये भाटियें की शाखा 

निकलती । इनके जेसत्षमेर राज्य में तीन गाँव हैं। खाडाल में 
भओपत राहइड़ोत के बराह्ठ और वर के दे गाँव, थेक १०, एक पुन- 
रेजारा क्यौर दूसरा साजनारा । देराप्तर वाल्लाध पर २० गाँव पौत्र 
( घंशज ) बसते हैं--नीलपा, समदड़ा, काका, देवरासर की बापो, 
चीसरण में बावडी १४०१ घाघारायां, राइडोत का पोतरा, 
गाँव मालीगडा उमरकोट फे कांठे (मिक्षा हुआ) जेसलमेर से १४ 
फोस जहाँ पचास,ख्राठ घरों की वस्तो है। उसके पास इृटददटारा, 
सिंदरगणा, फरड़ा सत्ता का, पोछीणा गाँव हैं। (उपर्युक्त) गाँव मह- 
घर फे फोहर ( कूप ) से ५ फोस हैं। बीकानेर इस्ताके भरेसर फे 
पोख की ख्ाप मंडाराठी की जहाँ जस्ता फा पुत्र बैरसल राष्ट्र 
४ वर्ष तफ रहा शा । रावल विजयराब के पुच्च--भोजदेव, राहड, 
देदल, पापाराव । रावल विजयराव से इतनी शार्से चल्नों--मॉगरिया, 
पाहू थापारावण वे यापराव बछ फा। गाहिड, जिनका गाँव 
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घयाड जोधपुर इत्ाके में है, और बीकानेर में गाहिड्वाज्ञा गाँव 
भीकानेर से तीन कास पर है| 
पाहू भादियों के ३ गाँव जेसलमेर में दैं--बीमेता, फेटहड़ा 
कर सेतेराई जेसलमेर स्रे ८ कफोेस किसनावत भादियें के गाँव पहले 
दो पूंगल में थे, अब ते बीकानेर के ताल्लुक हैं। ये ४० तथा ५० 
याँव पाहुओ फे फइलाते हैं--खीखारा, नाराणेहर, रायमलवाज्ली, 
इापासर, सोटासर | 
लांजा विजयराव का एक विवाह भाबू फे पेंवारें के यद्वाँ हुआ था । 
उसकी सास ने जब उसके दद्दी का तित्क क्षगाया तब कद्दा था कि 
“बेटा उत्तर दिशा का भड़किवाड़ (रक्षक) द्वाना ।?? राषज्ष विजवराव 
ते। फाक्ष-प्राप्त हुआ ध्यौर उसका पुत्र भेजदेव जेछलमेर की गददों पर 
बैठा । निपट थड़ा राजपूत हुआ्ा, कहते हैं कि उसने ९५ या १६ वर्ष 
फी झअवध्या में पचास लड़ाइयाँ जीती थीं) उच्च पक्त गजनी फा 
पादशाह झचानकू आयू पर चढ़ झ्ाया कौर रावल भेजदेय को 
फददलाया कि छुम दसारी चढ़ाई फी ख़बर झ्राबू मत भेजना । दम 
तेरा कुछ भी बिगाड़ न फरेंगे, तू अपने छद्गवे (राजधानी) में बैठा रह । 
बावल दुसाक का पुत्र जेसल मेजदेव से विगड़कर प्रासिया वनकर 
बाहर निकल गया था। उसने पादशाह से कह कि पँवार मेजदेव फे 
सामा है, पह्द उत्तको ख़बर दिये बिना रहेगा नहों। भेजदेव ने 
पादशाह् को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्दारे फटक की सूचना प्राघू 
सदेँगा। भेजदेव की माता ( पेंवार ) ने यह बाद सुनी तब उछ्ने 
धुत्न फे। कद्दा कि बेटा | मेरी माता ने जय तेरे पिता फो लक्ताट पर 
दद्दी खगाया तय फहा था कि “बेटा जमाई ! उत्तर दिशा के भडकि- 
वाद देप्ना।? देरे पिता ने उसकी वात स्वीकार फी थी, पह्यय यद्द तेरे 
प्रिता का बचन भंग द्वोता दे । द्वे पुत्र! झाखिर एक दिन मरना 


र्ज्८ झुद्ृशेव नंयसी की स्यात 
वे है ही । यह सुनते हो रावत सेजदेव ने नकारा वजवाया, 
पादशाही कटक छुठ्वा से पक कास सेढ़ों के माल में उतरा 
हुआ घा, उसने नकारा सुना। जेसल्ल तो पहले से श्ाग भड़का 
ही रहा धा। पादशाह छुद्रवे पर चढ़ श्याथा और माजदेव 
यीसता के स्राध युद्ध कर काम झाया। पादशाद ने नगर छटा 
आऔर जेसख्व फे तिलक लगाकर रावह्ाई उसे दो, और भाष 
वहाँ से पीछा फिर गया। मोजदेव वाल्यावरधा ही में कट भरा 
धा। उसके पृतन्न नहीं घा। 
रावल जेसल--गजनी के पादशाह ने साजदेव का मारकर इसे 
पाट ब्रिठाया था। जेसल फं॑ मन में विचार हुआ कि यह स्थान 
चोड़े में है, मेरे सिर पर हजार दुश्मन, इसलिए किसी वाँक़ों ठार 
पर गढ बनाना चाहिए। चह्ठ गठ के लिए जगद्द देखता फिरता 
था। प्न्व में जेसल्मेर से परिचम में सोहाण फे पहाड में 
गढ़ बनवाना निश्वय किया। ईसा ( ईश्वर ) नामी १४० वर्ष का 
एक बुद्ध बाह्य था जिसके बेटे रावल की चाकरी करते थे । गठू 
फे वास्वे सामान के गाड़े ब्राह्मण के घर के पास से मनिकक्नते थे। 
उनकी ह्वाह सुनकर ईसा ने अपने पुर्पा से पूदा कि यह ( इन्सा 
शुल्ता ) किसफा द्वोता है ? उन्होंने उचर दिया कि रावत जेसल 
छु्बे से प्रप्रसन्न हैकर सोदण फे पट्टाड पर गढ़ वनवाता दै। उसफरे 
दे घुर्ज़ वन चुके हैं। वय ईसा न पुत्रों से कद्दा कि रावत को मेरे 
पास बुला लाओझे ! मैं गढ के लिए स्थान जानता हूँ सो बतलाऊँगा। 
उन्होंने जाकर रावख्न से फद्दा प्रार बद इंसा फे पास आया। ईसा 
ने पूछा कि झाप गढ़ कद्दाँ वनवाते हैं ? जेसल ने कहा साहाण में । 
ईसा कददने छगा कि वहाँ मठ बनवाइए, मेरा नाम भी रकख्ले तेः 
गढ्ट फी टीड मैं बवछ्ाऊँ, मैंने श्राचोन बात सुनी है। रावल ने ईसा 
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का कथन सख्वीकारा तब उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक 
बार यहाँ श्रोकृष्णदेव किसी कार्ययश निकल शआये, अर्जुन साथ में 
था, भगवाद ने अर्जुन से कद्दा कि “इस स्थान पर पीछे इम्रारो 
राजघानी डोगीए--जहाँ जेसछसेर फा गढ़ है श्र उसमें जेसल 
नाम का बड़ा कूप है--“यहाँ तलसेजेवाला बड़ा जलाशय दै।? 
ईश्ला बोला कि पह्दी मेरी डाली ( दान में दी हुई भूमि ) फपूरदेसर 
फी पाछ्त के नीचे है, उस सर में प्रमुक स्थान पर एक लंबो शिला 
है, श्राप वहाँ जञाओ्रा ग्रौर उस शिला को उक्षटकर देखे, जे उसके 
पोछे लेख हो तदनुसार करना। पहाँ पर लंका फे आकार का 
जिफोण गढ़ वनवाना, वह्द बड़ा बाँका हुर्ग द्वोगा शौर बहुत पोड़ियों 
तक तुम्दारे प्रधिकार में रहेगा। जेसल अपने श्रधिकारियों पार 
फारीगरों फो साथ लेकर वहाँ पहुँचा, ईला की बताई हुई शिल्ा को 
उस्धरकर देखा ते उस पर यह वाहा लिखा था--“्द्रवा छूंती 
ऊगमण पंचेफोस मांस, ऊपाड़े ओआमंड ज्यो विण रद्द भ्रम्मर साम ।? 
कपूरदेसर फी पाल पर एक रड़ी (ऊँची जगत) साघा। पद्दाँ रावल्ल 
जेस्नल ने सं० १२१९२ श्रावण बदि १२ प्रादित्यवार मूल नक्षत्र में 
ईसा फे फहने पर जेसलमेर का बुनियादी पत्थर रक्‍्ज़ा। घोड़ा 
सा कोट फ्रौर पर्चिम की पैज्ष तैयार हुई थी कि पाँच वर्ष फे पीछे 
राव जेसल का देद्दांत द्वो गया शौर उसका पुत्र शालिवाइन पाट 
बैठा। जेसल ने ५ ही पर्ष राज्य किया |१ 
रायल शालिवाइन जेसक का यहुत बढ़ा ठाकुर हुंप्ा। 
जेसल मे जेसलमेर के गढ़ फा फाम शुरू किया परंदु गढ़ महल 
पैछ्त कूपादि सघ शालियाहन ने घनवाये। बड़ा माग्यशाली राजा 








($ ) कनेछ टोड ने जेसलदेव का सै ० १९०६ वि० में राज पाना और 
सं५ १९२४ वि० में काल आाप्त-दाना खिला दै। 
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था, उम्नने बहुत सी भूमि लेकर राज में मिलाई, बाईस वर्ष राज्य 
रिया ( इसी ख्याठ में दूसरो ठार १२ वर्ष लिया है ) 
फवित्त भाटी शालिवाइन के-- 
“इम्न वीसादयपूँ वगसर ढोल समचलव। 
विय ऊपर भड़ अरभंग लीण मतवालो डेलत ॥? 
“दस सहस पायदल, फरद पायक फरीघर । 
चौघ पट्ट बाजंत्र, रालहण लारियत्पासर ॥१ 
“उठ तीस बस दरगद सड़े, दीप जे दीवाय गड्ि। 
जादघ नरिद्‌ जै जै जपत, सकछ कमल साछवाहण क्हि! ॥(॥ 
“दुद्नति दुप्रवि वाय दीपत नमव, झनमीत वाय नामत । 
फहत क्ठत मन फरत, फर्मे जाय करत सुनकरत ॥? 





_._.__- 
(१) क्नेल टॉड ने जेसलदेव के घुत्रों का नाम सलभन और केलन 
लिखा है। "रावब सलमन ने का्ठियों पर चढ़ाई की जे। जालोर और 
आावू के बीच में रहते थे, फिर अपने पाटवी पुत्र थीजल के राज की रछा का 
भार दे भाप सिरो्टी के देवद्ा मानसिष्ट की बेटी से ब्याद करने का 
सिरोद्दी गया।” 

(सै० ११२४-३० के दरमियान में देवड़ों का अधिकार ही सिरोद्दी भदेश 
पर नहीं हुआ। यह मानत्तिद सिशेद्दी का राव नहीं कितु जालोर के राव 
समरसिंद का पुत्न था, सिसके यंश में सिशेद्दी के देवदे ६ैं। उसका समय 
सं० १३१४-३० फे लगमग था न कि 4२२४-३० 4) “एक घा भाई फे यह- 
काने से घीजल राज का मालिझ घन यैठा और यह प्सिद कर दिया ऊि रायल 
सलमन फ्लो घन में सिंद मे मार डाला है। जब सलभन पीद्ा ब्ाया तो 
उपके जैसलमेर का दिर से द्वाय घाना दुष्कर दिखाई पड़ा शत व राडाज 
के धढ्मा गया और प्ाँ विलेचों के सुकावले में मारा गया। (क्या सा्टियों 
की स्यात में मी चहुवायों की तरह पृ से यप का अंतर है १) बीजल के 
सीन पृत्च चीमड, पदन्च भार इसराव ये 7 
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“सै दुरंग छुःझूप, आप पित न्ास झचिल चल | 

चारंगना चंदन करत, जगवधिन संश्रम जेसल ॥? 

“सेहरे चंद सूरे समह, सहन सकक्के तू ढरदि। 

जादव नरिंद जै मै जपत, सकत्त फमल सालवाइण तह? ॥२॥ 
“सइस एक स्टगार, काम ह्वामा के करिक्रत | 

ब्रिहुधानइ, त्रियरमद्ट, सुसुर वाजित्तर बाजवू [7 

“झह्देसर मद लद्दे, फोड़ घाखड़ी फीजत । 

लीला अंग सुरंग, त्येरो वक्ध रीमूव ॥7 

“अनभाख साख अझन अन झबर, झमल मत्ती दास प्रसद्दि । 
जादघ नरिंद मै जै जपत, सकल फमल सातवाहण छट्दि” ॥शा 
“कुंकय दामण संघण, फाठ पंवाल्ष निरंतर । 

सेतबंध रामेस, लगे नव दीयांतायर ॥? 

“फ्राइसेष्ठ सेवाड़, सेंड गुजर वैरागर 

वागढ़ गहियड़ सद्दित, खेड़ पावड़ पारकर ॥? 

+पुरघरा खंड प्राधू मंडल सहित पाल ईठट्ि सबे । 
भालवाइण एती सुपह, भोम मेयटो मोगवै? ॥छ। 

“पासण कोड सवाय, उसमे इस्ती सौ दैमर। 

दस सदस दरक्क, सहस दस मभैंधा सद्धर॥? 

#सद्स गाय सूवाय, सइस दस गाडर छाली | 

साया एक मेदीयड़े, वसुद्द, देवी जय काखी ॥7? 

“साज्षवाहण जेख््ष संश्रम, फदि दाल़िद्र फप्पियो | 

करि घीर मूठा घूजे सुफब, थिर बारद्दट थप्पियो ” ॥श। 
राबल शाक्षिवाइन ने चारण रतनू फे पुत्र बूजा का सिरवा गाँव 


शासन में दिया जो भ्रासयी फट से दे। फोस पर है। पानी झासयी 
फोट से झाता दै। 


श्परे सुँहयात मैणसी की रुयात 


रावल् वैजल ( या वोजल ) पाट बैठा, परंतु उसमें कुछ बुद्धि 
महीं थी इसलिये भाटियों ने उसका मारकर निकाल दिया) । 
रावत कालकर्ण (कलण) जेसल का पुत्र गद्दो पर बैठा भ्ौर १८ 
वर्ष राज किया। उसका परिवार बहुत बढा, धयौरर जैसे जाघपुर में 
रखमलोते फा पलड़ा भारी है, उसी प्रकार जेसलमेर में कालय फे 
परिवार पर सारी साहिवी का दारमदार है। ( भाटियों की ) 
बहुदसी शाखाएँ काछय से मिलदी हैं। कालण फे पुय--रावत्ञ चाच- 
गदे, आसराव, भुणकमल झस राव का; म्ाॉकण, भुयकमल्न का; भुपन- 
सी बथिरा रॉमिण का; उगा थिरा का; सेह्ठाजल डगा का; देवा 
/ मेहाजज्ञ का; झमर देवा का; तेजसी श्रमरा का; झासा तेमसी का; 
अज्जू झ्ासा फा। इनके गाँव--भांसेरा उमरफ़ोट फे मार्ग पर-- 
जूरा, जेसलमेर से १० कोस उत्तर, विकुंपुर में मौखचारणबेला, 
बीकानेर में दृदांरा वाखजक के निकट, पक उदलियावास सखोंदा , 
सर फे निकट | 
पाक्कण कालय का--जिसका पुत्र जसहृढ; जसहड़ फे पुत्र दूदा 
श्रौर तिल्लोकुसी, सांगय, ट्रेग, वैंगथ, चंदन । इनके गांव मैंसड़ा, 
राफड़वा, साजीव, लणाई, नेंढाण, जेयाँघ । 
छखमसी काज्नण का--जबचंद व वोकमसी कखमसी फे। 
सारद् वीकमसी का; सीहड़ साल्‍हद फा। इनफे पदासर पर 


मदासर गाँवरे । 





($ ) करन टॉड का लेख इस श्यात से बच्टा है । 

(२) कनलछ टॉड इसकी यद्दीनशी नी वा सै० १२२० देठा ई भार दिखता 
१है कि उसने दि्योचों के सदार सिर खाँ को जीवा और १६ वर्ष रात करे 
झे० $२७०१ में मरा। उसड्ठे पुत्र चाचगदे, पाएइण, जयचंद, पीतमप्ती 


भाटियों की शाखाएँ 4-5 


रावल चाचगदे--फालण के पीछे गद्दो बैठा पमार ३२ बर्ष २० 
दिन राज किया। इसके पुत्र रावत कर्ण, तेज्ाराव* । 


रावत कर्ण चाचगदेव फा--इसने २८ वर्ष ५ मद्दीने राज किया। 
( इसी ख्यात में दूसरी जगद्ट २5 वर्ष ५ महीने २० दिन राज करना 
लिखा दै )। रावल कर्ण फे पुत्र--राबछ्त जैतसी बड़ा, बहुत वर्ष 
तक जिया । रावल लखएसेनरे । 





और उसराव थे। पारदण और जयूंद के वंश के जसरे और प्िहाना 
भादी हैं । 


(१ ) अॉड राजस्थान के अजुसार अन्ना राजपूतों से लड़ा, , उमरफ्ेद के 
सोछा राणा के जीतफर उसकी कन्या के साथ विवाह किया। खेद में 
राठोदों का राज हे गया था, चाचकदेव ने उन पर चढ़ाई की परंतु शाव चाढ़ा 
के बेटे राब डीजा ने अपनी बहन उसके व्यद्षकर सेथि कर ली /  पत्तीस बे 
शाज फरके से० १३०७ में रामशरण हुश्ला ( जोधपुर की स्थात के अनुसार 
राव टीडा सं० १३६४ में राज पर था )। उसका पुत्र तेजसिंह पहले ही मर 
गया था। उसकझे दो वेटों में से घड़े जैतसिंद को गद्दी म मिलो, छोटा 
फर्श पाठ चैठा । 


(२ ) कन्नल टोड कद्दता है कि कर्ण का बढ़ा भाई रूठकर गुजरात के 
झुसक्षमान हाकिम के पास चला गया। उस वक्त नागोर में मुजफफर्ा 
( शायद जफूरणाँ हा ) हिंदुओं पर बड़ा छुल्म करता था। बराह्दा जाति 
के भूमिया हासा की बेटी भगवती उसने मगी। सूमिये ने इनकार किया 
और घर वार छोड़कर जेघलमेर की त्तरफ चला, सुजफ्फर ण्‌ई मार्ग में पे उसको 
सकुद थ पकड़कर नागोर ले गवा। यद्द सुनकर रावल कर्ण भागार पर 
चढ़ा और लड़ाई में सुजक्कर के सारकर भगवती क्ये सपरिवार छुद्दाया और 
इसे ,अपना दिकाना पीछा दिल्याया। पीस चप् राज करके सं० १३२७ सें 
गरा ( उस वक्त शुणरात में झुसलसान दशकिम कहाँ था चोर नागेर में मुन्न- 
पफर था जरुर नाम का द्वाकिस से करी दो सौ वर्ष पीछे हुआ था। ) 


२८४ मुँदरणात नेथसी की रात 


रावल खसशसेन ( लच्मणसेन ) मे १८ वर्ष राज़ किया, 
बहुत साक्ा राजा घा। राव कान्ह डऐव साबंतसोहेव उस वक्त 
जालोर में राज करता धा। उसने अपनी कन्या का नारियछ रावद्ध 
छसयसेन के पास भेजा । रावक् की पहली राणी उमरकोट की 
सोठी पढ़ी जोरावर थघो, रावश्ञ तनिक्र भी एसके कघन फो नहीं 
स्ोप सकवा धा। जन यह नारियल आया ते घद्द बड़े सफोाच 
में पड़ा, सोढी फी पूछने लगा कि रावल कान्द्डदे का घड्ों दौड़ 
“ क्वा नारियल शाया है, यदि पीछा फेरेंते सगे समरधियों में 
घुरे दीसें, सो भब यदि तुम कद्दा वो नारियल भलेन लें। सोढो ने उत्तर 
दिया कि जो पदने निम्न-लिखिव बाते का पालन करने का बयन 
ऐे दे नारियल भेजने दें । रावल ने पूछा वे कैन-फीन सो बातें 
हैं; सेढी धोली--प्रथम तो सम्द्िले में कुंवर घोष्मदेव भावेगा 
ठप श्राप फ्दें कि सम्दिला ( पेशवाई ) चहुवाय्या फो भो प्रच्छों 
है परन्तु सोदों के मुगराफिक नहीं । दूखरे, जब गए में पधारों दब 
फद्दना कि मगर उमरफ़ोट के जैसा नहीं है। तोखरा, जय सोन- 
गिरी से इथलेवा जोड़ो ( प्राधिमहण हो। ) तत कपृटना छि इसका 
द्वाथ सोढो के समान नहीं । चौथा, विवाद होने फे उपरांत जब 
विदा करें ठो सानग्रिरी को पीछे छोडकर आप जल्दी यहाँ चद्ठे 
भ्रापें।  मोले ठाकुर ने सभी थादें स्वीकार कर लो भर जाहोर 
गया, तय उन्हीं के भ्नुसार फाम किया । रावज्ञ कान्दडदे, वीरम- 
दे, और राजलाग ( रायियाँ ) समो दिलगौर दे गये, फिए जर 
सोस हुई वो राबल कान्दददेव ने ( झपने दक सामत ) सूर 
माल्दय को कई झादमिया समेत भपनो कन्या फे साथ भेजा। 
रावत खखएसेन ते ( झपने वचन फे झनुसार ) जन्दी कर सोन- 
गिरी का पीछे छाडकर चला यया । सोनगियी बढ़ो छदास होकर 


भाटियों की शाखाएँ शपथ 


चज्नी शैर गाँव तिरसींगड़ी के ताल्लाव मण्डल के पास उसकी सवारी 
का सुसपाल पहुँचा और जत्त के किनारे ठह॒रा। वहाँ तालाब में 
नोवा सीमालोत सगमद लगाये स्नान कर रहा घा। सोनगिरी 
ने दासो फा कहा कि फारी में जल भर ला ! वह वाल्लाब से कारी 
भर क्ञाई। सोनगिरी ने पछा कि इस जल्ल में ऐसी सुगंध क्‍यों आती 
और ऐसी तिरवाली क्‍यों पड़ती है ? दासी ने उत्तर दिया कि नींबा 
सीमाछ्ेत झपने १४० मित्र मण्डल सद्दित तालाब में जलक्रीड़ा कर 
रहा है, उसी से जल में यह सुगंध है। सेनगिरी ते मन में पहले 
ही से जली-भुनीं थी, नौंवा के पास दासी को मेजा प्यार उससे बात- 
चोत फी । सूर (स्लामंत ) को कट्टकर उस दिन अपना डेरा वह्दों 
कराया । नोंबा ( शर्ते के सुमाफिक झ्चानक जालोर के साथ पर 
पान गिरा और ) सूर मालन फो साथियों समेठ मारफर से।नगिरी 
फो झपने घर ले गया। रावल लफणसेन ने ते उसको छुछ भी 
न कहा, कुछ अर्से पीछे रावल्त फान्हड देव के दूसरा विवाद्द मंढा। 
सेवा फे यहा ऊदलकर चली जानेवाली बेटी की माता पर फान्हड- 
देव फा प्रेम था। उस राणी ने हठ पकड़ा कि विवाह में मेरे बेटी जमाई 
फो भी घुलाओरे । फान्इडदेव ले बहुत समझाया कि पपने कौन ए, 
और पे क्‍या द, परंतु क्रो ने दठ न छोड़ा, तव नोंबा फे पास सि्मे- 
ज्ण भेजा गया । उसने उत्तर भेजा कि मैंने कुचाल फी है से। यदि 
पंजू पायक्ष ( मेरी कुशलता का ) जूएमिन दोवे ते। मैं वह्दों झाऊँ। 
राघल पँजू फा चचन दिलबाकर उसे घुलाया। वद्द मी ४०० आदमियों 
को साथ छेकर जालार श्राया। वहाँ सूरमाक्तन के युत्र राजेड़िया ने 
पोंषा को चूक फरके मार ढाछ्ता, इस पर पंजू पायक भी चाफरी छोड 
पादशादं फे पास चल्ला सया? । 
(१ ) टोड छिएता है कि खसणसंत वद्ा भोला राजा था। चाह 


र८६ मुँहयोत नैयसी की ख्यात 


राठौड़ सीमाल पहले कान्हड्देव के पास रहता था। 
कान्इड्देव मे जालोर पर महल वनवाये जिनका देखने के छिये 
सीमाल फो कहा | उसने उन महलें मे कुछ कसर बवन्नाई तब सूर 
बेला कि तू क्‍या फान्हडदेवजी से भी अधिक समभता है ? 
इसमें उनमें परस्पर विवाद बढ़ गया, और सीमाल ने सूर पर तल्लवार 
चल्लाई परंतु वार साज्ली गया और सूर की कृपाण ने सीमाल फा 
काम तमाम किया । रावल लखणसेन ने कान्हड़देव की कन्या फो 
व्याइकर पीछे छोड़ी 'मैर आप प्रागे जेप्तलमेर चल्तागया। 
कान्हड़देव ने अपनी बेटो फे साथ सूर माल्दण को भेजा था। मंडल 
फे तालाब पर ( सीमाल फा पुन ) नींवा स्वान कर रहा था उप्त वक्त 
फोई शक्षन हुआ्रा (कोई पक्तो बेज्ञा)। नॉंबा मे शक्ुनी से उप्तका 
फल्ल पूछा । उसने फट्दा कि यह शकुम फद्दता है कि जे तू चार पदर 
यहाँ ठहरेगा वे तुमाका बाप का वैर मिलेगा और एक रूपवती 
सुंदरी द्वाथ लगेगी । वय नींबा वालाब पर ठद्दरा। इतने में 
सेनगिरी फे सुसपाल् फे साथ सूर मालण प्राया, नोंबा ने उसे 
साथ खद्दित मार गिराया, और फान्ह्दददेव की बेदो फो ले गया । 
रावल पुण्यपाल--खखयसेन का पुत्र अपने पिता के पाट बैठा, 
दो वर्ष ५ मद्दीने राज किया फिर रावल चाचगदे फे पुत्र तेजराव के 
बेटे मैठसी मे उससे राज छोन लिया और उसे पूणल फी गद्दी देकर 
उधर भेज दिया । फह्दते हैं कि मूल पसाव पुण्यपाल का पोता था, 
उसफे जेसलमेर से कास २० ढाय फी तरफ कुछडी गाँव जागीर में 
था। लूथराव फे जेसलमेर में दे गाँव साभत्रा भार पधरजणो 





साल पीछे सदारि ने उसे गद्दी से उतारकर उसके येरे घुष्यपाक्त के राजा 
यनाया । 


आदियों की शाखाएँ स्प्प्छ 
घाषण से ६ फोास | ( इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि पुण्य- 
पाल मे ६ मद्दीने राज किया। पह अपनी विमाता से फेस गया 
था। इसलिये भाटियों ने मिलकर उसे गद्दो से उठार दिया) ।१ 





(१) टॉड लिखता ह कि यद्द बढ़ा बदमिज्ञाज था। एक दी पप राज 
करने पाया फि जैतसिंदद गुजरात से घुलाया जाकर गद्दी पर विठाया गया। 
पुष्पपाल के पेते राद राणिगदे ने जेइयें से मारोठ ओर थेारियों से साल 
शझीनदर पर्डा अपना राज्य जमाया । 


बाईसर्वा प्रकरण 
जेयलमेर के गढ़ का घेरा 


रावल जैवसी ( जैत्नलिंद )--इसने भुजयल्न से राज लिया 
बहुत प्रतापी राजा हुआ, प्रौर दीर्ध काल तक ( १८ वर्ष ६ मास 
६ दिन ) राज किया। इसके पुत्र मूलराज और रन्रसिंह बड़े 
योग्य घे और राज-काज भी वही सेभालते थे। रावल के 
प्रधान सीहढ़ बीकमसी ( पिक्रमसिंह ) पर रावज्ञ फा पूरा 
भरोसा घा! श्राप तो बृद्धावस्था के कारण बैठा रहता और 
प्रधान फारबार भले प्रकार चलाता था। रावत के साईपधु 
उससे ( प्रधान से ) द्वेप रसते थे, परंतु रावल एक की भी नहीं 
सुनता घा। जब कछुँवरों पर राज-फाज की मदार हुई तो सब 
घोकमसी फी धुराइयाँ उन्तफे श्रागे करमे लगे और छूँवरों ने भी 
फान देना शुरू किया। मूलराज फे पास जसहढ के पुत्र दूदा वि« 
क्षोकसी, सांगण, वांगय रहते थे जो मन में घरती का प्रास बेध रखते, 
परंतु मूलराज रक्षसी जनद॑स्त भार प्रधान वीकमसी सवत्त, इसलिये 
उनका कुछ वस नद्दा चलता था। एक दिन प्रासकर्ण जसहढोत ने 
मूलराज को कट्दा कि रावलजी वे बहुत दूढे हुए, भार तुम घेपरवाह, 
राज फी सबर लेते नहीं, प्रधान धीफमसी लें ले-लेकर प्रपना फाम 
बनावा जाता है| उपज ते सब बद्द सा जाता है, तुमको कुछ भी नहीं 
द्वेता इस प्रकार झआरास्रकर्य छुँवरों को घहकाने लगा । एफ दिन 
दोनों कुँवर दर्वार में बैठे थे भार दूदा जस॒इढ़ोत पास पैठा घा। उस 
वक्त गदों के शाफे की घांतव चली। दूृदाने ऊुँवरों से कद्दा कि 


जेसलमेर के गढ़ फा घेरा श्प्ड 


जेसलमेर इतना बड़ा राज्य जहाँ पाँच सात पीढ़ी में कोई शाका 
( बड़ा युद्ध ) न हुआ, शाके फे बिना माम सहीं रहता है, इस- 
लिए एक शाका अवश्य फरना चाहिए । इस पर मूल्वराज रत्नसी 
पीर दूदा ने शाका करना ठान पादशाह से श्मुता फरना ( छेड़- 
छाड़ करना ) चादह्दा, परंतु वीफमसी ऐसी हकत नहों फरने देता 
था। भ्रासकर्ण ने फिर चुगली खाई कि थे।ड़े दिन पहले वीफमसी 
ने व्यापारी शेखों फे पाल र० १३०००) लिए थे और प्रापको 
केवल ७००) ही दिए। कुँवर भी उसकी बातें में धरा गए श्र 
घीकम को मार डाछ्षने का विचार किया। देहा-- 
“निरमै दुरंग दुवानर्रा, सोद्द प्रल्लोचैसीर । 
चीकम फंवरा सन्नदै, द्वियाँ पलदे दौर ॥! 
“मूत्ञ मंकण देयण मुजै, फर लागे कूंढाल । 
चीकरमसी वी सुत्र सा, रतन पूछतां ढाज् ॥? 
झासकण व मूलणंज रतनसी से बीकम को एकौत में बुक्लाकर 
कट्दा कि तू चला जा। वह बोला"“कि मैं कहाँ जाऊँ, परंतु इन्देंने 
रावल की शपथ दिलाकर उसकी जाने फे लिये वैयार किया । 
देहा-- 
४ के थरयण मूल सुकुथ, देखे नाहीं देख। 
ए चीौकम फे वेलिया, यैपारी ने सेख ॥? 
£ स्लोना रूपा खाँवटं, ज्ञासां लेखा लेद। 
सो मद्दाघण लाख उत, लोभ कंवर ले ये ॥!! 
* सोना जैद संभारिया, दय दय झाणे इत्य 
तूँ भाई परधान तूँ, घोकम छड् कुषत्थ ॥7 
6 उर करवत बह_ि झापरे, सांठ मेंडा सप्रमाण । 
घोकम सिव मारग घद्दे, ले दीना मो जाय ॥7! 
श्ड 


श्ड० मुँहणे।व नेणसी फी ख्यात 


+ 8 सांम पसाये साम्रम, कीधा मैं क्रम कोड़। 
प्रगद रिजफ दिन पाधरै,+जप विकम फरजाड़ ॥ ? 
८ ब्लोकमसी रावत वर, करदे जे फरवार । 
हूँ जेसलगिर हेफठाँ, पल प्रधाने बार? 
# विकम विदेसज चालिये, विउज्ड द्वाथा बांध । 
मूज्ष तोडो मुणछुगुर, साहि धालम सूं सांध॥7 


/ मूलराज बीकमसी फे सामने छुद झुचाल नहीं कर सकता था, 
बह्द उसे हर वक्त रोकता रहता-घथा । जव वेद ख़तंत्र हुआ ते उसने 
पादशाद्द से विम्रह फरना ठाना । शाह का पीरजादा रूम गया घा, 
वहां फे सुल्वान ने उसको एक करोड रुपए फा माल दिया, पीछा 
लीटवे हुए बद्द जेसलमेर द्वाकर शाया झौर वहाँ मुकाम हुआ। 
शैस्त फी रखा फे वास्ते २०० पादशाददी सवार उप्तके साथ थे, मूल- 
राज रत्नसी ने उन सबको मारकर उनका सारा माल भ्सवात्र छूड़ 
लिया प्रौर घेड़े भी ले लिए। देददा-- 


“मोह मेइमयो छिंदुवां, सिंगारे सुजडेद्ठ 
चेरे काडो 'माल ले, पीठ सइदां देह ॥? 


शेसजादा मारा गया । मात घहुव द्वाथ लगा, परंतु जाना कि 
इस पादशाही माल के लेने से उपठ्रव पझ्रवश्य उठेगा । उसको ते 
गढ फे नीचे तद्दसानें में भरा, परंतु जिन ठाकुरों के चहकाने से यह 
काम किया था फिर उनसे मन फिर गया। यह खरर पादशाह 
फे फान तक पहुँची, उसने बड़े काप में भ्राकर कद्दा कि मैंने इनफो 
कई बार माफ किया परंतु यद्ध अपराध जमा नहीं करूँगा। देद्धा-- 

"जेखलमेर दुरंगगढ, पसैन काद्दी बाक। 

खून बगस्से फाफर्रा वे सुरठाय तवाब व? 


जेसलमेर 'के गढ़ का घेरा रेड? 
“झालम दाढ़ी कडूढकर,. घातै थे वे दाथ । 
सालूंगढ़ हूं मूलरयण, लेखूं चंद्रप्रथाथ ।|” 
पादशाह ने सर्दार फप्तालदीन के साव हजार सवार से जेसल- 

मेर पर विदा किया शऔर उसने श्राकर गढ़ घेर लिया। दो तीन 
वर्ष ऐसे ही बीत गए परंतु गह न हृटठा। फमालदीन को चौसर 
खेलने का शौक था। एक दिन मूवराज मामूली वल्ध पहत प्रैरर साढ़े 
से शस्ष घाँधरर वहाँ भाया जहाँ फराल चौपर खेड़ रहा था, प्रौर 
खतगा दांव घताने । घह दांव अच्छे देवा था, फर्ताल उसके साथ 
खेलने लगा, दे। दिन ते मूचराज फी जीत हुई प्रैर एक दिन 
फपालदीन याजी ले गया । दल पंद्रह दिन ऐसे ही खेलते रहे, 
फिर फम्नाल मूलराज फे पहचानकर कहने खगा कि तुम सदा 
आकर हमारे साथ खे वा करे, मैं खुदा फे। वोच में देकर कद्दवा हूँ 
कि यहाँ पाने जाने में फोई भी तुम्दारा किप्तो तरह का बुरा न 
फरेगा। सब से रावज्ञ निस्य खेलने के लिये झाने लगा। यह 
सपर पादशाह तक पहुँदी, उप्तके फूर नाम का एक मरद्ददा पंच- 
छजारी उम्राव था, उपने भ्र्ज की कि मूख़राज व कमाल्दीन ते। 
'वौसर खेलते पल मित्र घने हुए रहते हैं, गढ़ लेवे कैन, यदि हज- 
रत नवाजिश फर्मोकर ६में हुक्म देवें ते! हम जाकर गढ़ फंतद 
फरें। पादशाह ने उसका मंघ्व धारद इजारी क्रिया ध्यौर जेघल- 

'मेर पर जाने का हुक्म दिया । कपूर ने अर्ज की कि दजरत फिसी 
बढ़े सेनापति फो नायक फरफे साथ सेजिए, दम उसके भौचे फाम 

देंगे। अपने भारने प्यौर जमाई मिन्रर्सर ( मलिर फेसर ) 

फो पादशाद ने धड़ो सेना के साथ बिदा किया । जब वह जेसतल- 

और के निकट पहुँचा ते कमाशदौन या काफ्र ( १ ) पेशवाई फो गया 

और उसने फट्टा कि पावा करने से गड्ट दवाघ न धावेगा, गह़ सें 


का 


श्च्र मुहयाद नैयसी की ख्यात 


सामान न रहेगा वव ह॒टेगा झतएवं तुम घेरा ढात्न दे। उन्होंने 
यह धात न मानो ।4 कमाछ्त बोला कि जो न मानो वो मेरे नाम 
एक रुका लिप्त दा कि तुमने जे घेरा डालकर पड़े रहने की सलाह 
दो थो वच्द इमें पसंद न भाई। मलिक ने रुफ़्का लिस सेजा, 
वब इसने अपना काम उनके सुपुदे कर दिया, वे पे सीधे गढ़ पर 
चढ़ने लगे | 
फमालदीन ने मूलराज को कहलाया कि मेरी राजी जाती है, 
अब देखें तुम कैसा युद्ध फरते हो। मूलराज़ रत्नसी मे ्रपने साथ 
को समम्का दिया कि तु्कों को निकट आने दे।, गढ़ के केंगूरे पर 
हाथ रखते दी काई भी तीर गोली मत चलाना; शत्रु गढ़ पर चढ़ने 
लगे, ठठरियों की भोट देकर सीढ़िये। के द्वारा सैनिक जन ऊपर 
जा छगे, फपूरा याद्धाओं फो उत्तेजित करवा हुआ बढ़ा, भ्रार मलिक- 
केसर पाक्ती तक पहुँच यया। पंद्रह द्वाधियों को द्वार फे कपाट 
चाड़ने के लिये भागे किए। मूलराज सिंहद्वार पर दे हज्ञार 
ज्ुकारों के लिये शस्ष॒ सजकर तैयार खट्टा अपने साथियों को 
लाफोद कर रहा घा कि भेरी के वजते ही प्रद्दार करनां। जैसे ही 
छुर्क निकट झाए प्रौर केंगूरों पर दाथ लगाया कि मेरी बजी, भर 
ऊपर से मतवाले म्रांगर यंत्र चलने लगे ( यद्द यंत्र शायद नप्था के 
समान दो )। बहुत से शत्रु मारे गए, इधर पौलि फे पास से 
मूलराज टूट पढ़ा! लोदे से लोददा मिक्षा, रत्नसी ने भी द्वार सोछ- 
कर साथ दिया और मलिकफेसर थ सिराजदी ( शिराजुद्दोग ) 
मारे गए, दूधरे मी कई उमरा सेद पड़े, भार सचर इजार मनुष्य 
वहाँ फाम झभाए। ( यद्द भविश्योक्ति दै )। पंद्रह ही द्वाधियों 
को सार गिराएं, कपूर मरहटा भागा, ध्यैर उसके साथ प्रादशादही 
सेना मी पद्चायन कर गई । 


जेखलमेर के गदू का घेरा रच्रे 
दोहा 


#क्ेतर मिलकर सिरामदी, वेमूलू दृत्याद । 

जाये कंदाई ऊघले, खाजेमंक फड़ाह” ॥ १॥] 
“भागणेजे! पतसाहरे, जामादे पदस्ताह! 

पूमुसज खाधे। मूलरज, सबह्षे ऊमी बाँह” ॥ २ ॥ 
“प्सां सहदर तायसी, खींचिय प्राणे। बाण । 
सिरघड़ सहितो संग्रहे, छीथा जेर विनाँय” ॥ ३॥ 
“पस्रत्तर सहस निर्कदिया, फोट भर्यकर काक्ष । 
चंधव सैण बिछ्येष्ड्या, फे कूटंति फपाल? ॥ ४॥ 
“कांद्दी सेवग साभरै, फेस भरे फे सांम। 

भारेह फेल भरि मूलरज, जीते गढ़ रा काँस? ॥ ५ ॥ 
“पनरे पट इस्तो पड़े, सतर दजार कर्घ | 

फपूरे ने सरहदें, है भागा प्रनमंघ? ॥ ६ ॥ 


फौज भागी। कमाछदी ने प्राकर कद्दा कि सल्तिक फेसर, सिरा- 
नदी प्रौर दूसरे भी बड़े आदमी जे। मारे गए उनकी ल्ाशें दोजिए, 
ये मकके भेजी जांयेंगी। मूलराज बोज्ा कि लाशे' नहीं इनका 
प्रप्रि-संस्कार किया जावेगा श्र दूसरी लाशों फो गीदड़ जरस 
भादि जंगती जानवर खादेंगे परंतु देने फे नहीं । कमालदी फहदठता 
है कि यदि लाशे' न सिर्ली तो पादशाह हमारी खाल खिंघवा 
देगा। अतएव मेरी प्रार्थना सुनकर लाशे' दे दीजिए । 

“कपूरे ने मरहटे, भा उतारे भूत । ५ 

साँगै साइ फमालदी, फेइर से वाबूद” ॥ १ ॥ 

“मिछ्ठक कहै मूला सरस, स्यप्रन फर सनरेष्ध । 

साह प्रालम पाडावसी मुफ्त संकानी पोघः? ॥ २॥ 


र्ख्छ मुँदणाव नैणसी की ज्यात 


“जड घड जरणखां जंबवाँ, मिल्क कम्राल मषग्ग | 
पेस फरे जे पावसाह, फेदर जाढिस झग्ग” ॥ ३॥ 


“देरी माई पुत्र हैँ, तू. मेरा सुरवाय । 

बाप सूँज मे बाप है, मूलू जाय प्रमाण” ॥ ४ ॥ 

“'मूलू कहे कमालदी, सन न फोई देह । 

फेहर रे! वाबूत लै, मैं तोनूँ दीनेह”? ॥ ५॥ 

“बुप्तल्मान काधे बिहूँ, ऊ तारे चाबूत । 

मूल ने कमालदी, वधव हुवा जुगूत”? ॥ ६ ॥ 

#ऊपाडे भर बाहणां, भसी सोय ताबूत । 

*- बोलमुस, साइघ के जमदूचः? ॥! ७ ॥ 

“'ताबूतों उतारिया, प्रहदोई मडद्दाण । 

पडिया दिद्ली“रठया, भाखि सदुख दोवाय?” ॥ ८ ॥ 

“#दच्चय गयदां नॉसिया, भारवघ भुज्ञ ठोर । 

फनदर माॉम्रापटा करण, जेद्दा पावस घोर” ॥ € ॥| 

“पेरेासां सुरताय घिख, ब्त इल देखे बेव । 

कपूरी ने सरहरटे सिर मूँडे गददेव'? ॥ १० 

“सामिल मिलक फमालदी, सुज्ञ भासे पठसाद । 

फेद्दर मार झदेावदे, सेह भाटा चाचाह!? ॥ ११॥ 

पादशाद्द ने फिर कमाक्दी फो भेजना चादह्या तव उसने उज़र 
फरके अर्ज को कि हजरत ने मरहटा कपूरा के कद्दने पर मुझे नीचा 
दिखाया। मेरे भाई-भीजे ओर राजपूतों का नाथ फराया। मैं भी 
खराब हुमा पौर इजरत भी सुश न रहे, इसलिये भ्रब मैं जेघलमेर 
पर न जाऊँगा। पादशाह ने बटुत भ्राम्नह फे साथ फमाल फ्लो फिर 
रवाने किया। देोहा-- 


जेश्नक्षमेर के गढ़ का घेरा रच 


“सुद्य फुरमाण नखाण झच, एकन दूजी बार। 
इंसा बचन सेभाददिये, गढ़ चैरंद दुवार ॥? 


फसालदी ८० हजार सवार साथ लेकर श्राया प्लौर गढ़ घेरा। 
शेज धावे होने लगे । प्रधान बीकमसी इंडर जाफर चाकरी फरता 
था। एछसने गढ़ विप्रह के समाचार सुने श्लौर जेसलमेर श्ाया। 
मूलझू रक्नती को फद्दा कि आप ने मुझ पर चोरी का भ्ूठा फलंक 
लगाकर मुम्ते निकाला था परंतु अब आसकण फो पूछकर सच 
मूठ का निर्येय कीजिए। उस धक्त ते मैंने आपसे कुछ न फद्दा, 
पर अब साँच को जाँच फी जाबे। ( तहकोकात से ) प्रासकर्ण 
भूठा ठद्दरा। मूहराज रक्सी ले जान लिया कि यद्द हमारा बैरी 
था। इसी लिए इसने दमारे अच्छे नौकर फो सोया, इससे उन ठाकुरें 
में परस्पर बहुत वैसनस्य यढ़ गया। जखसहाड़ोतें ने सोचा कि जो 
ये इमसे रूठे हुए हैं ते हम क्‍यों मरैं। दूदा ने ते ( मूत्तराज फो ) 
छोड़ना न चाहा परंतु आसकरण्ण ने उसफो सोते हुए बाँध दिया और 
भाँचे में पटकफर चल निकला। दूदा का विवाद्ध पारकर हुप्मा 
था, वह बहाँ जा रहा | 


मूलराज ने भी गढ़ के सजा, रावत जैतसी मझत्यु फो प्राप्त हस्त 
( इसी झ्याद में दूसरी जगइ लिखा है कि आग में जल मरण ) | 
मूलराज गद्दो पर बैठा और रप्नसी को राया फी पदवी दो। १ 
बर्ष ७ भद्दीने राज किया। घारदद वर्ष तक गढ घिरा रहा तन 
रखद सामान बीत गया। और ते फ़ोई हझन्न रदा नहीं 
फेवल फाछवी जवार माख ६ फी रद्दा। मूलराज व खनसी 
कहने लगे कि यह अमदय धान है, इस इसे नहीं प्ावेंगे श्रैर मरना 
जिचार लिया । 


श्र सुँहणोव नैणसी की ख्याव 
दोहा 


पाँच फलेवर वारसूं , राबल.आज़ो चेह । 
श्ार्पे मरगढ़ आपस्यां, विजढ़ा वांर करेहद ॥ 


* कमालदो को कहलाया कि तुम मेरे माई हुए थे, सो आज 
भाइयों का वक्त भा गया है, हमारा बीज वचाग्रे। । 


द्वाह्दा 


“मूव! गाढ़े ते हुवे, दोनो बचन सवाल | 

क्यूँ पालीस फमाह्नदी, बंघु तणारा बोल?” ॥ ९ ॥ 
“झरने कमाछ्द्दि मूलरज, सुयनर वै नरनाह | 

साथ भ्रमान समंघरे, सद्दिया सो पठसाह” ॥ २ ॥ 
“इक भाणेजे साइजी, फंवर यचाय चियार । 

मूल कहे फमालदी, सांकी घातो खार”? ॥३॥ 
“अ्रस्नह्ांजी आ्रामान, मूल फ्ठै फमालदी । 

सफरे मूखलमान, मिख्लकम मारै सनवद्दथ” ॥ ४ ॥ 
“मई मा उतप तजे, नोज मजार निवेस ! 

कमाल पर्यंपै मूलरज, दा सन कोई बेस” ॥ ५॥ 
“कमाल पयंपै मूलरज, (सहूंरोप) सुरताण । 

जाँघड़ ऊपर सीस छै, पातिस वचन प्रमाण” ॥ ६॥ 
तब इतमे सर्दारों फो कमालदोन फे सुपुर्दे किए--घड़सी, छख्- 


मय, मेलगदे, भाटो चानयदे, ऊनढ़ किल्ले फी पौलि खेखकर १२० 
मनुष्यों से मूछराज काम झाया, जिप्तकी साक्ठो का गीव-- 


+बड़ र॒यय गलंती घड़ी घड़ी घट । 
पुएली नाखत्र माक्ष प्रभ, मोर सिखर उर ऊपर मंडियो, 


जेप्तक्षमेर के गढ फा घेरा र्र्ज 
“ममधूवले न मूलस्ज, तरण घाय निस फौज दृटती, 
उडियशनर जाति शझावर्ग, 
#सुगिर सिरंग उर सुचित जैद सुत, 
सित्र डोलियो नवद्द तो स़ग । निसा फो| जधटी तिन सटती, 
#फिरते भरना खत्र आणफेर, उरधज किये न जैत प्रगेश्रम, 
मन सूत्रज ज्यूंही घूमेरः ॥ 


तेईसवाँ प्रकरण 
रावल हूदा और वादशाही सेना का युद्ध 


देवराज मूलराज क्षा पाटन बैठा ! भूलराज रतनसी के भरने पीछे 
दूदा जसहड़ोत रावत हुआ, वह शाका करके कास झाया। फिर रावल 
घड़सी रतनसीह्वात ने पादशाह को प्रसन्नकरफे राज लिया । रावक्ष 
घढ़सी फो जसह॒ष्ठ वेजसी ने मारा, घडसी के फोई पुत्र न था, उसकी 
राणी विमलादे रावल मालदेव ( मध्तिनाथ ) की पुत्री ने राणा 
रूपसी फे दोद्दित्र केहर का बारू छाहण से बुलाकर गोद लिया। 
फेहर देवराज का रावल हुआ | देवराज के पुत्र हमीर फ॑ माराठ 
जागीर में थी, उस्तके वंशन अज्जुनात भादी जिनकी संतान जोपपुर 
में चाफर दे । दमीर के वंशजें का एक दल्ल जेसलमेर चाकरी करता 
जो पहले पोकरण फे बाहले ( नले ) पर रहते थे। भरज्ञुनोव 
साटियें में जैदा सालेड़ो पोपल्त बरसाये व्याइने को भ्राया था, 
परन्तु कारण विशेष से विवाह तो न हुआ श्लौर याचक बहुत से 
इकट्टे हो गए । उन सबको उसने बिना व्याइ हुए ही त्याग दिया। 
जमसहढ़ फे पुत्र दूदा रावल, विलोफसी, बाँगण, सांगण, श्रासकर्ण । 
जम धड़ पीलद्यण का भार पोल्हय फाल्दय का पुत्र घा। दूदा विलेकसी 
टीकायव न हुए थे, जब सूलराज रततसी फे मरने पर गढ़ पादशाह 
फे हाथ आया तब राणा रदनसी फे पुत्र घड़सी, कानडू, ऊनड़ फो 
सूलराज ने अपना घंश बना रखने फे वास्ते अ्रपने मित्र ( पादशाही 
सेनापति ) कमाछदी फ॑ सुपुर्द किए णे, उनको बद्द अपने प्रायों के 
समान रखा था। इसकी सघर पादशाद केए हा मई, तथ फर्माछदी 


राबल दूदा और बादशाहीं“सेना का युद्ध श्रूड 
से उनको घोड़े पर घढ्राकर चुपके से निकाल दिए झर वे नागोर 
में झ्लाफर ठहरे | 
( जेसल्षमेर का ) गढ़ सूता था, और रावल सालदे फा प्रताप 
उस वक्त यदृ हुआ था, रावल्ध के बेटे जगमाल ने गढ़ खाल्ली देखकर 
उस पर भ्रधिकार कर लेने का विचार किया। वहाँ जा रददने की तैयारी 
करके ३०१ गाड़े रसद्‌ सामान के भरवाकर वर्दहाँ पहुँचा दिए। 
बारइट चंद्र रतनू माला का बेटा श्मापत्ति का मारा मेहवे जा रहा था 
उसने ज्ञाना कि गढ़ भेरे स्वाम्रियों के द्वाथ से जाता है ते मादो 
दृदा दिल्लाफसी फो जे! पारकर में रहते थे इस बात की खबर 
पहुँचाई । * दूदा विलोकसी पहले द्वी यढ़ में आन जमे पार पीछे 
से जगमाल श्राया, उसने वद्दों धोड़ों के धेंस ( खुरचिह्न ) देखे । 
पूछा कि यद्द क्‍या बात है, बारहढ चंद्र ने जो जगम्ाल फे साथ था, 
कटद्दा कि दूसरा कोई भारी ऐसा दिखता नहीं जे। गढ़ में धरा बैठे 
धर शायद दूदा तिलेकसी जसहड़ के पुत्र द्वोवें वे। भ्रजब नहीं। 
जगमाल वहद्दीं ठहर गया और खबर फे पासते भपने दे राजपूर्तों 
को सेजा। उन्हेंने जाकर देखा ते दूदा तिल्लेोकसी ही है। र्न्‍्दींने 
घन राजपूतों के साथ जगमाल को जुद्दार कद्दत्ताया पलौर कद्दा कि 
हमारा गढ़ था से हमने ख्िया । आदमियों ने यह समाचार जंग- 
साल फो झान सुनाए ते। उसने पीछा फहलाया कि हमारे ३०१ 
छफड़े सामान फे ते भेज दे | उत्तर दूदा फी तरफ से यद्दी भराया 
कि ये से हमने लिये, अ्रव ठुम जहाँ देसे इमारे गाड़े ले लेना । 
यह सुनकर जगमाल पीछा झट गया 'मर दूदा गद्दो पर बैठा । बह 
यड़ा वीर राजपूत छुआ । 
जब रावल मूल़्राज व रत़्नसी ने ( शाका करने फा ) नियम 
विश्चय किया था घस वक्त दूदा ने सी उनके साथ वही प्रण लिया था । 


३०० झुंदणोच नेयसी की रयात 


एक दिन रावत दूदा दर्पण में मुस देसवा घा कि अपनी डाढ़ी में 
उसने एक श्वेव फेश देखा, उस वक्त उसे झ्पनों वह प्रतिज्ञा याद 
आई जे उसने मूलराज रवनसी फे साथ ली घी । मनर में सेचा 
कि जरा ते निकट श्रान पहुँचो, योंही मर जाऊँगा, इससे तो उत्तम 
यद्द है कि कोई ऐसा काम कहें जिम्वधे नाम रहे । श्रपना यद्द विचार 
उप्ने अपने भाई तित्नोकूसी को कहद्दा ्यैर वह भी खहमव हुसा । 
तप दूदा वो गढ़ में रहा और विन्तोकसी चारों ओर पादशाही इलाके 
में छूटन्मार करने लगा। काँगड़ेवालों फो छूटकर बहुत सी 
घोड़ियाँ ले आया, लादार के पास से बाद्देती यूज़र की संतों का 
टोला लाया मोर सोने की मघानी भी। पादशाह के वास्वे पानी- 
पंध पघेड़ें की सेद्ववद आदी घी उसे सार ली। यह ते बढ़े-चढ़े 
बिगाड़ थे, दूसरे भी कई उपद्रव किए। बादशाह ने क्रोधिव दो 
फौज विदा फी ( पादशाह का नाम नहीं दिया प्र दूदा फा सिर्फ 
दप्तमास ७ दिन राज करना लिखा है झवएवं उप्त वक्त भो 
सुल्तान फोरोज़ तुग़च्नक दी का देहली के तझुव पर होना 
सम्मव हैं )। गढ का पेरा लगा, ये ते शाका फरना चाहते 
दही थे, गदू सजा और युद्ध करने खगे। इसकी सखात्षों में 
आंसराव रतनू ने यहुत कुछ कहा है उम्रमें के थे।ड़े से दोद्दे यहां 
क्षिखे जावे ईैं-- 
“आ्रावदियों एक्रोहटा, दे दुरहय मेल्हाय, 
सॉमर झायो धागरा, गासोधे रियटाद [१ 
“शक सूत सें संप्रहै, हंवासेन बहुत, 
पेटलिग फाटेपरो, क्रिय छुरके दावूत 0? 
“प्रड़ हूवां झ्रायो मुगल, नाया ठत्त पतढाल्, 
पड़िया दिल्ली पीढयो, गोरय वाड़े गाल ।7 


रावत दूदा और वादशाद्दी सेना का युद्ध 


#दातू खद्ज्ष सतीत्णा, सांकल के फाणोद्, 
सेोबत आई सोवनी, तीज जतुकाणाद्द 7? 
“ऊसासि नेसारिया, घिविये दीय वह, 
हिंदू आघन आावद्दी, नहीं मिले छै मांद 7? 
“परवाणो पतसाहरे, लिस मूक सेल्लाण, 
इस गढ़ द्विंदू बाँकड़े,, कर अद्दियाँ कैवाय ।? 
“जेसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जदु दे! राब, 
मेघाडंवर छत्न सिर, दीध निसाणे घाव ।”? 
#नोसाणें घावज्थिया, गाजे गहरे सद, 
आकंपे पतसाद दल, पड़ हाया परमद ।?? 
ज्ञेती भुंय गालाव है, सर पूजे सर राव, 
देती हृकन सक्कही, मारे दूदे! राव? 
“अरे मारै ऊ मेकलै, रहेया दल नैठा, 
हुठ हुवे। हू देसरस, प्रारंभ पेरोसाह।? 
+हिदू फोटन छाँड ही, न न तुरके मेल्दाण, 
विम्नद्द ते बारह बरस, दूदे ने सुस्वाय 7 
“रावत भुरज पघारिया, ए उपाव कवरेद, 
जंप्र मेरु नैबीडिया, घृत संड खीर भरेद 7? 
“ऊपड़िये। पत्तसाद् दल, यागी भर निसाण, 
भाटी दानो भीमड़े, तब गाडम परमाण 7? 
#मुघन भंठारां नीठिया, लिख मैकलिया पत्त, 
जे असताई सावदी, रावत भसण परत्त 7 
“दावे दृकन खक्या, सेसे जैया चराण, 
घादर भाषे। झपरी, गुद्द रदियो सेजाय 7? 


३०१ 


] 


"३०२ मुँदणोत नेणसी की ख्याव 


“सूंडाह्ला घड़ सांमही, फेरी जेसब्मेर, 
पाछ्के दल पतसाइरो, घिरियो घाते घेर |? 
८दूदे। कह्दै विलोकसी, ते सिर छत्र घरेह, 
परतन भंजां भ्रापणो, तूँ गढ़ छल घणो करे 0? 
“झ्राद श्रवाद उपावियो, लोचन हूँ तजवार, 
जीभा हूँ गोहूँ किया, फोारड़ उरह मंकार [?? 
“हाडां हूँ चावल हुआ, रूराई पढ़ घन्न, 
ते प्रसताई संभलो, वे क्यूँ हक मन्न!? 
+रावश्न भ्रम परतीवियो, सो क्यूँ अन्न भखेह, 
तो प्रोक्ती बेलाय फर, सिर क्यूँ छत्र घरेह | 
“वे बैठे मैं. ..सिया कड़िया लाख सवाय, 
मे चेर्वां जीवे कवण, कख वां करसी घाय 
“अझ्रेतेवर पृछाड़िया, वाकेद्दा परिद्दाण, 
सोडा आगे इम कद्े, से चाढो। निरवाण 
“प्तेवरें कहावियो सांहसे पूरन गत्त, 
घांसे नर दो सांकवा साही ध्रच्छ परत्त 77 
“रावल जमदइर राचियो, कुसले पुत्र वेहलाय, 
नीमणियाँ इतके रहो रहो जु अनपरवाय 7? 
“कोट तणे छल वंस छक्त सरगसमैले साध, 
,माधू खड़इड़ माटिये खा श्राव्नजियो हाथ [? 
“घुसल प्रायी पै देवरज, फद्दिमाथद झणपाल, 
पतसाददी दल जूकवा, भड़ामड़ कमाल ॥९ 
+सावल सोद शमीरदै, चक्रपव ऐ चहुधाय, 
भाला भँवाड़े पूनरन, झ्षिक फल परमाण [? 


रावत दूद्दा और घादशाही सेना का युद्ध च०३ 


“बैर सनेद्दी वालियें, फिटक संभ्रम कुल मेंड़, 
खेड़ैचा खग सगूमिये रहे हरे राठोड़ ।? 
“साँमज संवा कट्द फरै, कर सेलद सिणगार, 
आराणी राषत् झगै, गल तुलछां दलहार 7 
“ते ज्ञाचन तेही बदन, सै वेधन गजथन्न, 
दुईभायां तयां विसंचणा, जाय अंतेवर कन्न ।7 
४बाबल जमइर रचियो, अतर सरंग प्रमाण, 
सोढी कहिये सामनूँ मे भ्ाया भ्रद्धिनाण ॥7 
“जे से।टी सिरकापिया, ते चह्दरोथियै संसार, 
कहसी राव ओकिये।, ऐेद्दो देकर विचार ।?? 
“लेकर कार्डांदाहिणी खडे! कट्दे फाछाइ, 
प्रोल्ली हुयसी प्राइसम मेलो मिल्ल कार्णांह (?? 
“रावल धंग मिस्रेग करि, झावहि केवाण, 
चल कादी धापिये,, नाऊ पुरुष सहनाण ॥?? 
रावस्त दूदे विल्लोकस्ी गढ़ ऊपर हैं, प्मौर पादशाही फौज तलइदी 
में, इस तर विप्रह चलते बारह बर्ष बीव गए, घावे कई बार मारे पर॑सु 
गढू दवाथ न ्राया। एक दिन रावल् दूद ने रड्टो पर की मामशक- 
रियों के दूध फो स्लीर वनपाकर पत्त्नों फे लगवाई प्मार वे पत्तलें 
"तलइटी में फिंकवा दी । सैनिक जनें मे उनकी लेज्ञाकर धपने सर्दार 
को दिखलाई, तय सेनापति ने विचारा कि वारद्द वर्ष घीव गए ते भी 
अत्र तक गढ़ में इतना सभ्य है कि अब तक दूध दही खाते हैं। 
अत्त: यह गढ़ च्ाथ झाने का नहों। यह सममफर तुर्कों ने अपने 
डेरे उठा खिये। उस वक्त जसइड़ के पुत्र आसकर्य फे बेटे भाटी 
"भीमदेव ने उनको भेद दिया, फोई कद्ले दे कि सइनाई बजवा- 
“कर कुछ रहस्य प्रकट किया और ऐसा भी कहते हैं कि प्रादमी 


ड्०्छ अुँदयाव नैयसी की झ्याव 


भेज कहलाया कि गढ में सत्वय झत टूट गया है । तुमने जे यह दूध 
देखा से हे। भंद्शूरियों का था, ठुम पीछे फिरो, दे! तीन दिन में 
रावत गढ के दस्वाजे खेल देगा । उच मुगल पोछे लीटकर झाये। 
अब रावत दूदा तिल्लोकसो ने मरने का निश्चय कर लिया । भीम- 
देव मे मेद दिया! दोहा-- 
४ मेमी नाम घरावियो भ्राखावव भय जाय । 
भाटी दीनों भोीमदे, ठेवढ भोद प्रमाण ॥! 
रावल मे पहले दिन जाहर किया तत्र राणी सोढी मे उससे 
निवेदन किया कि प्रापके शरीर का कोई चिह् मिले, रावल ने 
अपने पाँव का अंगूठा काटकर दिया। दशमी फे दिन ओोदर हुप्रा 
और एकादशी फो रावल ने जूक मरना ठाना । 
रावत्न दूदा फे एक कन्या < वर्ष की थी, वह अप्रि में प्रवेश 
करने से भयभीत हुई, इसलिए उसके नहीं जलाया गया। देशमी के 
दिनशाधी रात वीवे बह वाला रावल के पास ही सोती थी, खारे राज- 
पूत मरने को तैयार द्वो बैठे थे, उनमें घाऊ मेछला नाम फा एक 
क्ुंबारा राजपुत्र १५ वर्ष की भ्रवस्था का था। थद्द रावल की पयतली 
सहला रद्दा धा। उसने निसास छोडा, रावल ने कद्दा कि ऐसा 
क्या, झपने दे खर्ग में पहुँचनेवाले हैं, फिर छुमे इस वक्त यद् 
दिलगीरी कैसे आई ९ वह कद्दने लगा कि मुमे कर वे। कोई चिता 
नहीं, परत शात्र पुरायों में ऐसा सुना है कि छुँवारे फो गति नहीं, 
खो स्वर्ग का मार्ग बताती है । रावक्ष ने विचारा कि मेरी यह 
कन्या भी ऊुँवारी है और यद्द शच्छा राजयूत दै इसी फो व्याद दूँ । 
तत्काल दोनों का विवाद्द कर दिया। दूसरे दिन बद बाला भी झाग 
में जुन मरी । पैलि खेलकर रायल दूदा विनेकसो युद्ध के निमित्त 
गढ़ से नीचे उठरे, खडाई हुई, रावछ् फे साथ २४ राजपूत पर बाकी 


रावल दूदा भार वादशाही सेना का युद्ध झ्ण्धू 


दूसरे मनुष्य थे। पंजू पायक विल्ञोकसी फे स्रुकाबले पर आाया। 
चिल्लोकसी ने वर किया। पंजू को तलवार के खेल में प्रवीण द्वोने का 
धर्मंड था से हाथ पाँवें। को समेटफर कुढंगेपन से उस झटके को 
बचाद्ा ही था कि तिल्लोफसी की तलवार उसके घड़ फो चीरती हुई 
पृथ्वी पर क्गी श्रौर मद ला हुकड़े होकर गिरा। साख “तिल्हरे 
घाव से पोौजू द्वेकदणण, नवे कटके हुवे। वह्दि गये निमरुण ।?” रावत 
दूदा ने भाई की बहुत प्रशंसा की । तिलेकसी बेला कि भल्ती बात, 
झाज ही भआापने मैरी प्रशंसा की है । रावज्ञ दूदा ने कद्दा कि मेरी 
डीठ लगदी है। इतना फद्दचे हो उसी वक्त तित्नेकसी का प्राण युक्त 
दे गया। राबल दूदा भी एक सौ मजुप्यों सद्दित फाम आया, 
रावस्त की स्तियाँ दूसरी ते सब गढ़ पर जोहर की भाग में जल मरी 
थीं, एक सॉगलिया राणा की चेटो अपने पीहर खींवसर थी, से 
परदशादह सखॉवसर के पास आया | तब उस्र राणी ने कह्दा कि दूदा 
फक्वा मस्तक ला दिया जावे ताकि मैं उसके साथ सती दोऊँ। हूँफा 
सादू ने पादशाह् फे पाख जाकर मस्तक माँगा ) पादशाह ने फद्दा-- 
तीन मह्दीने वीत गये ह्मव सिर की कया पहचान द्वे। सकती है? 
हूंफा बेल्ला कि दूदा फे सिर को मैं पदचानता हैँ, भाप मुझे दिख- 
लोइए में उससे छतें करवारझँगा। सिर दिखलाण गए ते दूद्धा 
का मस्तक इँसकर वेलने जगा, उसकी साक्षी का गीत हूंफा सादू 
को फट्दा हुझ--- 
ग्रीव 
“फ्रमफेत स्थएण फज नष्ट भारथ कज दूठ दूदसें दिया दूजेण । 
पह्द विण भवशे निणे पेणियो, घड़ पर्सि नाचते भोण ॥ 
बाछँ॑तावर भाज्ञ देगढ़ा, चफता सुझे हृदे पसिये । 
जेसछ गिरा विके दिन जाये, दाघेः ताली दे दँसिये। ॥ 


इ्०६ सुँदयाव नैद्षसी की उुयाव 


हुं हूं फड़ा मरण झ्रिम दारू, घरसा मित्री जवी घर 

मेल मूँछव पीरपण माने, कमल फह्दै जे हुवे कर ॥ 

फरमूं विद मूंछ धूंह सौ, सूंजकर झजव ओपियो | 

अजसियो गर्ा मिले वा आदम, गैरी इड़ इृड़्दद दूदे इँसियो 7? 


दोद्दा रावलबदूदा द्वी फा फह्टा हुभा-- 
“मैं जाणे ते मेलियो, विसहर माथे पांव। 
मनखत मायी झापरी, अदिवा खाय से साथ ॥? 
गात बीदटू वाहड़ का कहा हुप्रा-- 
“घर काज घीर उमल घर घीरतण, श्रापणो बल ध्ाऊठ गिर ।? 
“पराव पर ठवे दूद परगंजण, सरप फसण सुरताण सिर । 
सुविष किलेन सिर केद्दर जथसल, पाव परठबे सभे पथ 
कंदल करण घयो फसमसियो, फेर न सकियो किद्दी फथ ॥ 
मिलघर मेद्ध फसल महि टोइण, चाच पसेाधर ऐ चलणय । 
मूय सबट ते तणों साछचा, मणर्संत साणी निर्मैमण ॥ 
चह गिर विपम बढावड रावत, दुरंग पाण तें दइव डरे । 
पोद्द प्रवमाद पाल कुल पैहडे, कीघे! पगवल राज फरे है? 
““'जेसलमेरघणों राव जादव, घथदल सरस मचंते धाय | 
फाल्दय इरो पढ़े फमसीसे, पढ़व नफिरियो सिलर्का पाय ॥ 
झसी छाप प्रालम दक्ष ईसै सांह लक्स झाए सुरताण । 
अरज भुरज फिरिये राव भाटी, दृद्वानह फिरिये। दीवाण ॥ 
झुठ जप्तइढ़ सामा छुरताये, निवनित ठोबा फ्रटफ नवीन | 
क्रम रासय दौना नवफोर्टा, दुदे धरमद्वारर नद्द दीन ॥ 
पटद्दथ पठसा गयंद मेोताहल पै माजठा झु म्ुय पड़िया। 
दूध दीठा मैं चक्रवव चुयदा, फन्नवरेस झाभरण किया] 


रावत दुदा और वादशादी सेना का युद्ध इ्०ज 


किलम कुंजर मर फीदर जू घाकर पग पग पै खीनै पड़िया । 
झविध सु अधपत प्रधकंठअबाला, जधहड़ संध्रम अचे जड़िया ॥ 
सादूला तें जसहड़ संभ्रम, भिड़ भद्वजाती प्रसुरभगा । 
दीसे रायहरे दुजयसल, मोतो मद्दिल्वां मबड़ लगा ॥7 

गीद भी तिल्लेफसी जसहड़ फा-- 
“'तांतलिया तुर॑ंगम खड़ खगजीना, जुड़ वारथ जागणपुर जाथ। 
झसपत राव तणा दल शआाया, तिज्ञौरुसी नह वीसरे ताय ॥ 
भण तीन्दरिण से।म ,..पावण डरिया मूंसेंडरिये-- 
नर नीसरे जक्े सनियाई, श्रनी आई हूं झाये। ॥ 
प्रविदड़ सन सहड़ अंगेश्रम, बड़पुर बन न विहड़ै घंस, 
त्तीनातणो कोट छे कारण, हांसू करते! उड़ियो इंस ॥!? 


रावल्न दूदा फरे येदे पोते 


रावक्ष दूदा 





| 
'चीसछदे; इसके वंशन जेसक्मेर में भेसढे- ण्णा 
बाले, घाला, राद चूंडा का मामा 
उसके साथ काम झागा 


पूजा, राद रिणमल के साथ चंग चणवीर) राव जोधा का कर, उसने 





| की शड्ाई में काम भाया संडोर लिया तय काम भझांया 
॥ | | 
दुरमनसाक्ष जैता का परिवार सेता चाचा 
जाधपुर चावर 
रायमल्त गे 
सादा रायमलपाढा त्ताछाय 


] घनवाया 


इ्ण्८ - झुँदणात नैथसी को ख्यात 

















( भांडा ) 
! चना 
| [35 उंकाडओा आल! / अब, 
|. । | ] 
शरायसाल भैरव नांदण तेजञा जैसा 
| 
न मारमल 
[ 
प्च्चन्तस ताज तु 
ह्वाथी तेजसी क्‌छ्ठा अयाग 
॥ | | | 
| | बा रामा | ॥ ] 
नरसिंह करमचंद खूजा भाईदास पीधा । 
|! | पएयः | 
साता - करण पंचायय मे 


चोवीलवाँ प्रकरण 
रावल चड़सी झादि 


रावत घड्सी--मूलराज रतनसी शाका करके मरे तब वंश बना 
रखने फे वास्ते रतनसो के पुत्र घड़सी ते ऊनड कान्दड़ और एक भाँमे 
देषड़ा फो फमान्नदीन के सुपुदं किया था। सूलराज इस झआापत्काल में 
फम्मालदीन फा पगड़ी-बदल भाई दे गया थां इसलिए कमाल बव्‌ 
उसको वीबो ने उन छड़कों को अपने पुत्रों फे समान लाड़ प्यार फे 
साथ छिपा रक्खा और उनफे रसेई पानी के लिये दे आह्यण 
नियत कर दिए थे । जेखलमेर विजय फर जब कमालदीन दरगांदई 
आया ते कपूर मरहठे से पादशाद्व से अर्ज की कि मूलराज ब 
फगाल में मैत्नी घो इसलिए मूलराज ने अपने भवीजों फो फम्माल को 
गेद में दिया है। पादशाह से कमाल फो पूछा कि रतनसी के बेटे घ 
उसका भांजा तेरे यहाँ हैं। यदि है| ते हाजिर फर। उसने पर्ज 
प्ही कि दजरत मेरे यहाँ तेए जाने नहीं और जे होंगे तेर सैं निगाह 
फरुँगा। यद्द कहकर वद्द घर आया, चारों लड़कों को चार घोड़े 
पर चढ़ाकर निकाक्ष दिया और वे लागोर में सकरसर ध्ाकर 
उद्दरे। पादशाद्वी फर्मोनत उत्त चारो फे हुल्वि० समेव गरिरफारी फे 
घास्ते अगद्द जगह पहुँच गए थे। नागोर फे द्वाकिम ने उन चारों 
फे पकड़ लिया और पादशाही इलजूर में रवाना हमा। मारे में 
नमाज पढ़ते हुए घड़घी ने उसी क्री तलवार से उप्का मस्त न्न उड़ा दिया 
और झाप एसी के घोड़े पर चदुकर निकछ सागे, से। चालू ध्याए। 
अपने भाइयों को वहीं छोड़कर घड़सी भाँजे मेलगद फो पहुँचाने पे 


३१० झुँदणात नैणसी की झ्यात 


वास्ते भ्रावू गया । पीछा लौटता हुआा मेहवे में झराकर एक माली 
के घर पर ठद्दरा। मेहवे फे राव ( मश्तिनाथ ) का बेटा जगमाल 
शिकार फो जाता हुआ उधर से निकला तय घड़सी बाहर खड़ा घा ! 
उसने जग्रमाल से जुद्दार न किया । जगमाल ने पीछा आकर झपने 
पिता से क्दा कि भ्राज अपने गाँव में फोई राजपूत श्राया है, या ते 
बह गँवार है या किसी राजदंश फा है। रावल ने उसकी निगाह 
कराई। झादमी ने उसके चाफर से पूछा कि यह कौन है | चाकर 
बेला--पेर वे मैं कुछ भी नहीं जानता परंतु एक दिन इसने मुझफा 
मारना चाद्दा था तब फद्दा कि जो तू शस्त्र छोड़ दे ते राया रतमसी 
की झा ( शपथ ) खाकर फहता हूँ कि तुमे न मारुगा । तब ते 
रावल मालदे ने झनुमान से जाना कि यह रावल मूलराज रतनसी का 
पुन्न या भतीजा है। उसको बुलाकर बड़े झ्ादर सत्कार फ॑ साध झपने 
पास रक्‍्खा और जगमाल की बेटी का विवाद घडसी के साथ फर 
दिया। पाँच सात महीने के पीछे उसने मालदे को फद्क्ञाया कि 
जो पाप कहें ते में पादशाही चाकरी में जाऊँ पर पपना राज 
पीछा छ्ेने का फै।ई उपाय फरूँ। रावश्त मालदे ने प्रसन्न चित्त से 
उसको बिदा दी । पड़सी ने भ्रपने और मनुष्यों फा फल्लोधी फे 
निफट किरड़ा फे पास बधाऊड़ा नामी गाँव में रकखा कौर भाप दस 
या बारद भाटियों श्रौर दे चारणों फो साथ लेकर पादशाह्दी धजूर 
में पहुँचा। बारदद घप तक सेवा की परंतु फाज न सरा, निपट निराश 
हुआ घर फार्कों की नौबत पहुँच गई। ऐसा भी कहते हैं कि 
घड़सी चतुर घा, वहाँ सर्दारों उमयवों के ढेरे या वार्यों में रखवाली 
पर रह जादा झोर नित्य प्रति एक रुपया मिल जाता था। इस 
प्रकार गुजर करके भी वह पादशाही चाकरी करता रहा। पक 
बार पूर्व का पादशाद् शमसदीन ( शमसुद्दोन ) दिछो पर चढ़ 
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आया और दिल्लो से २० फोसख पर उसकी सेना ने पड़ाव भान 
डाला ! वहाँ से उसने एक कमान ( धनुप ) दिल्लोश्वर फे पास 
भेजकर कहदक्ाया कि तुम्हारे कटक सें कोई ऐसा है जे। इस कमान 
फो चढ़ाबे । दिल्लीपति ने बीड़ा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जो 
कोई इस फरमान को चढ़ावेगा उस पर हमारी, बड़ी कृपा देगी । 
सबने उस धमुष को देखा परंतु उसे चढ़ाने फी हिम्मत किसी की न 
हुई, घहुत से इसके साथ बल्ल करके बैठे रद्दे। रावक्त घड़सी 
के चाकर भादी जैचंद फ पैत्र और ऊदल को पुत्र लूथग से घड़सी 
फो फह्दा कि झाज्ञा द्वो ते में बीड़ा उठाऊँ। घढ़सी ने स्वीकारा, 
लूशग ने बीड़ा लिया । पादशाही सेवक उसे दजूर में ले गए, फरमान 
उसके सम्मुख धरी गई। छुशग ने उसको चढ़ाकर पादशाह फी 
एफ सद्देली फे गले में डाल दी और यह फद्दकर छेरे पर शा गया कि 
अब इसे किसी से कढ़षा लेबें | पादशाह ने भपने बड़े बड़े धलधारियों 
के बुलाया परंतु फाई उस कमान फो निकाल न सका। वन फिए 
लूखग ही फो बुलाकर निकलवाई धयौर खुश देकर पादशाह ने 
फर्माया कि जो तेरी इच्छा दो से माँग | लृणग ने अज फी कि 
मेरे कर मेरे ठाकुर फे चढ़ने फे घोड़े दुर्वल हैँ स्ले। हमें दे। इराफी 
दिलवाइए । पादशादइ ने खास सवारी फे दे ध्म्व उसे दिए। दे 
दिन के पीछे ही पूरव के पादशाद् के साथ युद्ध हमला, लूथग मे 
घड़सी फो कट्दा कि अपन लड़ाई से अलग रहे क्येंकि अपने फो ते 
राजपीछा लेना है। यदि हम प्रतिद्वंद्वी का ढ्ंढ़ निकालें ते 
अपना साम दै। युद्ध दोने लगा । उस समय घड़सो और लग 
देने। श्रश्वारूदू दवा एक तरफ सड़े रद्दे भरैर झपने १० जापसे फो 
औेजकर कटद्दा फि पूरण के पादशाद्व का पता छात्रे। उन्देंने ध्ाकर 
सपर दी फ़ि श्वेत दाथी पर मोदियों फी माखरदार प्रंयाड़ों में 
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पादशाह यैठा दै। थे देनें उस हाथी के निक्र॒ट झाए और झपने 
अपने घोड़े डडाए। छू ने वे एक ही करके से उस हाथी की 
सूँड॒ काटकर झपनी पाटुरी में डाल दी ! घड़सी द्वाथी फे दाँतें पर 
पाँव टेफे आबाड़ो के भीवर घुसा और पादशाह को नीचे पटककर 
उस्तफे सिर पर से सवा लाख रुपये फे मोल्ल फा मुकुट उतारकर छे 
लिया । दोनों जैसे गये थे वैसे दी लौट झाये । इतने में ते। दिल्ली फी 
सेना ने पूर्वी सेना को परास्त किया, पादशाद् पकड़ा गया । दिल्लीपवि 
फे सम्मुस्त सभी बड़े पड़े उमरा म्टूठे याल बजाने छ्गे, तत्र धादशादह् 
ने शमसुद्दीन से पूछा कि मेरें इन उमरा में से किसने तुम्दा ए सका- 
बक्षा किया | वह बोला कि नाम ते मैं जानता नहीं परंतु इन उम्रा 
में से ते! फाई न था। वे ते दे। हिंदू सवार थे, जिन्होंने सुझे पकड़ा, 
मेरे द्वाथी की सूँड़ फाटो भार मेरे सिर पर से सवा ल्ास फा मुकुट 
हे गये । यदि मैं उनके देखें वे पहचान सकता हूँ । बड़े छोटे उमरा 
में से वे उसने किसी को न स्त्रीकारा परंतु सब फे पोछे जब घडसी 
मैर लूयग उसके सम्मुस आए ते वह्द बेला कि यही हैं। घडसी ने 
मुझुट कौर लुणग ने द्ाथी को सूँढ़ पादशाद् के सामने रस दी ! 
पादशाह उनसे बहुत प्रसन्‍न हुआ | उसने फुर्माया कि जो इच्छा दो 
सो माँगे । उन्होंने कष्टा कि हमारा बतन जेप्तक्षमेर हमें मिल 
जावे ! पादशाद ने झ्ज मानी, जेसलमेर का सुजरा करा प्पने दीवान 
व धरुशी को हुक्म दिया कि इन्हें फर्मान लिख दे | रापल् फे साथ 
फाल्ा का पुत्र नेतुंग घा जिसके पास वहुत सा घन था। उसे व्यय 
कर पट्टा करवाया, सब नेगियों को भी इनाम इकराम दिया कर 
खारी सर्कार फो राजी किया । एक पादशाह फे इलालखेर (मंगी) 
फो कुछ न मिक्षा। उसने कुछ फांस मारी घी परंतु अंत में उसका 
भी सन सना लिया ।_ फिर पादशाद्द की दरगाह से विदा दोकर चन्ने 
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पैरजेललमेर से ३ फोस वासणपी फे आगे राजवाई की तत्षाई पहुँचे, 
जो जेसलमेर झै।र घासणपी के बोच में है। वहाँ कुछ झपशक्षुन हुए, 
थे वहाँ दददर गए। शकुनी फो बुलाकर फल पूछा। वह बोला कि यहाँ 
किसी मनुष्य का बलिदान करना चाहिए। राबल के साथ १६ मलुष्य 
भ्-मिन्न शाखाओं के ये, फेवल् रतनू चारण झासराब प्रौर दसका 
घेटा देने एक ही घर फे थे। बारहट ने विचार करके फष्ठा कि और 
ते! सब शाखा प्रति एक एक जन है और हम दो एँ अ्रतः हमारे में से 
एफ को वलि दे दे।। यह विचार द्वो ही रहा था कि एक मेव पादशाद्दी 
फर्माल छेकर वहाँ आन पहुँचा। इन्होंने समा कि यह इमारे साथ 
का साथ लगा प्राया सो छीक नहों ( इसमें कुछ भेद दे ) । पत्र 
सेलकर पढ़ा वे। उप्तमें लिखा था कि गढ़ मत देना। इन्द्दोंने उस मेष 
फो मारकर खदिर घृचछ फे सीचे वलि में चढ़ाया प्मीर नगर में पहुँच 
फर्मान बतलाकर गढ़ पर अ्रधिकार किया। उस वक्त फिए कुछ शकुन 
छुआ। रावल ने शकुनी से पूछा, उसने कहा कि गढ़ के साथ रावल 
फेई ऐसा काम करे कि जिसमें उत्तका नाम रद्द जाबे। रावल ने अपने 
नाम पर घड्सीसर तात्ताव पहाँ बनवाया। तीन वर्ष & मद्दीने रावल 
घह़सी ने राष्य किया । भीम जसहड़ोत फे पुत्र सेजसी ने गढ़ फी 
चलहटो में धावड़ी पर गोठ की । रावल घड़सी मी बहाँ झाया, जल्दी 
फरफे बह घोड़े पर से उत्तरता था कि तेजसी ने उस पर असि- 
प्रद्ार किया, मस्तक हूटकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा प्लौर पढ़ फो घोड़ा 
छेकर गद्ट पर चढ़ गया। रायी फो सपर हुई। उसने गढ़ का दर्वाजा 
चंद करवा दिया, तेजसी भो पीछे सगा श्राया । गढ़ पर से उस पर 
प्रत्यर बस्साने छगे जिससे उस्तके फई साथी मर गए क्र बद्द भाग 
निफला । राणो विमलादे ने विधार किया कि रावक् फे फोई भाई 
यथा घेटा ते दे नहीं ! भय गद्दी पर कौन बिठाया जावे | तप उसने अपने 
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सर्दारों से फट्दा कि फाई ऐसा राजपूव है जो पाँच साव दिन गढ़ 
की रचा कर सके जितमे में मैं मूलराज फे पौत्र देवराज के पुत्र राणा 
रूपसी फे दोहित्न फेदर को वारुद्याहिण से बुला लूँ । पासकरण का 
पुर ढेल्दा जसच्ड बोला कि मैं गढ़ की रचा करूँगा परंतु पीछे तुम 
इमारे साथ भल्ताई करना, इम कुछ विनती करे उसे मानना। विमत्तादे 
ने रघीकारा, वचन दिया वर ढेल्द्ा अपने ५०० राजपू्तों को ल्लेकर गढ 
के द्वार पर धान बैठा । विमलादे ने फंगूरों पर से श्रादमी फो नीचे 
उतार केहर को घुलवाया। जब वह आन पहुँचा, टीका उसके ललाह 
पर दिया। गढ़ का द्वार खुला, सब भाटियों ने श्राकर फेहर देवरामेतत 
को जुह्दार किया । दरामसोर ( तेजसी ) भागा। विमलादे ने 
डेल्दे का जेसलमेर से १९ कोस पेहकरण के मार्ग पर चाधथा गाँव 
जागौर में दिलाया। (टॉड लिखता दै कि विमलादे भ्रपने पति 
फी इच्छानुसार फेहर को पाट विठाकर सती हो। गई। ) 
रावल्न घड़सी फे साथ झापस्काल में ये राजपूत घे---जैठुंग, मद्दिपा 
केर्द्दावत, जसइड डेल्हा भासकरणोत, जैचंद लूथग ऊदलेत, बार- 
इट झमासराव रतनू, आसराव पिहुयराब का विहुणरात जोगी, देदा 
बूज़ा रतन फा, चिराई झासराव का । यीत रावल घडसी फा-- 
चयादीद लग ताइरो नाम रहसी घोोषण जूममार जूवाँ सैधायाद, 
आप प्राण दिलीऊबेली पूरवरा गे पतसाहा॥ हक धाव घरावस 
आयी पड़गाददे दिल्ली पदसाइ, पूर्व पोह गमिया पर दीपै 
रतमावव घड़सी रिमराद्द ॥ बेढक जेसलमेर बालियो कब- 
सीगछ बोले जस कंठ, पढ़रावल सरगापुर बसिया विमलादे 
सहिते बैकुंठ ॥ 
रावज् घड़सी की बहुत दिनों पीछे जेसलमेर मिला घा। उस पक्त 
ट्रेग में दश्या पोाहण (माटी ) सवस् थे । वे रावल की झ्ाप्मा नहीं 
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मानते थे | रावत का कुछ बस नहों चलता था | रावल मालदेव भी 
हुइयों का जमाई था इसलिए वह उनका पक्ष लेता था। रावत 
घड़सी फो भी साह्देव फी बेटी व्याही थी अतः घड़ूसी और जग- 
माल साह्लावत में बड़ी प्रीति थी। रावक्त मालदेव देवी को यात्रा 
के चास्ते ट्रेथ में आया तब घड़सी श्लौर जगमाक्न भी साथ थे। 
धड़सी ने जगमाल को कह्दा कि ये ट्रेग के दया पोहड़ हमारी झाज्ञा 
ज्दटी मानते हैं,जर तक ये जेसल्लमेर फी घरती में रहेंगे तब तक 
उसका सुपर हमें आ्राने फा नहीं। जगमाल घेज्ला कि इनफे मार लैना ते 
कुछ फठिन नहीं है परन्तु ये रावल्ञजी के कपापात्र हैं, चह सुनकर 
घड़सी उदास सा द्वो गया। तब जगरमाल ने कहा कि चित्त मे संतोष 
रबखे । इनफो दस किसी तरह मारेंगे | दूसरे दिन प्रभात को जग- 
माल ने जाकर रावज्ञ मल्तिनाथ को कद्दा कि हम अप्ुक गाँव पर 
छापा मारना चाहते हैं, सो प्राप साथ फो हुफ्स देवे | रावल का यह्द 
नियम था कि प्रभात दोते शाचादि से निद्ृत्त दा स्नान फर ध्यान में 
बैठ जाता से पद्दर दिम चढ़े तक वोलता न था। जगमाल ने हृइथा 
चाइड़ फो ते। दरीखाने बिठाया और जाकर रावज्ञ फे कान में कद्दा 
कि राजपूतों फो श्राज्ञा दीजिए कि मेरे साथ चलें। रावत बोला ते 
दीं, पर दाथ फे इशारे से भ्राज्षा दो | जगमाल ने आकर राजपूतों 
को फट्दा कि उठा, जिस फास के लिए रावलजी मे श्राज्ञा दी दे से। 
फरें और घाहर आकर प्रकट किया कि इश्या पाइड़ो फे मारने फा 
हुक्म है, उन पर टूट पड़े और मार गिराए ।* 





(१ ) नंणसी ने मूलराज रतनसी, दूदा तिलेकसी, घ घड़सी का समय 
नहीं दिया है केवल रावद्ध जेसल का सै० १३३२ में जेसलसेर वसाना दिस- 
कर पिछले राजाओं का राजत्वकाज बिखा है। यदि इम उसके आधार पर 
गणना करे' से सूलराज रतनसी का पतन सै० १३०४-४८ में ओर दूदा ति 
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ल्षेफिसी का सै० १३४७-५८ में मारा जाना सिद्ध हवा है। भव इसी स्यात में 
दी ठुई दो पक पातों की जाँच करन से स्पष्ट दे जावेगा कि ठपदुक् समर 
सही नहीं है। 
राचज्ञ सोतरैव के पिदा का ग्रोरीशाद् से ढडगा और जेघल का गेरियें 
की सहायता से राज पाता ठीक नहीं हे सकता। फारसी ततारीखें के मुताबिक 
सुल्तान शद्दावद्दीन गोरी अपने भाई गयासुद्दीन के हुक्म से जो गे।र और रजनी 
का सुछतान था स० २६७ दि० (स॒० १३७१ ईं०, स॑० १२२६ वि० ) में पहले 
पदछ मसुद्तान पर चढ़कर थाया था । 
स॑ं० १३२७ में छ्वोनिवाले रावल मैवसी का शुतरात के पादशाद के पाप्त 
जाना नहीं घन सकता, क्योंकि उस वक्त दो गुजरात में बधेले राज करते 
3। सुल्तान झलागठदीन खिलजी ने स॑० १३५३-२४ में राय कर्ण बधेले 
से गुजरात ली थी । 
सं० १३९७-४८ में सुल्तान अलाउद्ीन सिब्रजी पादुशाद दिल्ली का था । 
फारसी तवारीखों में ४स जेसलमेर के शाऊे का कोई मिकर नहीं पात्र जाता। 
राव मब्लिनाथ प्यात में दिए हुए दूदा तिलेकसी के समय से 
यहुत पीधे हुआ था। दूदा विलेरूसी के समय में तो खेद म॑ राव टी डा का 
छाना बन सकता है । 
ऐसे ही कर्नेछ टॉड न मूलराज की गद्दीनशीनी का समय स० १३५९० 
दिया है और सं० १३२१ में वह शाऊा करके काम द्ापा । फिर लिंखा कि 
एक भर्स तक गढ़ मुसढमाना के अधिकार में रदा। जब पाएदण के पैप्न 
दूदा तिलेकसी ने सुसलमानां को खड्देइना शुरू किया तो तग घ्राकर उत्हेंने 
गढ़ मेहवे के राठैढ़ राव मह्लिनाथ के थेटे जगप्ताढ के मुपुरँ कर दिया। 
दूदा तिलेकसी न राठेड़े से गढ़ किया तब किर पादशाही फाज भाई और 
दूदा तिलेकसी मुकायले में मारे गए। गढ़ फिर सुप्ततमानों के द्वाप में 
आंया। घद्सी न मेहये के राव की घद्दव से विवाद किया था निपझी मेंगनी 
चएज़े देवड़े राच से हुईं थी । उसी अर्से से(अमीर सैमूर दि दुखान में आया। 
यद सुनकर घड़सी दिली गया आर तैमूर की दाज से यदी यहादुरी के साप 
लछड्ठा, जिस पर दिल्लीखर ने प्रसछ होकर जेसलमेर उसे पीछा दिया । मेहये 
के राणेड और हमीर के बेटे लैठा लूय्यऊर्ण व मैंद्ू की मदद से उसने जेसलमेर 
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लेना चाहा था परंतु दूदा तिलेकसी ने गढ़ न दिया। जेसलमेर कितने 
समय धक मुसलमानों व दूदा तिलेकसी के अधिकार में रहा पह दाँड साहब 
ने नहीं लिखा है। 
यदि हम सूलराज का सम्रय सं० १३४१ का सानकर घुलतान अलाउट्टीन 
खिलजी के समय में उसका मारा जाना स्वीकारे' ते हमकेा यह भी मानना 
पड़ेगा कि फरीब ३०० ब्ष वक जेसलमेर पर मुसलसानों का व बूदृर विले।- 
करत का भ्रधिकार रद्ा । इस थवस्था में यह ते कदापि बन नहीं सकता कि. 
मूलराजञ के मारे जाने के भाड़े द्वी अर्स पीछे दूदा तिलेकसी के द्वाथ में गढ 
आ गया हो और क्योंकि दूदा सूलराज फा समकाछीन था ते यह भी विश्वास 
योग्य नहीं कि चद्द मूलराज की रूत्यु के पश्चात्‌ र० था &० घप तक गरढ़ का 
स्वामी रद्दा दे । फिर केसे सभव है कि उसने जगमाज्त राठौड से गढ़ लिया 
क्योकि ज़गमाल उसके पिता मल्लिनाथ की रत्यु के पीछे (सं* १४३७ में ) 
मेहवे का स्वामी हुआ। वृूसरा पिरोही में देबड़ों का राज भी सं० १३७० के 
छरभग स्थापित हुआ्रा। उस वच्ध तक अआवू पँवारे! के ग्धिकार में था । अ्रत 
न ते थायू के देवडे का मूलराज का भांजा हेना बन सकता और मे घड़ती 
का आावू्‌ उसके पहुँचाना वन सकता है । तीसरा श्रमीर सैसूर की चढ़ाई 
हिंदुस्तान पर सं० १४५२९ में हुई थी। घट्सी का तैमूर के साथ युद्ध करना 
समझ में महीं आत्ता। तैमूर ने दिफएली फतद् कर ली थी। सुलतान महमूद 
मुगलक शाह परास्त द्वो गया था। दिदली ज्ञाते वक्त तेसूर मे भरनेर का 
गठू भी विजय किया था, जिसके बास्ते वह थराप अपनी पुस्तक “तुजऊे” तैसूरी 
में क्षिझता है श्ार फिरिश्ता ने इसका वर्णन ऐसे किया है कि “'मिर्जा पीर 
सुदग्मद जहांगीर, शाहजादे अमीर तैमूर, फे सुलतान में फई सद्दीने तक 
रुक्‍ना पढ़ा और उसकी सेवा का भी चर्हा बहुत नुकसान हुआ। आखिर 
जय तैमूर का लररूर पास थाया तव वह उनसे जा मिला और भरमेर के 
दाक्मि की शिवायत पिया के पास की । ध्रमीर तैसूर दस इजार सवार साथ 
से चजेघन, देपालपुर लूटता हुआ मटनेर पहुंचा । अजेाघन देपलपुर के कई 
डोगेर ने भटनेर में जाकर शरण ली थी और गड़ में इबना स्थान न रहने से 
डष्टत से मगुष्प साई फे पास दी प्टे थे। अमीर ३२० रास मांग एक दिनमें 
चघाकर मदनेर में दारिस्ल हुआ। यद गढ़ दिद्देस्तान ये नामी गदें में है 
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और माग से दूर होने के कारण कमी कोई बिगानी सेना वर्डा न पहुँची थी । 
जो लेग खाई के किनारे ठहरे थे वे सर मारे गए और उनका माक अप्तवार 
लूट क्षिया। राय छुछचंद जो वहाँ का हाकिम्र था कुष्फार हिंद के नामी 
बहादुरों में से था, वद्द गढ़ से निकलकर अपनी सेना करा परा जमाकर युद्ध 
पर उतार है गया । अमीर के सित्ाहिये। ने हमछा करझे उठ्ते शहर में हटा 
दिया। नगर के निकट भमीर भाप छडाई में शामिक हो यया और संघ्या 
पढते पड़ते झदर फतह दे गया। कई ज्लोग कत्ल किय्रे गये और लूट का 
माल मी खूब हाथ लगा। फ़िर श्रमीर गढ़ की शोर बढ़ा व सुरगे' लगाना 
आरू किया। राय ने एक सैयद की माफंव घडी दीनता के साथ अर्ज कराई 
कि एक दिन की छुट्टी दीजिए, गढ़ खाली कर दूंगा। अमीर ने इसको 
खीकारा, परंतु दूसरे दिन जब करार पूशा न हुआ तो फ़िर सुरगरे का काम 
जारी किया गया। राय मे अपने थेटे के अमीर के पास भेजा चर दूपरे 
दिन आप भी बहुत सा नज़र नजराना लेकर द्वाजिर हुआ। कई किस्म के 
दिकारी जागवर और ३०० घोड़े इराक्मी भेंट किए। अमी!ट ने भी उसे 
आरी खिलञत दी। अपने दे सर्दार सुलेमानशाह भोर श्रमीछएला के 
सैमूर ने गढ़ के दुर्वाररे पर इसलिये नियत किया था कि वे इन आदमियों को 
हॉढ़ निकाले जिन्‍्दोने कायुली झुस्ताफिर के।, जे। मरिर्चा पीर मोइस्मद जदाँगीर 
के नाकरों में से था, मारा था, और उनझे सजा दे' | तदनुसार २०० झादमी 
काल किए गए। इस पर राजा हे भाई येटों ने छडाई की । तैमूर ने राजा को 
कैद कर छिया और शदर में घुस्ता। नयर नियासियों न अपनी ख्लियें। व बाल- 
चच्चों को आग में जटा दिया और ये छडन छगे। तैमूर के कई झादमी मारे 
गये त्तद उसने नगर को फूँक दिया और वहाँ से कूच कर सरप्तती में आया ।?” 
आलूम होवा हैं कि उस वक्त मटनेर का गढ़ सा्ियें ही के अधिकार सें था । 
उपयुक्त घाते को ध्यान में रफते हुए पेसे कट्टना अन्यया घढ़ीं कि 
बर्नेछ टांड के लेस की झपेचा नैयसी फा शर्तांव विशेष दिश्यास फे येग्य है । 
दस पादुशाद का नाम “सहस्मद खूती” दिया दूँ जे। शायद मेहस्सद सुयज्क 
दो क्योकि बद भी धड़ा तालिम पादशाद हुआ ह छीार टसका समयती 
दूदा तिछेकसी फे समय से मिद्ठ जाता हैं। चारचय्य नहीं कि सूदरात 
शतन्सी चार दूदा तिलेकसी के शाह्रे उसी समय या तो मुदृम्मद शुगठक या 


रावत घड़ती आदि इ्श्द 





फीरोज तुगलक की पादशाइत में(सै० १४४०-४० के छगमग) हुए हों । नैणसी 
ने भी “गढ़ फ़तह हुए” इस प्रस़ेय में रावल कूदा तिलेकसी ने जोइर किया और 
पादशाह फीरोजशाद की फीज़े जेसलमेर आई' ऐसा लिखा है। इस घात की 
शष्टि इससे भी द्वोती दे कि मलिक कमालुद्दीन मोहम्मद तुगलक का पुक नामी 
सामंत था। भे।हसादशाह के उत्तराधिकारी फीरोजशाह तुगलक के समय में 
राबल घड़पी ने जेसलमेर पीछा पाया हे । धड़पी ने यदि किसी पादशाह 
का मान-मर्देत किया हो तो वद अमीर तैप्तूर नहीं किंतु बंगाल का शाद 
शमसुद्दीन है सकता है जैसा कि नैणसी ने लिखा है कि “पूर्व देश 
का पादशाह शमसुद्दीद चढ़ आया |” झतर इतना ही है कि फारसी तवा- 
.रीपों में इस विपय्र मे ऐसा लेख मिछता है कि गोरखपुर के राजा उदयसिंह 
को जेर करके जब सुलतान ( फीरोश तुगलक ) स० ७५१४ द्वि० ( स॒० १४४४ 
डूं० ) में बेंघवा की सीमा में पहुँचा, शलबास हाजी ने ( लखनौती का 
सुझुतान जिसने अपना नाम शमसुद्दीन शाह रक्‍्ख/ था ) खुदसरी इश्तियार« 
कर साथ बादशाही सिर पर रक्खा, बंगाल, विद्वार थ बनारस तह सुल्क फतइ 
कर लिया। फीरोज उधर गया ते बह बैंधवा छेड्रकूर कदाछा राषि में चछा 
गया। पादशाह के वर्शा पहुँचने पर लड़ाई हुई जिप्तसे पादरादददी सेना पीछे 
हट फर गंगा किनारे आ टिकी । पड़ाव का स्थान घच्छा न होने से पादशाह 
दूसरी जगद देखने फो चछा, हाजी शरकयास ने समकका कि पादशाह लौठता 
कै। गढ़ में से निकलकर धावा सारा परंतु सफल न द्वोते से पोछ्का गढ़ 
में भागा थार ४४ हाथी छुत आर बसका सारा राजवी टाट पादुशाद के हाथ 
धाया और ध्यादे घहुत मारे गये और बहुत से कैदी पकड़े गये । दूसरे दिल 
पादुशाद ने कैदियों का छोड दिया। घपा ऋतु था जाने से पादशादं ने कूद 
किया । स० ७४७ द्वि० (स० १३५६ ६०; सै० १४१३ वि०) में उखनेौती आर 
पैगाठ के सुद्तान शमसुद्दीन शाइ का एलथी फीरोजाबाद यें फीरोजशाइ 
छुगजक फे दुर्गार में झाया और चढुत सी मेंद देकर संधि के निमित्त नियेदन 
किया । पादशाह भी उससे सम्मत हुआ, एछची को आदर-सरकार के झाय 
दिदा किया, और उसी दिन से थंगाऊू और दुक्खिन दिक्सी फे अधिकार से 
निकक्त गए। स० ७६५३ द्वि० (स५ १द९१८ ६०; स० १४१५ वि०) में शम- 
सुददीनशद से अपने बंद उमसरा के साध फ़िर नजर नजराता सेजशाव 


३२० मुँहपेल्त नैयपी की ख्याव 
रावल केइर* का देश 
। 
| 
|[| | हि 4 ॥*' | | 
शाक्ट्रेलर रे रावज्न सास रेत खावत्नो करों ई दि इतर रायर्ल मेइ!तलसेजरी१ ९ परत तु 
ऋइमर 
महिप्ा | ] [ 
| मनोहर बवीउइल. जसवत 
माला 
डक! | 
सद्दसमस् * रूपसी! मीम 











(१) रबल्न घड़सी के सारे जाने पर उसको रायो विमल्ादेवी 
मे फेहर को याद लेकर गद्दी पर तिठाया । बेद्द बढा प्रवापी हुमा, 
३४ वर्ष १० मास ६ दिन रश्ज किया और प्पनी मैद से मरा । 

(२) बडा बेटा था जो साहा देवड़ो के पेट से उत्पन्न हुआ | 
उसने रावल फेहर से पूछे निना अपना विवाद मेहवर्चा फे यहाँ कर 
लिया इसलिये फेहर ने उसको निर्वासित फरफे दूसरे पुन लच्मण 
को पाटवयों चनाया। 
घादशाद पीरोजशाइ न मी ठाती तुर्की घाड और दूसरी कई कीमती चीजें 
ओर्जी परंतु उनके पहुँचने के पूर्व डी शमसुद्दीनशाइ मर गया और उसका बेटा 
फिंद्रर्सा बैगाल का सुल्तान हुआ ।7 

इसके अतिरिक्त यह भी कहयना दो सकती है फ्रि प्रोरोजशाइ तुगलक--- 
झैसा कि पदले लिख चाद्‌ ईै-+राव रनमल भाटी की पुत्री के पेट से पैदा 
हुआ वो क्‍या आरचटर्द थे कि इस संवैध के खयाठ से इसने रावड घदसी को 
जसलमेर पीधा दे दिया दो ॥ 

सारांश कि या तो मूलराज रतनसी के पीछे कई वर्ष तक जेसछमेर दूदा 
सिल्लाइसी व उसकी सन्‍्तान के द्वाप में रद दे। या मूखराज ही मोहम्मदशाद 
सुगक्षक के समय में यद्दी पर झावा ड्टा। 





7. उवल घड़सी आदि: 2 इ्२१ 





+ (सहसमल्ल) (परी) (नीम), 2 5 
पा छीदा. गेंद 
भैरण | 
सीहा देवी दान अक्खा. बगा 
शम हे पा यम 7 
| जीवा | |] [ गेपारू | 


सादूछ बीरदास सूरजमल 


|] कश] | 
से।मदास सांबतसी अद्िजन 





(३) ज्ञात देवडी के पेट का, कई दिन तक बिकुंपुर फा 
स्वामी रहा। एक बार एक कतार ( ऊुँटों की पंक्ति ) का महसूल 
चुकाने गया था कि पीछे से केछण ने प्राकर घोकमपुर पर प्रधिकार 
फर लिया। सोमने देरावरली प्रौर पाँच सात वर्ष जीवित रहा । 

(४) इस पर जेसलमेर फा रापल चढ़ आया। सहस- 
सल्त ने गढ़ का द्वार स्ेत्कर युद्ध किया शै।र मारा गया । देरशवर 
में, जहाँ उनका प्रप्ि संस्कार हुआ था, सोम और सहसमतल की देव- 
लियाँ बनी हुई हैं। सदसमल को संत फलेप्वी प्रोचवद में हैं । 

(५) भपने भतीजे फेए लेकर सिंघ सें चल्ला या, परंतु राज 
बरसिंद ने उसे पीछा चुलाकर घेवसा, बजू, कुंपासर, सिंघ पौर 
पोथासर पाँच धाँव जागीर में दिए। पदले ये गाँव राखसियों 
के थे । रूपसी की सतान गाँव ग्रावधी घ बज में है । 

(६ ) ला देवड़ो फो पेट का, जिसकी सवान जैसा भारी 
जोधपुर फे चाकर है। 

(७ ) ला देवड़ी के पेट फा। ( कनेत्त टॉड फे लेखातुसार 
इसमे सांवलमैर घसाया, जो भव जेघपुर राज्य में दै । ) 

५5% 4 


झ्र्र मुददेणोंव नैयसी को स्याव 


(रन) (लग) 
]।776/_ [_][_7_37_]7][]]7[7[ | 


किदता शागफण्ट्र भगशन कला सावंत सादा स्डिसेन हदाज् ब्ादा वादा शन पायूराव 


४7 ला बा आना आकर 

















हरदास खा रायसिद्र चरसिह 
| ॥ 
देवीदान | ॥ | .. मसाना 
॥ श्ज्ञा पीया चता जयमाछ 
अज्ञा ठाकुरसी 


रावत लक्ष्मय फेददर क पाट बैठा, वर्ष ३१ दिन १३ राज किया। 
इसके ठीन पुत्र घे--बै ससी टाकेत, रूपमी ओऔ।र राजघर। इनकी सतामों 
में पाटवी वे लसमय पोवण छदलावा है और दूमर लखमण माटी कद्दे 
लाते हैं। रूपसी लसमण का इसको छुदी शासरा है जो रूपसी करके 
प्रसिद्ध है; उसमें मादलियावाले श्रौर पोतकर्पयाले दे विभाग हैं । 
जैसलमेर राध्य में रूपसी ( भाटी ) बहुत दें । इनका वतन फाछा 








(८) सांदतसी की सवान साँवदर्सी भाटी कद्दवादी है| उनकी 
ज्ञागीर में जेघलमेर से दस और गारदरा से तीन कोस पर कोटटो 
नाम का गाँव है। रावल कल्यायमत और मनेहरदापत फे राज्य- 
समय में सांवतसीद्वाव भाटिया का पडा झादर था । 

(< ) ल्ालादेवी मेद्दवची के पेट का, इसकी सतान मेहानज्ञोत 
माटी कइलाते दे । इनको जागीर में जेमलमेर से ३० कास ऊमर- 
कोर फे मार्ग पर मेहानलद्धर गाँव है। गाँव उत फे पास तिसा 
में भाटो माघा किसनावत रद्दवा दै। 

(१० ) छाद्धां देवडा के पेट का । 


रावल्ल घड़सी आदि श्र३ 


जुद्बा से दे। कोस परे है; पहले इनके रावताई थी । नाथा हरदास 
रूपसी जेघलमेर राज्य में हैं; करमचंद जस्ता फा जिप्के पुत्र धोका 
और भागचंद, वीरदात नीसलेत रायसल देवा का, अमरा भाखर 
का, चंदराव का पैन; भाटो बीछुल् गोयंदात जोधपुर चाफर | 
राजधर, लखमण फा जिप्तके वंशन राजधर भादी कदक्षाते हैं, 
जेसलप्रेर राज्य में उनके दे! कोहर ( कुंए ) भैर दे गाँव--घणे/ली 
जेसक्षमेर से एक कास, सतेद्दी १५ कास, ऊम्रकोट के सार्ग पर 
जागीर में हैं। बॉमणों फा सूजेदा, लाठी से कोत ४, रावल 
कल्याणदास ने भाटी जसवंत को वतन कर दिया था। राजघर 
का पुत्र मैवप्राल । जसंत बैरफले।व अच्छा राजपूत हुप्रा, रावल 
मनेहरदास के समय में वद्द चार प्रधानें में थे | जप्बंत के पुत्र -- 
भेोषत, उदपसिंह, भाजा, साम, जेगीदास । भेषत का बेश भाग- 
चंद। बैरसल फा दूसरा पुत्र सगता ( शक्तिसिंद ), सगता का पुत्र 
किसतना भर विप्तना ( विष्णु ); घोधा, बी एदास ग्रैर सूरजमक्ष । 
रावत वैस्सी लच्मण का--१< ब २, € मदीने १७ दिन राज किय( [ 
पुत्र चाचा ( चाचगद्ेव ) दोकेत, ऊगा, मेता और बणबोर । 
ऊभा" चैरसिंद्त का दैश 


|| 
॥ | 





पत्ता खुरजन 
जारायणदाल मेरा 
>> | 
|] |. छेठा 
है नरा 
हि जज जा 75 6 हक है। मेद्ाजब 


पांचा कान्हा सांगा दूदा 


[ ५ | 


३२४७ मुँदणाव नैथसी को झ्यात 


(सांगा ) (दूदा ) 
( पाचा 9 | | 


घनरान. रैगार 





लक न | ] | | | 
संद्रसेन! हियोल भीम घेाधादास कल्याणदास उदयसिंह छा गोपालदास 
| 


। | जैतमावव 
ज्ञीवा जसवत 
मेला बैरसीदोत का वश 
करमा पे।करण केलावेवाला 


| 
| [ नि अचा  च 2  . 
घ्ज्जा सागारे.. ठाकुरसी सह्देश लोघा. दूवा 


| 
[| खंगार 
भवानीदास घनराज कुभा हमीर 
] [िल)। | 
सुरताण महाजल जग्गा बीरम रायमन्न 
| 











गोयद रासदास 
| अदा पता ताज 
हरदा शिवदास मेगपत्त* मेतसी 
ह। 


गगादास दा 
॥॒ 
रतनसी 
(१) स० १६४४ में अर्जुन ने सारा । 
(२ ) बादशाद्द हुमायूं का चाकर, उट्े में काम आया । 
(३ ) बतन सिघ फा गाँव सावडा जेसक्षमेर छोडफर वाराटिया 


( छूटमार करनेवाल्ा ) हुआ! 





रावल घड़सी आदि ३२५ 
बणबीर चैरसीदोत का चंश 
| 
खोचा 
| 


गएगा 


पर्वत 


| 
न तारे सेः ॥ हे 





लि  ] 
औओपत भारायणदास'* नरसिद सु दरदास 


भगवान 

राव चाचा ( चाचकदेव ) वैरसी का पुत्र गद्दो पर बैठा, वर्ष 
4७ माश्च ११ राज किया । किसी काम फे वास्ते सूराकर से उट्टे गया 
था। लौटते घक्त ऊम्रकाट के खासी साहा मॉंडण ने प्पनी 
भद्दोजी फा विधाह उसके साथ क्रिया। ऊमरकीट व जेपल्वमेर 
फे स्थासियों में सदा से शत्रुता चली आती थी। रावज्ञ चाचा ने 
राणा मभांडथ के भतीजे मे जदेव भीमरेव फो कुछ कुवचन फंद्दे जिस 
पर भाजदेव ने चूफ फरफे रावक्ष के मार डाला । साथ में जो भाटो 
थे उन्देंने दे एक कोस पर डेरा जा जमाया कौर राबल फे पुत्र 





(४ ) राजा गजसिंद सूरजसिंद फे मोइनिया नाम की पावर 
पासवान थी। उश्च री बेटो फे सं० १६७ में गोयदास भाटो ने जोघ- 
पुर में परणाई पर 'ंद्रसेन फो जागीर देकर झपसे पास्त रक्खा । 

( ५) राव जैससिंद राजाबठ का नौकर । 

( ६ ) सोनावड़ी जागीर में थो । 

( ७ ) रा० मेोहनदास राजायव फे नौकर । 


२६ झुँदयोव नेणसी की ख्यात 


देवीदास को बुलाया । उसने झाकर ऊमरकोट घेरा, राया मांडय 
निषक्ष भागा परन्तु पीछा कर झाठ फोस पर उसे जा लिया घोर 
मारा। भोजदेव भीमदेव भी पहले ते। निकछ माये थे, पोछे १४० 
प्रादमियों सद्दित झाकर मारे गए। राव मांडय का मस्तक बद्इत 
पर छटकाया गया प्रौर ऊमरकाट का गढ़ गिराफर उसकी ईटें जेसल- 
मेर लाई गई जिनसे कर्ण का महत्त तैयार कराया । 
साक्षी फा गीत--- 
छत्रपत सुरताण चाचर ना मेषा फ़ूटी दद्द दिस बाव फुडी, 
मंडणय गुडिया नहीं महारण प्रहणे राजकुमार गुड़ी। 
स्यैं पाँतरै बड़ो छत्र पडिया वेटण गढ़ाँ अ्रधण जल बोल, 
ने घर रे किया झगनणो राणे किया न पाखर रोल। 
मॉडण चाचगदे मारेबा करे जिंगन मन कूड़ किया, 
छतारीये। सनाद आपरे दलद फरी सनाह दिया'॥ १॥ 
रावत देवीदास चाचफदेव फा--रावक्न चाचा ऊमरकोट पर 
चढ़ा था, उन्देंने अपनी बेटा फा विवाह उसके साथ कर फिर दगा 
थे उसका सार डाला। उसके साथ के भाटियों ने दे-चार फोस 
* दूर जाकर ढेरा डाला प्रार जेसलमेर से देवीदास को बुलाया। 
जब चद्द श्राया ते भारियों ने उसके विजलक ( गद्दी का ) करना 
चाहा परन्तु देवीदास बाला कि मैं अभी टीका लेना नददीं चाहता, 
या वे मैं अपने पिवा फे मासनंवाल्े मांडय फो मारूँगा या मेंहदी 
भरेंगा । उसफे सब साथी मी १र्ण उत्तेजित दाकर उससे सहमत घुए 





(१) कनेक्ल टॉड जे चाचकद्रेव का पुक ब्याह मारवाद के राव जाघा की 
कन्या से और दूसरा सेता के राजा इयाठर्खा की बेटी से होना किसा है 
आर यद भी कट्दा है कि उसने मारवाइवालों से सातलमेर लिया। देवीदास 
का साम द॑शावली में नहीं किया, चाचग्देव के पीछे वरीसिंह का गद्दी पर 
बैदना कट्दा है । 


रावल घड़सी आदि प्रैर७ 


और ऊमरफोट पर घाया फर दिया, गढ़ में जा घुसे मैरर बहुत से 
सोर्ढों को झसिधारा में वहाया। साँडण अपने भतीजों भीमदेव, भोजदेव 
सहित निकल भागा पर्रतु पीछा कर झाठ फोस पर उसे जा लिया 
चर लड़ाई हुई जहाँ मांडय, भीमदेव व मेजदेव १४० सोढों सद्दिव 
सारे गए। ऊमरकोट के गढ़ का गिराकर देवीदास उसकी ई'टे' 
जेसलमेर ले गया जिनसे कर्ण मद्दल चुनवाया ! 
राबल देवीदास के समान फोई ग्रतापी राबल मेसलमेर की 
गद्दी पर मे हुआ। उसने आस-पास के सब राज्यों से छेड़-छाड़ 
लगाई। वर्ष २५ मास ४७ राज़ किया। उसके पुन्न--मैतसी 
पाटयी, कुंमा, श्रौर राम; कुमा का जगमाल, जगमाल का संतल्त, 
सीहा; श्र सांतल का बेटा देवराज जिसको राव रणमल्ल ने घणलै 
में राब घूंढा फे बैर मे मारा । खातल्ल तेगावत जेसलमेर में चाकर 
जागीर मे गाँध खोबल्ला, बीमाराई सांगड़ के हैं। भाटो फेशेदास 
आरमलेत पेहफर्ण के गॉबव टरड़े में रहता है । 
राम देवीदास फा (मेदये के) रावल हापा फे यहाँ व्यादहा था। 
उसी प्रसंग से राम का पुत्र शंकर मेहवे ही रहा। जोधपुर भी 
उसने चाकरी फी थी ध्रार कहते हूँ कि सेज़त में गाँव झांवा इसके 
पट्टे था। शंकर के पुत्र खींवा, सवल, मद्देश, ऊदा, व खूरा । 
खाँबा के पुत्र सुरताण घ सेतसी, घुरताण फो राघव, अ्रचल, थीरा, 
रामसिद्द; और खेतसी फे कल्ला व मनोहर । रास फा दूसरा चेटा 
केंद्र बीकानेर है । 
रावल् जैदसी देवीदास का--३५ वर्ष चार मद्दीने दस दिन 
राज किया । ऊझुछ ढोछ्ा सा राजा धा। बीकामेर फा राव छूण- 
कर्ण पीफावव देवीदास फा छुछ देप विचारफर जेसलमेर पर घढ़ 
भाया और नगर से दे। फोस बढायों राजवाई को तश्ताई पर हेरा कर 


श्र्८ मुँइपोच नैणसी की स्यात 


इलाके फो खूटा । भाटियें ने सावाद्दा ( राव के छापा मारना ) 7 
फा विद्यार किया परंतु राव योका के देहिवे भाटी नरपिंद्द देवी- 
दासात को जेसलमेर से निराल दिया था, वह राव छूणकर्ण फे 
साथ था, उसने समाचार पाकर राव फो सूचिव कर दिया। 
राठेड तैयार हेः बैठे श्लोर ध्रपनी सेना के पास ४ बढ़े काँटों के ढेर 
लगा दिये । जय भाटी निकट पहुँचे तब उनमें झाग लगादीं, प्रकार 
हुआ, तब ते भाटो भुड़े और राठौडें ने इनका पीछा किया श्रौर वहुत 
से भादी मारे गए ) एक यह भी वात सुनी है क्लि रावत जैसी बूढ़ा 
द्वा गया वय उप्तके पुउ जयसिंद्ददेव, नारायथदास राम धयर पुश्नसी ने 
मिलकर कितने एक दिन रावल को कैद में रक्खा श्औौर झपने भाई 
धाइडमेरी सीता के पुर, रावत भीमा घादडमेरे के भाजे लूपकर्ण व 
रावत करमसी को देश से निक्राल्न दिया। वे पिंध में जा रहे; 
कुछ समय पीछे रावन जैकसी ने अपने चार यूढे भादियों द्वारा 
जयघिंहदेव भादि से कहा सुना। भाटियों ने उनकी क॒द्दा कि 
राव फो हमारे पास रस दे भार राज तुम करे । रावल ने भी 
यही फह्दा ऊि मैं इसमें राजी हूँ । छुम मेरे सपृत हो, छुणकर्य कर- 
समी कपूृत थे जे चले दी गए, बला टलो, इस तरइ प्रकट में बाप 
वेटा के वीच पीछे प्रीति हुई। उन दिनों घुडसाज्ञ में घोड़े बहुत 
से थे। रावत ने बेटों को फद्दलाया कि झपने ऐसी क्या आाय है जिस 
पर इतने घेडहे रकक्‍्खे' । सवारी फे याग्य प्रश्य रसकर शेष सारीग 
( र्घान-विशेष ) में घरने को छोड दे । उन्देंने भी इस बाव को 
स्वीकार किया और अनेक तुरझ्ञों को वहाँ रख दिया । रावज जैतसी 
ने झपने सव बढे-बूढे सर्दाररो को द्वाथ में लेकर भादियों से कहा 
फि मैं महादुखो हूँ। पूछा, क्या फारय ? ते कष्ठा कि इन 
चेडे ने छाटे होने पर भी मेरी प्रतिष्ठा भय की कर मुक्ते कैद में रक्खा 


राव घड़सी श्ादि श्श्ड 


चयद्द बात सारी विदित हो। गई । भाटी वाले कि दम झ्ापकी प्ाज्ञा 
पात्नन करने फो सैयार दें। रावत ने पचन माँगा, सब ने पचन 
दिया । वब रावह् ने कट्दा कि लूखकर्य फो बुलाओे और इनफो 
निकाले । सब ते मिलकर लुणा फो पत्र लिखा कि शोम प्रात्रे। 
पर खारीग में से घेड़े लो, इम वहाँ फे मनुष्यों को फद्द देंगे कि 
बे घोड़े तुमफी दे देवें | पत्र पाते द्वी लूशफर्ण फरमसी सिंध से चले 
हार निकट पहुँचकर रावत भीम फो संकेत-स्थान पर बुलाया, 
घोड़े लिए, सवारें फे दछ फो ते। पीछे रकखा पर वीस पदश्चीस 
सवार आगे भेजकर नगर फे समाचार मेंगाए। यह बात प्रसिद्ध 
हो! गई सब जयसिंहदेव मे रावल जैतसी कौर बूढ़े भाटी पूँजा को 
पुछवाया कि क्‍या फरना चाहिए? उन्होंने फत्तर भेजा कि 
इनके दाँत तोड़ना उचित है। ये अपना साथ लेकर चढ़े, वे ग्रागे 
तैयार खड़े दवी थे, देने मिढ् पड़े। जयसिद्ददेव पतले फलेजे का था, 
से उन्होंने मार भगाया | ये भी घायल हुए, वे तो दादिने बाँये' चले 
गए और लूशकर्ण ते। सीधा नगर की तरफ गया। जयसिद्ददेव की 
माता गढ में थो। जब इसको थे समाचार मिले तो उसने गढ़ फा 
द्वार बन्द फर दिया। रावल जैतसी ने जुर्जा' पर से रस्से डल्तवा- 
फर लूणकर्ण करमसी व उनके साथियों को गढ़ में प्रवेश कराया । 
उन्होंने भ्राते ही जैदसी की दु्ाई फेरी 'मैर घह पीछा सिद्दासन पर 
बैठा वया लूशकर्ण करमसी ने उसके चरणों में सीस नवाया । 
रावल जैतस्ली का वंश 





25, ०8 ॥॥ ॥ ॥ 
शावज्त नुणकरो * रावत करमठी ९ भरद्विरायत सा हक 8] हु ९ जयसे ददे ६ हा तिहोकसी ६ ० 
॒ 
। | 





(१ ) बाइड़मेरी सोवाबाई का बेटा । 


३३० मुँहणोत मैथसी को रयात 
(फकरमस्ती) (ग्रिल) हा महक) (उयसिंददे) 
| 


मुरताण जग्गा पनच्चरों माला 
| 

| | बरजाग पूजार 

| बैदसत. लज़मसी | 


[. तविलाकसी 
सबला | 
कान्ह 








न 55 के पट 


दृयालदास शंकर सुदरदास 


| ]  ] 


३ ५] 
| सुदरदास राघेदास प्रध्यीराज” मोदन सगवादा 








'ल तततससलच्च्च्न 
प्रतापसी विह्वलदास॒ केशोदास 











कद £ मद | 
। | राजसि ६ रामसिह 
खरला. अमरा 
| 
किशनदास कान 
| | 
| | 
चीरदास कचरा भेरवदास मवानीदास 
| 
[| [ ह! | . गेषविंददास 
नाथा जसवंत सुदरदास  सुदु्शन 
ज्ोगीदास 
| न 
| है । 4; 
सूरा जोघा माहन मुकददास 





२) बाइडमेरी सीतावाई का बेटा । 


रावल पहसो झादि ३३१ 


सुन्द्रदास 


कक आज अर | 
५ हि | 
द्ृ रामचंत मिरघर 


मंड्ीफ * जेतसीद्रे!त 





घीरमदेय 
| पिलज 0 कर हे | | 
पत्ता भध्रमरा रामसिद शा गाँगा रामा 
सपला.. फेशोदास नरहर हुगां 
| 
अत मनेदर 





(३ ) बाइड़्मेरी सीवाबाई का बेटा ! 

(४) २. # क्षा बेटा। 

(५) राव वीफाजी ( राठोड ) का दोहिता ! 

( ६ ) ईंढरबाल्ी राणी का बेटा। इसकी निफाल दिया तब ईहर 
चक्षा यया । इसफी संतान ईडर में दे । 

(७ ) राच कल्याण मुर्ताण गढिया पर चढ़कर गया तब वहाँ 
काम झाया। 

(८) युद्ध में काम आया ।! 

(४ ) रत्व वौकाजी का देहहिता । 

( १० ) राघर बोकाजी का देाहिता 


क्र झुंदयोव नैयसी फी रयात 


राय लूखकण्ये ' जैतसीट्टोत फा बँदा७ 








ऊअपपयपा्तिीया या 
रायल माछ्तरेव यूरशमख'.. महशदास जाग देबगाल विज्यराब 
। || 





(१) घर २३२ मास १० और ३ दिन राष्य फिया। 





८ कर्बक्ष टॉड न राव लूशकर्ण को देवीदास का पुत्र और अतपी का 
छांटा भाई बरखाया है जो धपने पिता से रूठरर फँदृह्वार चला गपा था। 
रावल अतसी के मरने पर फैँददारिये! क्री सद्ायता से उपघन अपने भतीजे 
फरमसी से राज्य छीन लिया । अली खाँ नामी एक कंदद्वारी न दगासे 
जेसलमेर फे गढ़ पर अधिकार फर लिया था । तद सं० 4६०७ में रावड छूण 
कर्ण उश्तके स॒काबले में मारा गया। उसके घुत्र माक़देव थ हरराज थे। 
( रराज माछदेव का बेटा था, भाई नहीं )। 

(से० १५६६ वि० में ज़ब शेरशाद सूर ने दिबली की बादशाहत हुमायू 
से छीन छी अर वह भागवा हुआ जोधपुर क्े राव॑ मालदेव से सहायता मिलने 
की धाशा मे मारवाई की तरफ गया, परत उसकी वह थाशा निराशा में 
चदल गई तब उमरकोद नामे काकलेघी के मार्ग से जेसलमेर पहुँचा तब 
शावल लूशकर्ण ने अपने दूत द्वारा ठप्ते कडलाया कि श्राप खूचना दिये बिना 
हमारे देश में आये शरीर गोदप्पा की, जो हिंदू धर्म के विरद्ग है इसलिए 
आगे न जान पाओगे । उस दूत को कैदकर हुमायू” शागे घढ़ा। मार्ग में 
थानी न मिलने से उसका बुरा हृतक्ष हुधा । जेसलमेर के पास तालाव पर भी 
रावल न अपन आदमी बिठा रक़्खे थे कि,सुसलमाने को पानी न लेन दे' ! 
च्यासे मरते हुए हुमायू' फे साथियों ते राजपूों पर ग्राममण किया और उन्हें 

सार भगाया। कई मुसलमान भो सारे ययें। पखाद्ों मं पानी भरकर जद 
चे झागे बढे ते राबल ने अपते घुत्र मालदेव को भेजकर आये के सब छू 
आँदवा दिये, तीन दिन तक हुसायूँ और उसके साथिये। को अच्छा पानी न 
मिलौ। चैथे दिन राबच का दूसरा पुत्र आकर हुमायूँ से मिछा और फटा 


रापक्त घढ़सी झादि 


(इप्जमए) कद) (हमपाए) (दुगेनसाल) (विनवराव) 


जीवा माया चखभ्रद जसचंत 


माधादास१० बाँका कीतिसिंद*१ ग्रेपालदास 


| 
ल्‍लच्नत्क्त्त ॥ ज्गग्माय' 


श्यामदास नरहरदास प्रीचा 
शक कान लक न हि | ] 
किशनदासप सिद सादूल याघ * 
| 
खु'दरदास" | | 
मनेहरदास सु दरदास 








॥ 
केशेदास१. दल्लपत रघुताथ+ 








हि. 8 ] 


सतना दमाुदास" पीरटास बाघ करमचंद मोहनदास 


त्ेज़्माक. दुर्गा आारमछ 





(२) बड़ा ठाकुर घा, वादशाद्दी चाकरी की, से० १६४५५ 
में जोधपुर भरा रद्दा, दस गाँवों सहित सेजत का गाँव पझाडवा 
जागीर में था उसे छेड़कर पीछा बादशाही सेवा मे चल्ला गया । 

(३ ) जोधपुर चाकर, गाँव भटेनड्! जागीर में था, से० 
१६८६ श्रावण सुदि ३ को फाल किया । 





कि आप बिना इश्िला इधर आपे इससे झापकेा इसना छेश सहना पड़ा। 


दूत के छोड़कर हमायू' ऊमरकेद चछा गया । 


३३७ मुंदभोत नैंणसी फी झरयात 


(केशो दास) 
की 
| 
| | 
शुबीदास दुर्गंदास* 
| 
| 
कश दरनाथ 
| 
| 
सूरजमल 








(४ ) उच्मैन में काम आया। 

(५ ) सुमछतमान दो गया । 

(६ ) स० १६४१ में विराया गाँव जागीर में था, स० १६७४ 

राघ मद्देशदास सूरजमलोत फे पास जा रद्दा । 
(७) मोहबनसाँ फे पच में कहीं लडकर मारा गया | 
(८) मेदब्चों का भाँजा, मेदवे में रद्दता था, घेटी र्नादेवी । 
 (<) सोटे राजा का ससुर शहर सजन भटदियायी का 

पिता था | 

( १० ) राव विक्रमादित्य मालदेबोत फे पास था, गाँव भाखरडो 
पट्टे में था | 

(११) जोधपुर मद्दाराजा का नौकर, स० १६७४ में गाँव 
ननेऊ पाया, स० १६७७ में जालौर फे गाँव ओडवाडा और जेयाऊ 
दिये गये पैर स० ६८० में पीछे जब्त कर लिये । 

( १२ ) स० १६६४ में भोपाल गाँव ४ दिये और स० १६७४ 


"में छोडे । 
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रायल सालदेव'लूशकर्णोत का वंश 





कि किक शक, 


असम दिख | 
इापण द॒र- भणना ३ भारादत-पूरए उश्यति छू विश्व झूगरग्री* सेतसीर हे शेहपी सइछगल 


राजर दास दावष भर दाद || 
है / अल न ता अल 
] ] गेापालदास 


5] 


सिं। | (३ ड 5. 
" इरशीसिंद माधेदास देवरा 








| | | | 
शणचंद शामदास प्रमरा वेणीदास सुमान 








कुभा पीधा 





सिंघ गेपालदास* 


| | 





(१)थ' १० सास ७ दिन २० राज किया। राडढरे रावत 
की कन्या राणीवाई के व्याइने के बाद जरदी द्वी सर गया। 

(२ ) शियराजोतों का दोद्धिता, पद्मा का पुत्र, राचे सालदेव 
की दान्या सजना फे साथ विवाह हुआ था। 

( ३ ) पद्मा का पुत्र। 

(४ ) सं० १६६३ में चामू लिसमेली प्टे में थो 


ड३६ मुँधयोव 'नैणसी की ख्यात 


(सिव) (मेपाजदास) 





|. ]।| | | | 
रावज्ञ रामचंद्र* ९ झआसा. ठदयकर्ण रघुनाथ'.. प्रष्वीराज 


-! 


| । 
सु दरदास*१ दलपत 





(४ ) थली में रद्दता है। 
(६ ) बीकानेर रहता दै। 
(७ ) स० १६७० में गाँव ५ सद्दित बसर पट । 

(८) गाँव १२ सहित रिषमल्लसर पट्टे । 

(<) ईडर में मद्दियड माना ने मारा । 

(१० ) रावल भनोाइरदास फे पीछे जेसलमेर की गद्दी पर 
बैठा था । 

(११ ) देराबर मे है । 

( १२ ) बड़ा वीर राजपूत, राव जैठसी फा दे।द्दिता था । मोटे 
राजा फी बेदी रमावती फो व्याहा । रावल भीम फे राज्य में पहले 
खेतसी कर्चा धर्तता था। फिर भीम दी ने उसे निर्वांसित कर दिया । 
पद्ले तो बहुत से भाटठा उसके साथ गये प्रौर वे फल्ोधी में जा रद्दे 
थे। भीम का प्रताप बढने पर भाठियो ने सेवसी का साथ छोडा 
तब घद्द सीहड वौरमदेव श्र राणा मैरवदास सद्दित राजा राय- 
सिंध का चाकर हुआ और सोरठ में भेजा गया। चार घर्ष पीछे 
बह्ीं मरा । 


* 


रावक्ष घड़सी धादि हि 
(्‌ मय ) 


जाप ययथयययायय 
| । | | |] | 
इसरदास'* दुयालदास+३ पचायत सिंद याय शाप्रदास शक्तिसिंट घनराज 


| का | गोवर्धन 
रामसिंद सुजानसिद अमरसिंह 
गिरधर 


॥ पिरथीराज 
दुएरणा तेशमाल कान्द 





मनिसिंद इरिखिंद् गोपाण्दास 


गत ७ रा 5] 











केसरीसिंद रतन मह्देशदाप्त इरिदास 
। मल ही किला 
रावल सपवसि 6४ प्रयागदास१४ ५ बक्लू१९ 
। | (2 
आसकर्ण कुशलसिंद जसकर्ण 





( १३) द्रोणपुर की लडाई में राव फल्चा ने सारा । 
( १४ ) सं० १७०७ में रावत मनोइरदास के मरने पर बाद- 
शाद ने जेछलमेर दिया, छ० १७१७ कऋाबण बदि ७ के कार किया । 
( १५ ) राव जगमाल फे साथ काम झाया। 
(१६ ) बीकानेर की साँदें लॉ तय राघ बीफा मे सारा। 
( १७ ) ग॒ढ़ा पट्टे, से० १६५५ मे जे।घपुर रद्वा था । 
रर 


श्श्८ मुंदणोत नैशसी की एयात 


(इंसरदास ) लि सयक्षसिंद् ) 


लग मत पा 
शायत्त अमरसिंद रतनसिंद भाषधश्तिंद्द मद्दासिंद गम्मसि। 


जसवंतसिंदद पर  अआा! शामसिंद 





[__......." -नत्_तपत+त++__+ 
| | | ] | [ ॥ 
द्वारका येयद भोहतदास शरहरदात ज़गशमाव हददभाशर ५ इघुवाथ मुषृद जरिए 





सूरज्षमलल भागचंद चढ्लू 


मैवसी * मालदेबै का पुत्र दुर्गदास। दुर्गदास रे के थेटे जसवंत 
झैर कर्ण । जपवंत रे फे दरीविद प्लौर अजपतिंद पर कर्ण का बेटा 
 रामसिंद । 
साहस मालदेवेठ का परिवार 





न 
[| | | || गत  न्काग  त 
विट्वल- गे।विंददास अचलदास चादा९ माधे- रामदासः केशो- किशनसिंह १९ 

घास" दास |. दास 
मनेहरदास गेकुलदास | 
रघुनाथ१ ९ 





(१८ ) करमसोतों ने मारा । 
(१ ) बीकालेरी फा बेटा, सेवी का खगा भाई । 
(२) जाघपुर का नौकर, से० १६७४५ में जुट पट्टे थी । 


(३ ) पूनासर पह्टे | 
(४) बीकानेरी का बेटा, इसकी बेटी पार्वदी भटियायी राजा- 


सूरजसिंह के साथ ब्याही गई, मद्दाराजा गजसिंद ने १४ गाँव सद्दधित 


|] 
किशारदास 


रावल घड़सी धादि ३३6 


(मनाहरदाप ) “(गोकुछुदास ) (झिशनसिह ) 
॥ 


| 
सब्रलसि दर रतनसि'ह 





| | | 
फस्याणदास* १ पएश्वीराज* * गिरधर 


पंचायण सेक्सीदेव का बंश--पंचायक्ष फे पत्र रामसिद, 
सुजञानसिंद और झमरसिंद। रामसिद फे बेटे दुरणा, तेजमाल 
और फान्द। प्मरसिंह फा पुत्र श्थ्योरान। सुमानलिंदद का 


निवास जेपघलमेर फे पीपले गाँव में है । 


$ 


ओयसा जागोर में दो, से० १६५७ में पीछे ठोकलोो से चढ़कर देरा- 
चर गया और घहाँ मारा गया । 
(४ ) सें० १६८० में ५ गाँव सहित ओयर्सा पढ़े । 
(६ ) सं० १६६२ में रिशमल सर पढ्टे । 
(७ ) सहसमल फे सा काम झाया । 
(८) सं० १६७७ में खटोड़ा पट्टे । 
(७ ) सं० १६५८ ओयसां पढे । 
( १० ) ओयर्सा पह्टे । 
( ११ ) बीकानेर का चाकर, सीदलवने काम झाया | 
( १२ ) सोहलवे काम झाया | 
( १३ ) फेसरीसिंद का चाकर, सोहलबे काम्र श्राया 





(१) से० १६४० सें गाँव £ सद्वित मेड पद्टे ॥ 


३४० मुंदयोव नैणसी का एज्यात 


सेतसी के बेटे सिंद्द, बाघ झार शामसिंद् हुए | बाघ किशनसिंदद 
राठौड ( फिशनगढ ) फा साक्षा था और उसके साथ मारा गया | 
बाघ फे पुत्र गोघदुन फो राव फरमसेन ने मारा । गोपदधत का 
पुत्र गिरधर । 

शामदास खेतसौद्दौव माटे राजा ( उदयसिद्द ) का द्वोद्दिता घा, 
पाँचाही भाहरे गाँव ७ जायगार में थे। शामदास फे बेटे--मान- 
सिद्द दीवाय ( उदयपुर फे राया ) फा चाकर, दरीसिद्द चाँदा मेह- 
बचा फे नौकर, गोपालदास ल्लोलियाणे में मारा गया । 

श्त्तिसद्द सेवसीदैत फे स० १६८५ में खेसरा जागौर में घा, 
स० १६८६ में चाराई प्रौर स० १६८७ मे गाँव ५ सद्दित भेड पढ़े 
में रद्दी। स०१६४० में भादी प्रचलदास फे साथ फाम श्राया। 
शक्तिसिह फे पुत्र फेसरीसिह, रनसिं६, मद्देशदास, दवरीदास*, 
देधीदास, रघुनाथ, प्रजयवा ददा, सुजानसिंद श्र करमचद ! फेस- 
रीसिंद्र फे स० १६<० म ५ गाँव सहित भेड फी जागीर था। देवी- 

« दास फे स० १६२४ में मेखरी गाँव जागीर में था, देवोदास फे ३ 

बेटे--हरनाथ, प्ाईदान श्औौर भीस। रघुनाथ के पुत्--मेजा, 
मुछुद भर सतरसिंद । दरिसिंद् फे धुत्र--पीथा, प्क्सा, नाइर, 
फतदर्सिंहद, झानदरूद्द, चाँदा, हिम्मतसिद्द, सुदरदास । 

घनराज सेतसीद्वात फा राव कल्ला ने मारा । 





(3) सं० १६४४ में गाँव हे सहित भेड़ पहे 


पचीसवाँ प्रकरण 


रावल हरराज झादि 


रावस हरराज् मालदेव का--सेह वर्ष १८ दित राज किया; 
क्योंकि राड्बए फे राव ने अपनी बेटी के, जिपका विद्राह शवज्ष 
माहदेव फे साथ हुआ था, रावज्ञ के मरने पर जांसार फे खान 
गजनी साँ पठान को दे दी थी इसल्लिप रावज्ञ दरराज ने भाटो 
खेवसी के भेजकर राष्धरा वित्रय किया झौर, वहाँ फे गहू फो 
गिरवाकर ईटे' जेघलमेर मेंगयाई' । गाँव कोढणा जेधघबुर इलाओे 
में था। उसे जेपक्मेर में मिल्लाया और राव चंद्रसेत ( मार- 
चाडू ) फे पाल से पोहकरण गिरवी फे तैर पर छ्ती। फोटणे फे 
चाघ्वे रावत मेघराज से घड़ी वदाबदी हुईं, ६ मास तक उभय पच्च- 
वाले परस्पर छड़े, पीछे अपनी पुत्रों का ब्याद्द कर कोटा दिया 
कर सात गाँव उसके लिए--ओला, वर्षडा, डेगरी, बोभ्योराई, 
फोटड़ियापर, भीमासर भैर खेडडाबद्ध । रावज्न दरराज फे पुत्र 
भीम पाठवी राव माला का देदित्र, बाई सजना के पेड क।, रावत 
कल्याणदस रावत्त भीम के पीछे गद्दी बैठा । सं० १६६५८ में रावश्त 
भीम ने रज़ा गजसिंदद को रामकणे फल्ला की वेदों ब्याद दी। 
भाखरसी पादशाही चाकर, फ़तेधी पढ्टे में थी। भाटी सुरताण 
पादशाही चाकर, इसके पुत्र गेषाल भार भगवानदाघ, राय गोपाल 
वीड़ में काम आया । अजुन राव मत्तदेव का देद्धित्र* । 





(१ ) रावछ दररान तक से जेपघऊमेर के स्दामी स्वत रहे, हरराज ने 
सफल शाइशाह अकदर की सेवा स्वोकारीयग अवलूकश्ल अरनी किताब 


इ्छ२ मुँदयोत मैयसी की स्यात 


रावछ् भीम दर॒राज फा--सं० १६६८ मंगसर थवदि ११ का 
जन्म, ३५ यर्ष ११ मद्दीने १२ दिन राज किया। सं० १६७० में 
जेसलमेर में फाल्ष प्राप्त हुझा। चढ़ा प्रवापो, बढ्षा दाघार, बड़ा 
जुमकार व जबईस राजा हुआ। पादशाह् अफवर फेपास बहुत 
चाफरी फी। रावत भीम ने एश्यीराज फे पुत्र जगमाल को फोटड़े 
का रवामी बनाया था परन्तु रव्नसी फे पुत्र मैरवदास मे जगमाल को 
मारफर फोरड़े पर प्रधिफार फर लिया। जगमाल् फे पुत्र छदय- 
सिंह व चाँदा रावक् भीम के प्रास पुकार ले गये। तब रावल घढ़ 
झाया, भैरव भी सम्मुस हक्ना। रावत ने उससे गाँव माँगा, उसने 
देना रवीफारा नहीं । सींव से फास ४ बहड़बे से फोस शा 
गाँव खुणोदरी फो ठक्ताई पर छढ़ाई हुई, शमौर भैर्ददास ७ राज- 
पूते। सद्दित मारा गया । _ रावल्ल ने मैरव के पुद्र राणा फिसना फो 
फेटड़े का दोफा दिया। जैसा मैरबदासोत, भाण नाराणोच इड़वे 
जागीरदार व भगवानदास दरराभीत भीलाहीवाला वायी द्वाफ र निकल 
पढ़े प्यार राज में बहुत बिगाड़ फरने लगे शोर मेदवे में जा रहे । 
सात वर्ष पीछे फोटडे का झ्राघा भाग देकर जैसा की पीछा बुलाया । 
जब राबल भीम जेसलमेर की गद्दी पर था दब ऊहड़ गापाल- 
दांस के बेटे झज्ुन भूपत वर्मांडय पाहफरण फे बहुत से गाँव- 
मारफर पहद्दाँ फा वित्त (गाय सैंसादि पशु ) ले तिकल्ते। पोह- 
करण फीे धानेदार भाटी कछ्ला जयमलोत भाटी पत्ता सुरताणोत भार 





अकवरनामे में लिखता है कि वि० से० इण्प द्वि० ( स० १३७० ईं०, सैं० 
३६२७ वि० ) में अजमेर होता हुआ पादशाह नाग्रोर पहुँचा, वहाँ अबिर के 
डाजा भगवानदास के द्वारा जेसछमेर के .राय हरराज मे पादशाद्वी सेवा 
स्वीकारकर अपनी बेटी घादशाह को ब्याह दी, जिसका देहांत सं० १६३४ 
वि० में हुआ । 


रावल हरराज झादि श्ष्द 


भाटी लेदा रायचंद फे पोछे पड़कर पक्धसौसर झाये, उनका राव 
भर बात ( फद्दानी ) फे बहाने भुक्तावा देकर मोणलवास फे बेटे ने 
फोट्ड़े से प्पने आदमियों फंा रातेरात बुलाया भार प्रभात दवोते दी 
ढेएऐं को आगे फरके रवाना हुए। पाएकरणवालों ने उनका 
मार्ग रोका | लड़ाई हुई, उमय पत्त फे फई मलुप्य मरे गये । पोदद- 
करण फे साथ फे भाटी कन्नाव नेता जयमलोत, शिवा फेल्वेच अज्या 
का, भाटी नंदा रायचंद का, केलण, पेखल, मे।कक्ष, खेश्रम फा प्रौर 
मेघा गांगावत खेत पड़े व फेल्दण घायल हुआ । _ शवल्त भीम फो 
भादी गोयंददास ( गोधिददास ) ने फहा कि गापालदास मेरी झात्षा 
फे भादर दे भाप उससे समर छ्ीजिए। रावक्ष मे जेसलमेर फो 
सब सेना देकर अपने छोटे भाई फल्योणदास फो कोटड़े पर सेजा 
मोर उसे विजय किया। उस चक्त गापाल्दास जोधपुर में था, 
वहां फे गह फी तालियाँ उसके पास रद्दती थीं। रात्रि फो 
फासिद ने आकर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दर्घाजा खुलवा- 
कर चढ़ा। भाटियों फा कटक गांगाह में ठद्दरा हुआ था से 
दिन निकलते ही गोपाल अपने साथियों समेत घहाँ आ उपस्थित 

हुमा और दिन पैौले ततबार बनाकर काम आया। भाटियों की 

तर्फ कोटड़िया सुरताण भारी गाया वीरमदेवेतत, रावल जैतसी का 

पीन्न जैराइत का जाग्रीरदार मारे गये; और ऊ्ड़ों के साथ में 

करमसी, कंचरसी, सह्देश, गेयंद, चहुवाश, शंकर सिंघाधत, बीसा- 

देवड़ा, गापा, रांदा ( चांदा ), ईदा, दे नाक्षण, मर एक माँगलिया 

खेत पड़े । आसिया पीर को कहो हुई रावल मोम फी भाखरी 

( छलल्‍्द )-- 

भीम भन्लां सल्तो रावज राय दरोंद नख दीपियो। 
ऊपर प्मरावां नव घारणो परियो ॥ 


३२४४ 


मुँदयोव नेबसी फी झ्यात 


झापरा सेने सासती साजत् सोधरां निव मैद्मरां 
हूफल मरा धूसण खरघर्ा गहण गिरवरां ॥ 
गिरवर। गाहहगाह गढपत घाह् देस गावद्दि । 
सम्रराहद जाय गराद प्रलदलदाद दुवादह् पडियादद ॥ 
घाद प्रधाद् पारस ग्राह जसगुणमाह | 
पद सादनिय वप बडा प्रिरदां बीरवै बैराह ॥ 
कुलचाल निध छाताल कदल भीम फालाल | 
भुजाल सुडाल द्रगह सायता वोडाल ॥ 
ऐंग घडाल क्रिस्माल पल रिणवाल । 
फेता जीबणा जग्रम्नाल ॥ 
खगम़्ाद मुबह्घाद सेसण वाट दद्द प्रवियाट | 
भिड घय रिमघडा भांजय दुयण वालश द्वाट ॥ 
रिपवाट परमल हाद रावव घरण पर- 
घर घाट पिवपाट राखय पाट॥ 
पतनृप काढ हुव निराट, सुरताय स्‌ दीवाण । 
स्रचिव वाण सरठुडताण देवाय जम हठ पाण ॥ 
दासव राणजिम रंढराण घाराय । 
कजसभडाय उभेमछैर अवलोमाण ॥| 
चासाग भ्रघी प्रमाण बाँध । 
भाण जिम कुज भाय॥ 
कथधार साह जियार फोपिय कीघमुख दलरार । 
तियवार घर अद्िकार नियत्तन समे भूपवसार ॥ 
अनमोर भर जणियार भाटी खार सघवप सार | 
हरदोर हुव दरवार हूंता बने घाट विडार॥ 
दलपव छत्रपद माल दे यढपत गोत्र गवाल 


राजल हरराज भझादि ३४५ 


संतदत लूग्क्रए सम बड़ घड़े घिरद विसाख 
जैतसी देवीदास जगपढ़ सन्नां भांपण सीम 
उच्जलै सेषद्दी कीध उज्जल भूपपरियां भीम ॥ 
गीत राजत्ञ भीम का, वंशावली का, नवसारतनूं ने कहा; कुछ 
आअशुद्ध सा है :-- 
दाद जेसल करण दादे दक्त*** * थ नगदेव पेरसीह, 
लखसण विरद विसालमाज्ा इरे! मन सेट सेट । 
पाट मेरगिर भाटिया भेंवाड़ै भक्ञा भीवजी भोपाल । 
धरमी फेहर दूदे पड़सी पेरणा घर छोगाव्ा ॥ 
रदन मूल जैतसी छात्राल । 
करम तेजल कुलकलाधारी नवकेट 
हराउत सागधारी रैणा रखसापाल् । 
चाच काल्दण हणमा साहवाहण जे 
लचाह दुसाक बहू मूंघ देद विजपा्त हुवा । 
ठेणे बंख हुवे!द्दि हुकाक दरि दस रावराजा 
जाणे राणरे! चल्लर ढाज्त । 
सशु फेदरे मंफमराव संगक्षराव लुंगेस 
भूपाले भूपाज्ष भाटी वड़ा बखत बडाल । 
जञादव जगत जैत जैसाणे 
मीमेण जाएणा छत्ीसभाख साख उजवाल | 
बाह्त बुधतणा घक सोदाल गजस माण 
धरज झबुर्े वंश सूरत विसाल । 
प्रदप्न कानद्रपाट परम भगत पूरो 
छुचर सुज्ञाण देद सादे साखपालछ ॥* 
(१) रादइल सीम ने जेसलमेर के यढ़ की मस्म्मत कराई | घे० ३६४७ बि० 





३४६ मुँदयोव नैथसी की झ्यात 


रावक्ष फल्यायदास इररशाजोत रावश्ष भीम का छोटा भाई 
( भीम के निस्सन्तान मरने पर) गद्दो पर बैठा । १४ वर्ष ६ महीने 
१४ दिन राज किया । ढीला सा ठाकर था। राजपूदों श्र प्रजा का 
भ्रच्छा पालन फिया। शरीर घहुत भारी था | पार बैठने पीछे एक पार 
बादशाह फे धजूर में गया। वाफों सदागढ़ में बैठा रह्दा। उसके 
जोतेजी सारी दौड्धूप कुँवर मनाद्रदास करवा घा, बद्द वे। फेवल 
एफ बार ही रावल् भीम के राज-ल्मय में फोढ्याँ प्र गया श्रीर 
ऊद्दड़ गोपादास फो मारा था ।१ 

राबल मनेहरदास कल्याणदास का---वर्ष २९ राज किया, बड़ा 
शुरवीर, निर्भाक ध्यौर काय्येकुशल राजा हुआ । कई लड़ाइयाँ जीती, 
से? १७०६ के मगसर मास में काल किया। पुत्र नहीं घा से। भादो 
सर्दारों भार राशियों मे भाटो रामचंद्रसिंहोत फो पाट बैठाया। 

मनोदरदास के युद्ध-कुँवरपदे में एक छड़ाई विलोचों के साध करके 
अलीखाँ को मारा। इस युद्ध में ग्रमलिखित भाटी सर्दार मारे गए 





में मिजां सा खानखाना के साथ रहकर उड़ीसा और बंगाल की लड़ाइयें 

में भ्च्छी कारगुजारी दर्शाई। अपनी बेटी का विवाह शाहजावे सलीस के 
साथ कर दिया। जब सलीम ( जहाँगीर ) बादशाह हुआ ते इसने उसे 
“सलिकप जहाँ” की पदवी दी। रावत भीम के वाथू नामी एक पुत्र दे 
मास का होकर सर गया था इसलिए पादशाइ जदँगीर ने उसके छोटे माई 
कल्याण का जेसलसेर दिया । 

($ ) ठजके जहाँंगीरी में लिखा है कि सैं० १०२९ द्वि० ( से० १६१६ 
ई० खे० १६७०३ वि०) में कक््याण जेसलमेरी को घधुलाने के दास्ते राजा कृष्थन 
दास मेजा गया या ):६ल्‍याण द्ाजिर हुझआ। उसका बढ़ा साई रावल भीम यड़े 
मर्तवेबाडा था । जब वह सर गया और दे महीने काएक घातक छोड़ 
शाया, वद सी जीता न रहा ते! कल्याण के राजयदी का टीका देकर रावत की 
'बद॒वी पदान की और देोइजारी जात पक हजार सवार का सनसब दिया ॥ 
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था घायल हुए--भाटी रायसिंद्द, भीमावत सापंतती, सी३ड़ घनराज 
उघरणोीत, भादी चॉकीदास, जसाब्त रूपसीद्वोत सोढों, जस्से, सांगो, 
खेर जिनका गाँव देवा ठेहिया फे पास। जब जसेल पर घढ़ आए. 
ते बहुत से जसे।लियों फो मारे | जगमाल मालावत फे दंश फे पोसरणे 
राठौड़ घरेाइटिये दो मेइवे में जा रद्दे भार पोखरण लूटा वे 
रावत मनेोहरदास ने उनका पीछा किया। ४० फोस पर जेसल- 
भरे मेहवे फी सरहद फे पास उन्हें जा लिये, फक्षसूड से फोस ६ 
और छुसमला से फास ढाई पर खड़ाई हुई। पेखरणें के १४० जुक्कार 
फाम आए शेर वे भागे | राठौड़े फे इतने सर्दार मारे गए--राठौड़ 
सुंदरदास देवराज का, मथुरा राणा फा, राठौड़ जगन्नाथ धीजा फा, 
साला देवराज का, भेघा राणा फा, मेघा महेश का प्लार भादी प्रचक्त 
सुरताय का, पीछे पोखरणे श्राफर रावत के पॉवे! पड़े तव उनको 
पांछे बुल्ला लिये सं० १६४४ पौप वदि ८ को इस्माइलखाँ बिल्लोच 
फे बेटे मुगलखोँं को विक्रमपुर फे गाँव भारसलसर में मारा तय 
इतने राज(त मारे गये-- सीदड़ देदा घनराज फा, धनराज उद्धरणहिंगेाल 
राखारेबाला, राठौड़ देवीदास भवानीदास का । खाहाल फो दस गॉव 
भारकर वहाँ के पश्चु लिये१ | 
रावत्ञ रामचंद्रसिंह का--रावल मने।हर्दास के निस्संतान 
मरने पर राजक्षोक (राणियों) को मित्ञाकर टींके बैठा और माटियों 
को भी भ्पने पक्ष में कर लिया । उस वक्त सीइड़ रघुनाथ भाणोतत 
चह्ाँ उपस्थित नथा । जेसलमेर में सीहड फर्वा-धर्वा था, इसलिए 





( ३ ) थैड ने राबल भीस के पीछे कल्याण के पुत्र मनाहरदास का 
गद्दी बैठना दिखता है थार दविंद्राजस्थान के श्रैंगरेजी भाषांवर में (भूल से है] 
मने।हरदास केश भीम का भाई कद्दा व अपने भतीजे के! सारकर शाही चैठना 
किखा है। 
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रघुनाथ के मत में इसकी प्रॉँट पड़ गई। उस दिनों में भाटी 
सयलसिंद् दयालदासेत राय रूपदिंद भारमज्लोत ( कछवादा ) के 
यहाँ मी दम दजार साल फे पट्टे पर चाकरी फ़रता था प्ौर पाद- 
शाह शाहजरदाँ की रुपसिद्द पर बडी क्रपा घी। उसने समनतिंद 
के वास्ते पादशाह से झर्ज फी शोर पाँच लगाया। पादशाह ने भी 
उमकफो मेपलमेंर फी गद्दी दैना स्पीफार क्रिया, और माटी रामभिद्द 
पचायणोत और कितने दी दूसरे भो भाटी खेवसी की सतान 
सथलसिंद से आ मिले | इसी झयछर पर मद्दाराजा जसवच- 
सिंद ने पादशाद से झर्ज फी कि पोहकरण हमारा है क्रिसी फारण 
से थोडे झर्से से भाटियों की वा अधिकार मित्र गया सो पअ्रत्र 
इजरत फर्मावें तो मैं पीछा ले लूँ पादशाह ने फर्मान क९ दिया। 
मद्दाराजा स० १७०६ फे वैशास श॒ुदि ३ फो जहानायाद से माद- 
घाड में झाया और ज्येप्ठ मास में जेघपुर आते ही रात साहूख 
गेपालदासेव शऔौर पचेती हरीदास को फर्मान देकर जेसरमेर 
ओेजा। रावज्न रामचद्र ने पाँच भाटी सर्दारों की सलाह से यह 
चच्चर दिया कि “पेहकरण पाँच भाटिया के सिर कटने पर मिलेगा।? 
जोधपुर में कटक ऊुडने जगा हौर उपर पादशाह फो भी सपर हुई 
झकलि रामचद्र ने हुक्म नहीं माना। पअ्रववर पाकर सबतस्तिंद ने 
पेशकश देना मर चाकरी वजाना स्वोझार कर जेसलमेर का फर्मान 
करा लिया। भाटी रघुनाथ व दूसरे भाटी भी रामचद्र से वदख 
चैठे और गुप्त रीति से उन्होंने सवसिंद को पत्र भेजा कि शीत 
आझे हम हुम्हारे चाकर हैं। पादशाह ने जेसलमेर का तिलझू 
देकर सयलसिंद्द फो प्रिद्दा किया और रूपसिंद ने सर्च देकर सहा- 
न्‍्यता को और कई झादमी नौरूर रकखे । साठ आठ सै; मनुष्यों 
न्‍की मोौडभाढ़ से सपत्रसिंद्द ने झताघी की कुण्डले में सेलासर पर 
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आकर डेरा दिया। जेसलमेरवाले भो १५०० तथा १७०० सैनिकों 
से शेखासर फे परे जबणाबधारा की तलाई पर शा उतरे। . सेना- 
नायक भाटी सीहा गोयंददासेत था। पोहकरणवाले श्रौर फेलण 
( भाटी ) भो साथ में थे। सबत्तसिंद् ने भ्रागे बढ़कर उन पर 
घाया किया | उस्च वक्त ये सर्दार उसके साध थे-- भाटी फेसरीसिंद 
शक्ति सिंद्दोव, भाटी द्वारकादास ईसरदासात, भाटी इरीसिदर शक्ति- 
'सिंद्देत, भाटी मेतहनदास, जगन्नाथ, उदयभाय इईसरदासेल, भाटी 
विद्दारीदास दयालदासाठ, भाटी भचलदास गे।यंददासेत, मेहन- 
दास फिशनदासात्त, राजसिंह भगषानदासे।त, रामचेंद्र गापाल- 
दासे!ल, गिग्घर गेवरद्धनात, और राठोड़ हरीसिह भोमसिंहदोत। 
मेसलमेर फे साथ में ये घड़े सरदार घे--राषमैसिह मे।हनदासेत, 
»भाटी सीद्दा गोषंददासेतत, भादी श्यामदास सॉवल्तदास ग्रापात 
दासेत्त सिरड़िया, भाटी रघुनाथ ईसरदासात, भाटी दक्षपत्त सूर- 
सिद्दोत, भमेर भाटी फिशनवल्लुओत | दिन-दिद्वाड़े युद्ध हुआ। 
सपलसिह जीता और जेसछ्तमेर की सेना भागी। इतने सर्दार 
खेत रद्दे--विक्रमपुर फे साथ मे दे नेतापत भाटी जयमल्त रासाबत 
पर राब जैतसी भायोत; ४ सोलंकी जग्गा, देदा, फम्मा और ऊह्ा; 
दे। सिहराव मने।इर बदेदा; दे जैठुंगदरदास व जगगाल; भुपफमण, 
ड्वाथी अब्जू का, खासदवीदा, भादी खंगार नरसिंद्ध का शेखा सरिया, 
: पराहुमेद्ाजल्ध पेहकरण के मारे यये धनराज नेवाबब, भाटो ओेपत 
रायसिद्दोत, रासिरंग डुंगरसीहेव ओर राहड़ घीदा। 
तत्पग्यात्‌ मधाराजा ( जसबतसिंद ) की सेना जल्द ही पोह- 
फरण भाई । सबलसिह भी खाररेड़ा के ७०० झादमियें सद्दित 
मद्दाराजा से झा मिला। सें० १७०७ फे कातिक सास में गढ़ 
से प्राघ कास फे अदतर पर डंंगरसर तालाब पर ठेरा हुआ । तीन 
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दिन उक गढ़ पर धावे किये जिप्तसे ओवरबाले भयमोत दो गये। 
सथलदिद् ने माटो रामसिंद पंचाययेत को, राष गोषान्दास विटवल- 
दापव व नाहरखाँ से मिलकर, गढ़वालें फे पास भेजा और गए में 
के सथ मतुष्यों फी निकलेवाया। भाटी पचा सुरताणोत जूफकर काम 
झाया। फिर समलसिद्द उपयुक्त सर्दारों से मिलकर जेसक्षमेर 
को रवाना छुम्ा । पक प्राघ कोस गया होगा कि श्र आई कि 
रावह् रामचंद्र ने भाटों सदर्शि से कट्ठा क्रि मुमेश्म बने कुटुंय व 
मक्षमते सध्दित निक्त जाने दे। वे। मैं देरावर चसा जाऊँगा। 
सीहढ़ रघुनाय, ढुगंद/स, सीद्ा, देवीदास व जसव पाँच भांटियों 
मे रामचंद्र की घाव मानी शैर फट्टा कि चले जाओ। | ठव वद्द माल 
असवाब प भच्छे भच्छे घोड़े ऊँट लेकर देराबर में जा रहा द्दै 
औ।र शाजघरा की शाखा का भाठी जसवत बैरसलेव उप्तके साथ 
गया दै। यद्द समाचार सुनते ही सबलक्षिद्र झातुरता के साथ 
सैसल्लमेर आकर गद्दो बैठा । रावल रामचंद्र ने दस महीने बीस 
दिन राज किया) । हर 
रावक्ष सवलर्सिद्द (दयालदास का पुत्र और सेतसी रावल माल्त- 
देवेत का पैन्न) ने ने। दस वर्ष राज किया। इसका पुत्र प्रमरसिंद्द ' 
झपने पिता के मरने पर से० १७१६ में गद्दो बैठार । इसके पुत्र 
जसवबंतसिद्द और दरीसि'ह । 
($ ) खाल व देरावर पीछे के बरद्यावल्न खाँ पठान (भावदपुरवाद्य) 


मे छीन लिया और रावछ रामचंद के संतान भागकर बीऊानेर गये जहाँ 


उनके गुडियाल्या जागीर में मिक्ता । कनेल टाड लिखता है कि महाराजा 
जसबंतस्ति ६ ने अपने भाई नाइएखा कूपाषत के' भेजकर पादुशादी नुफ्स से 
सचलसि'द के जेसलमेर की गद्दी पर बिढाया! दस सद्दायता के घदले पोह- 


करण का पर्गेना लिया। ;; 
(२ ) सवल्सिद्द को सं० ३७४३ में वादक्काइ के तरफ से एुक हजारी 
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रापल जसवंतरसिह प्रमरसिंदह फा--इसका छुँपर जगठसि दर 
वे पिता फे विद्यमान होते दी पेट में कटार सारकर मर गया था 
पऔर उस्तका बेटा घुधसिंह अपने दादा फे पीछे गद्दो बैठा । फद्धते 
हैं कि उध्षफे शीतला निकली तब उप्तक्की दादी बीसलदेवी ने उसे 
विप देझर मार डाला । फिर जसववर्सिद्द का पुत्र तेजप्तिंद्द गंदी पर 
बैठा तब भाटी दरिसिंह प्रमरप्तिहोव उस पर चढ़ श्ाया झौर 
धरैसिंद के कद्दसे से चुककर उसको मार डाला) । रत्न पभ्रखै- 
सिंद्द उस वक्त बाहर चल्ना गया धर तेजसिंद (घायन्न द्ोने पश्चात्‌) 
प्रार्य. चार घड़ो जीवित रहा ! वग्न उच्तने अपने छुत्न सवाईसिंड फो गद्दी 
पर बिठाया। थोड़े ही काश पीछे प्रसैसिंद के साथ छ्तकर चढ़ 
आया, सर्दार फामदार उसते प्रसञ्न थे भर बुधर्थिद्द का छोटा 
भाई होने से राज क| अ्रधिकारी भो वास्तव में वद्दी था, जेसल्मेर 
में पाद बैठा ।९ 





सनसय मिला था। रावेल अ्मरसिंह के साथ में घीकानेर के राजा अनुपसि'द 

, ने फॉधलेत राठीड्ों फे जेसलमेर पर भेज्ञा परंतु अपरप्ति'ह ने उन्हें पराजित 
किया ) 

:*.. (१ ) कर्नल टॉड ने।रावज्ष सवलसि'ह, अमरसि ह, जसबंतसि ह, घुघ- 
सिंदद, ठेजसि'ह का समय नहीं दिया और न नेणसी ने इनका रानत्वकारू 
लिखा है । केचठ इतना जाना जाता है कि राबत सबलासि'द का देदान्त सै० 
१७१६ में हुआ। उसझे पीछे ६० वर्ष तक अमरसिह, जसवंतसि"द और खुथ- 

“ज़िह ने राज किया। जसवससि ह के पुत्र--जगतसि द, इश्वरीसि'द, रेजसि'ढ, 
सर्दाईसि ह और घुलतानसि'द । वुधसि'इ ओर श्रजैति'द् जगवसतिंद् के एन 
भे। सै० १७७६ में तेजसि'इ गद्दी पर थैठा औ/€]तीन ब्ष राज़ किया । 

(४९ ) जेसलमेर मे दस्तूर दे कि राजा और भज्जञा सब मिल्फर बप से 
एक थार घडसीसर तालाव की मिट्टी निकालने छात्रे हैं। पहले एक स॒ट्ठी 
कीचब भद्टारावत्ष निकालता है और फिर दूसरे लोग उसके साफ फर देते हैं । 

. इस दस्तूर फे मुवाफिक तेजलिद्व उस तालाब पर गया था। चहाँ भप्तैसिद 
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रावल प्रसैसिंद जगवर्सिद्र का--बढ़ा श्रवापी राजा हुआ, 
चालीस पर्ष तक राज किया । उसके पुत्र--मूलराज पाटवी, भाटी 
रसनसिष् मूलराज फा सगा भाई सोढ़ों फा दौदिय, भादों पष्मरसिंद 
फरमसोते फा दोदिया; पुत्री तीन--घंद्रकमारी महाराज गजसि्ठ 
( बीकानेर ) को ब्याहदी, विनयकुमारी मदह्दाराजकुमार राजर्सिंदद 
( धोकानेर ) फो ब्याही । ये देनों चहुवाणों फी देद्वितियाँ थीं । 
घीसरी विजयक्रमारी महाराजा विजयसिद्द ( मारवाढ ) के महा- 
शाजकुमार फतहसिद्द थो व्याद्दी घी। बच फरमसेते| की दैदह्दिती 
और पद्मर्सिद्र फी सगी बहन थी | जिस वक्त महाराजा झमयसिंह 
का पुत्र रामसिंद्द दसनियें की सेना लेकर मार्वाड में भ्राया कौर 
लागोर घ जोधपुर फो घेर ज्षिया उस वक्त महाराजा विज्यसिंह्द की 
शाणी शेखावतकुँवर फतहइसिंदर सद्दित जेसलमेर गढ में रही । जब 
सेमा इटो तथ विजयक्षमाय का विवाइ फतहसिह फे साथ कर 
दिया गया । ध 

केलयोत भाटी 

सम्मराव के पुत्र साँगा का बेटा राणा राजपाल हुआ। 
रामपाल के पुत्र-छुध, कदभा, छेना, छीकस पहेड, अटेरण, 
लखेड, दइस्या । राजपाल का राजस्वान मथुरा में था। मधुर 
सुगलों ( मुसलमानों ) ने ली और राजपाल मारा गया तय उसका 





और दरीक्िह ने उसे घायक्ष किया परत असैसिह्व को पूरी सफछता न 
हुईं। तेजसिद्व के मरने पर उसका वाहक घन सवाईसिह गद्दी पर 
विदाया यया था। उसके अवसर पाऊर अजैसि'ह ने मौर डाला और खै० 
4७७६ संराज लिया। इसके समय में दाऊदर्खा अफगान के पाते और मुवारिक 
खाँ के बेटे चह्टावलर्खा ने खडाछ और देरावर के पगेने भादिये से छीने थे 
सै० १८३८ तक अरजैसि'द ने राज किया । 


फेज्षणोत भारी हु झ्ध३ 


बेटा बुध सरड्‌ में गा बसा, इसी से खरड़ फो ध्राग तक वुधेरा! 
कहते हैं। उसके वाल्तुकृ १४० गाँव फहदे जाते थे जिनमें मुख्य ये 
हैं---बाप, वाबड़ी, नीमलौ, कासासर, चूनी, लौऊड़ा, भदलो, भद्दवा, 
नाचणा, सतिह्दारो, घंटियाली, वारू, कामघो, सेनासर, सीरवा, 
भाड़दर, बूटहर, अवरगेढ़ा अादि | 
खरड़ के कादर ( कुएँ )--देमराजसर, पड़िहार हेमराज का 
खुदबाया हुआ बड़ा झलाशय है, गहरा २४ पुर्सा, पानी मीठा है । 
आकफला, गोधला, चांडी, मरसिंदवाला, खीचियोंवाला, तेल्लाऊँ, 
वीजा, अवाह गहरा १७ पुर्सा पानी भीठा, मादडा, भीठड़िया, 
कीलयो, भड़ले गाँव, बारू, नाचणा, दरभम केलणोत का अंतर- 
गढ़, घंटियाली, सतिग्राद्दे, फाड्हर, वालाणो, वार्णायों । 
तल्लाश्याँ--राणा रूपड़ा फी, आठ मास तक पानी रहता है, 
राव का ताज्लाव, आठ मास तम पानी रहता है, सजूरी, भेल्री, 
जगमाल फो दलाई, देवीदास की तलाई, जबयी की वल्ताई, सेहड 
राजपूते की खुदाई हुई, अचलागणी में ६ मास तरू पानी रहता है, 
सेखासर का बड़ा ताल्लाब सेखा का खुदवाया हुआ, सीरबा, मेरारी, 
बेरेलाई, बैगय, घारयी, देराणी, जेठाणी, नीबालिया । 
पद्ल्ले यद्द सरड पड़िद्दारों की थी, राणा रूपदे पड़िहार ने दगा 
से कम्मा का मारकर खरड़ का इलाका लिया था। राव फेशण 
विक्ुंपुर का स्वामी हुआ; उसके पुत्र रिणमल के बेटे गापाल, जग- 
माक्ष भर पभ्रचला । जगमाल ने गेषा से खरडू छोन छी तब झचल्ता 
मुछतान के तुकोँ को चढ़ा छाया भार उनको सद्दायता से जगमाल 
फो मारकर प्पने बड़े भाई गे।षा को पीछा गद्दी पर विठाया | जग- 
माक्त का पुत्र जैता पड़िद्दारों का भानजा था, पिता फे मारे जाने पर 
बह ननिद्दान्ष में जा र्‌द्दा। पीछे पड़िद्दारों फा बल दिन-दिन घटता 
२३ 


श्ध्् मुँद्ृयोत नैयसी फी झ्यात 


गया और भाटी प्रवक्ष दोवे गय । पड़िद्वार भूसे थे इसलिए मार्टियों 
ने पहले ऐे। उनछे पेड़े ऊँट लिये, फिए कुछ दे दिलाकर गाँव भी 
ले लिये। हझग्र धक् यहुव स गाँवों में पढिद्वार रहते हैं। सरड 
वि्ुपुर से जुदो है, यर्दावाले जेसक्षमेर जुदी चाकरी देते हैं । 
पोह्दड राया राजपाल फे--पहने इनके पाप्त यहुत भूमि थी 
सर्थात बाइवार, विजषोट, नादयाट, फोटडा, काहाइगर, जेसुराया, 
सापली, ट्रेग भादि | फद्दवे हूँ कि साते सडाल फे स्वामी पोइड 
(माही ) थे! न्ॉमड पोइड फोटडे का खासी घा प्रैए रायबक्त 
माजञास फे बेला नाम फी एक मैंस घी जो फोटडे फे गाँव शित्र फी 
बाही में विधाड किया करती घी। माली नींमड पाहष्ट फे पास 
फोटडे जाकर पुक्नाशा तब्र नींमड ने उप्त भैंस फो कटवा डाला । 
इस पर राठेंडें भैर पढिद्दारों में लष्ठाई हुई, फिर रावज्न माला 
( म्तिनाथ ) ने ट्रेण पर चढाई कर हुयों ( सादियों ) को सारा । 
शाणा राजपात्ष की सतान दृइया झौर पाहड देने का साथ द्वी नाश 
हुआ | इस विषय का एक गीद भी है जिसमें नाम दिये हैं । 
बिकुपुर के भाटी--रावल केहदर का बडा घेटा राव फेलण, 
जिपघफे वशज केलया भाटो, विकुपुर का पहला राव 8ुआ। पिता 
से पूछे बिना फेक्षण ने कद्दीं सगाई फर ली, इससे अप्रधन्न होकर 
रावल फेदर ने उसे गद्दो से घचित रखकर जेपघलमेर से निकाल 
दिया झौर छोटे बेटे लक््म्य का टीकायत बनाया। केज्नय पहले 
ते झआासनीकोट में जा रहा परतु फिर विचारा कि यहा ते जेसल- 
मेर का स्वामी सुभ्छते टिकने नहों देगा । इतने में उश्तके पिता का 
भी देदांत दे गया। विकुपुर उच्त वक्त खान्ना पडा हुआ था, 
बह्टों केलय ने झमाकर भपने गाडे छोडे | गढ में क्ाड-कल्लाड बहुत 
डगे हुए थे। उन सबको जलाकर वर्दाँ रहने लगा। जब रावल 


फेल्णोच भाटी श्ण५ 


घह़सी श्रापत्काल में अपना राज वापस लेने का पादशाही चाकरी 
फरता था तय जयहुंग व केरदहा का पुत्र महिप्रा राउक्ष के साथ थे । 
उन्हेंने उध्षफी प्रच्छी सेवा वाई भर खर्च से भी पूरी सहायता 
फीथी। राज पाने पर रावत ने अपने सब साथिया का सद्कार 
किया ! उस्र वक्त महिपा को भी फद्दा कि तुमने मेरी सेवा बहुत की 
है से प्र तुम जितनी भूमि माँग में तुमको दूँ) उसने पोहकरण 
से १६ फोस व फत्तोघी से ८ फोस खरड फी राणा की तताई से 
लेकर बीठयोक् तक की भूमि माँगी। चीठणोक बीझानेर से १७ 
फीस शरैर जेगी फे तत्नाव व देवाइत के तलाव से ७ या ५ फोस 
है। रास घडसी ने वह घरती जैतुंग को दे दी । कितने एक झर्से 
सक विकुंपुर जैतुंग के पास रद्दा फिर पूंगल पर मुश्ततान कौ सेना ध्याई 
प्रौर उसे विजय फरके तुझों ने विऊँपुर मी झा घेरा । जैतुंग केश्ा 
ने झपने प्रा्ों फे साथ गढ़ दिया। मुद्त तक गढ़ तुकों के ्रधिकार 
में रद्दा जहाँ उन्हेने एक मसजिद भी बनवाई और सुलताननिवासी 
साहू बीदा का बनवाया हुआ ए#% जैन मंदिर भी गदू में है। जब 
चुर्फों फो पदाँ खान-पाम की कठिनाई पड़ने लगी सत्र वे विकुंपुर फो 
छोडकर चल दिये और राव फेलण प्रासनीक्षोट से वहाँ आ बसा । 
कोट में फे जलाये हुए फाड-भंखाड़ों फे टूंठ अब तक दीख पड़ते हैं । 
विकुंपुर का गढ ऊँचाई पर है, दवोजा अच्छा पलौर भीवर एक घर 
भी सरस है। गढ फे चारें झेर की दीवार ते सामान्य सी ही 
है; परंतु किडाणा नाम का एक फूप दर्वाजे की दीवार के नोचे ही 
है, उघका जल खारी शऔर ४० पुर्सा नीचा है। पॉच-साव फोस 
तक कह्दों जल नदां। लोग सब गढ़ में रहते दें। विक्ुंपुर 
फल्षोधी से २५ फाोस, जेसछमेर से ७० फोस, बीकानेर से ४० फेस, 
दैराबर से ६० कोस भर पूंगत से ४४ फोस की दूरी पर है। 


३५६ मुँदणोद नैयसी की ख्यात 


विछुंपुर से १६ भौर फल्ताधी से ८ फीस वाप नाम फा पड़ा गाँव 
किरड़ा फे पास दै जिस पर ठाकुराई फा झापार ऐ। वहाँ पाली- 
बाल आ्राप्याय पहुत बसते दें धर बनियों फे घर भी ५० | ६० हैं । 
घाप की भृमि सेजे (स जल) वाली है सौर पह्दां गेहूँ सब ठार पैदा द्वोवे 
हूं। फाठे गेहूँ फे एफ मण बीज से साठ मय पैदा देते हैं, ब्यार फी 
फसल भी धच्छी पोती है। सुकाल में दे लाख मय गेहूँ तथा 
तीन लाख मय जोऊरे (चने?) दे। जाते हैं। सिरदढ जैसे प्योर भी 
अर्छे गाँव थे। विकुपुर के राव फे दे। सहस्र भरुष्यों की जोड़ 
झोर भूमि भी भली दै। देरावर मुल्तान फा मार्ग वहाँ से जाता दै 
जिसकी आय भी अच्छी हो जाती दै। राव फेलण ने वहाँ झपनी 
ठाकुराई भल्ली भाँति जमा ली 

तक्षाई विकुपुर फे पास--विलायी १ फोस, जिसमें १ मास 
जल रघद्दता थै, रायीवाला नेखसेबडा के बीच ४ मास जल ठदद- 
रखा, भाटी का चंद्राव सेवडा से फास. ..चार मास जल रहता, वे 
सेवडा के निकट २ मास जल रहता, बरजांग जैतुग सेबडा के बीच 
कास तीन, ४ मास जल रद्दता, गोपारी नोवली फे पास चार मास 
का जल, दृर्ख झऔैसिद फा सिरदड जल १० मास, गोधणलो 
सिरदड़ फे पास, ६ मास का जल, पुरानी तलाई है, दरराज की 
लेोइडी तल्ाई सिरहड फे पास, ४ मास का जल, सिरहड में तलाई 
१००, ऊुएँ ३ मीठे बीस पुर्ते ऊडे, लेइडीसिरद्ड में मीठे जलन के 
कुएँ ९८८, तलाई घणी औैतारी ५ मास फा मीठा जल, मथुरी में जल 
४ मास रइता; दलपतव की वाव, वालाग राणाइल में ८ मास जल 
रदवा, कुएँ बहुत, पृतादे फी (वलाई), विकुपुर बरसलपुर फे बीच 
१२ फोस, बोका सेल्फी का तलाव उत्तर की ओर कोस ३, जल 
४ मास रहवा, सेवप्ाल का डोमा कास २, इसमें दे! मास जल 


फेज्णेत भादों श्प्७ 


रहता ; बाखलवाला फास ३, जिप्तमें ४ मास जश्न ठहृरता दै। 
अचलाणी विकुंपुर से १० कोस राणरी के पास, जन्न मास ६; नींचा 
झुँदवा की नीउलो १२ फास, जज्ञ माप 9 का; मांडाल मांडा ऊँहता 
की, € कोस, ४ मास फा जत; फानड़ियारी कान्दा सेढ़ा कौ, 
राणैत फे पास, फेस १०, दे! मास फा जन; छोड़ी रामपर 
बिकुंपुर से केस, .,.दे। मास का जल । 
बिजुंपुर में राजपूर्तों और दूसरे की वाँट में गाँव व कुएँ इस प्रकार 
ह-..जसहड़ों फे गाँव नेसड़ा कुएँ १०; सिंघराबों फे नाराययप्तर, 
भारमछप्तर, वाढेयार, भीदासर; टॉवरिया मऊप्राणों फे भेना श्र 
दावरियेवाला गेगलियार; भूण कमलें के गेगवीधर; नेतावत 
भादियों फे चारणोंवल। गाँव नोया; गदलोतों के सेवड़ा, कुएं २०, 
इपमें दे! विभाग हैं. गइले।तोवाल्ता गहदलोते। के और पुरेद्दिनेवाला 
पुरोद्चितें फे । सोलंकियों के सोक्लकियोंवाज्ा; से।म ( आांटिय़ों ) 
के प्रावधी, बज , कूंपासर, पीधासर व मूझावत। रिधीरपोतों 
के जसूबेरा; डाइलिये राजपूतों फे गाँव नागरैर फे।द्र फिष्टाणे 
प्रीबे। नाथें के नाथेों का कोहर। बड़ी सिरड़ पद्देने पाहुओें 
के थी; पीछे राव सूरसिय ने झपने भाई ईपरदास को दी । 
जैठुंगे। के कोलिय[सर, नागराजघर, गिरराजपर, चिह, वददहा, 
जूडियसिवड़ा--चा रखों के तीन गाँव, देर ते यडो के---संडाखेलो 
और मेयेरा देवा का, और एम चरजांगरा कन्हैया फे व एक 
रतनू चारणां के । सिरद३ घड़ो पहले पाहुवे। के थी, पीछे जसब ड़ों 
के रद्दी, भ्रच मदानीदास के बेटे बाँ हैं। कुएँ १८, बनाई घणी, 
चाव भटो दल्तपत की, कुएं गहरे पुर्धा ४ पानी चहुद मीठा, वाब 
दै।य पानी पुर्सो ४ पर पुब्कत्त व सीठा। तालाब मैचद्राघर, भए 
जावे ते बारह माल उञ्र जब रदददा है। नीतती में कोर (रहंट) 


श्प््८ मुँदयात नेयसी की उ्याव 


<, वालाय प्राहयोंवाज्षा बड़ा है। फोई वे उसे मैमसर धार फोई 
विकुंधुरसर कहते हैं; विकृंपुर से १६ फोस, कुझओं में जल पुप्फल्ल, 
फल्नाधी से १३ धार घीकानेर से २५ कास है । 
इसी काल में राषक्त छसदसेन का पुश्र राव राणंगदे भाटो, 
पुण्यपाल का पाता, जिसको फद्दवे हैं कि राव घूंडा से मारा था, 
निपूछा गया । राघब राणंगदे फी स्रो ने राव फेलय को कदलाया 
कि जो तू मुझफो घर में रक्‍्से ते ( पूंगल्ल का ) गढ़ मैं तुकका' 
हूँ। कंशण ने प्रपंघ फे साथ उत्तर दिया कि “विहुत खूब ॥? 
झ्राप पूंगल गया, राणंगदे फी स्तो ने कद्दा कि घारेघा ( नियाग ९ ) 
की रीति फरा । फेलय योज्षा कि प्राज ते राबाई खेमे का दस्तूर 
करने का मुहूर्त है, फल दूसरी रीति भी कर छो जावेगी । तव 
उस दिन पाट बैठफर रावाई का तिल्षक कराया पार हाथ व जिद्ठा 
( री मै भर प्रिय साएण ) से सबको प्रसन्न किया। दे-एक 
दिन बीवने पर वह ध्न्तःपुर की देहुड़ी पर गया श्रैर राव राग॑- 
गदे फी सो फो जुद्दार फदलाया। रायी ने प्रत्युत्तर भेजा कि मेरे 
साथ वूने जो फाछ किया था उसका अब पूरा कर ! फंलण बोला 
कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, मैं कैसे फर सकता हूँ । ऐसा करने 
से जगत्‌ में सब्र संबंधी मेरी देसी करेंगे और फिर कोई भी मेरे 
साथ संदंध न फरेगा । राव के कोई पुत्र नद्टों वे उसका चैर मैं 
लेकँँगा। राणी ने जब देखा कि झब इस बात में छुछ भज़ा नहीं 
रहा वब बेल उठी कि बहुत ठीक, मेरा ध्रमिप्नाय भी वैर लेने ही से“: 
था। इस 5कार राव केलण ने पूँगछ्त लिया, फिर मुलवान जाकर 
सुलैमानखाँ को नागार पर चढ़ा लाया घोर राव चूंडा का मरवा 
डाला । केलण बहुत वर्षों चक राज करता रह्दा! उसके अधीन 


इतने गढ़ थे-- 


फेलणात माटी हम 


दादा 
पूंगल चीफमपुर पुण विम्मणवाद्द मरोट। 
देराबर ने केहरार फेलण इतरा फ्लोट ॥ 

राव फेलण फे देरावर लेने की एक बात ऐसी भी सुनी है कि 
सोम, फेहर फा सगा भाई, देरावर में मर गया तब ४०० मलुप्यों 
को छेफर राय फेलण वहाँ शाक-सेचन फराने फो पझ्राया। सोम 
के पुप्र सइसमछ मे उसको गढ़ में न घुसने दिया परंतु बह कई 
सैगंद शपथ व काल घचन फरफे गढ़ में ग्राया श्र पाँच-सात दिन 
तफ रहा । सहसमल ने फद्दलाया फ़ि झय जाप । परंतु उसने 
गह न छोड़ा । तब सहसमल रूपसी क्रोधित देकर प्रपमा मात्त- 
मता गाड़ों में भर, गढ़ छाडफर, निकल गए प्र सिंध में जा रहे । 
देरावर फेल्ण फे दाथ झाया | रदुपरांत फेलण जल्दी ही मर गया। 
विकुंपुर, बरसलपुर, मोटासर कौर दापासर फी सब धरती पर 
फेज्नण फा अ्धिफार था। फेलण फे पैन्न राष शेपरा फी संतान में 
भूमि इस प्रकार घेंट गई--३६० गाँव पूँगल फे ताल्हुक । फोई ऐसा 
भी कहते हैं कि गाँव १४० थे । ७४ गाँव बिकुंथुर के ताल्लुक; ८४ 
गाँव बरसलपुर के; और १४० गाँव हापासर में किशमायत भाटियों 
फे पास रहे । हापासर पाहुवों फा कद्दक्ाता है। पहले ते 
जेसलमेर के भ्रधिफार में था, पीछे वीकानेर के गहाराज सूरसिंद्ध ने 
जबरदस्ती उसको बीकानेर में मिल्ला लिया और किशनावत वहाँ 

चाकरी देने लगे । द्वापासर थीफासेर से १२ कोस पर है। पहले 

जेसलमेर की सीमा बड़ो वजाल तक थी जा राणोद्दर से १२ फोस 

महाजन फे निकट है। किशमाचतें के गाँवा की तफसीक्ष--हापा- 

सर, मेटासर, सारवासत, राणेइर रायमल्चाली, बीजल, बाघी, 

घवक्षासर, आकेवला, राजासर, सूरासर, वेडरण, ल्ाज्ञावर, पीठ- 


३६० सुंदोव नंयसी फी झ्यात 


वाला, मेटेलाई, नागरागसर, लासासर, झयासर, ददाहर, चूहड- 
सर मोरियेंवाल्ा, साफष्ठवाला, बंप, जगदेवाला, मडण, सेस्तारण, 
भावादर कौर फलाफसा | 
राव फैहण फे एुत्र--चाचा, रियमल, विकमप्तादित्य, प्राका, 
कलिकर्ण भार धरभमा चाचा पूँगल में; रिशमल विकुंपुर में राव था 
जिसकी सतान सरदढ फे भाटी है, भ्राफ्रा को राव नाथू रिणमतात ने 
मारा, उसकी सतान सेखा सरिया भाटी, दरमम फी संतान हरभम 
भाटो जिनके गाँव नाकया झौर सरनपुर हैं । फलिकर्य फी सतान 
तर्णांये गाँव में पार विक्रमादित्य फे वंशज परिवाराँ में हैं । 
राव चाचा फेलण फा पूगत में पाठ बैठा। राय फेलण ने 
जिवमे गढ़ लिये उनमें से विकृपुर रिणमल फेलपयोत फी दिया। 
राव चाचा फे अधिकार में इतने फोट थे--पूँगल, फेहरोर, मरेठ, 
मंगछवाहण और देरावर । चाचा फे पुन--राव वैरसल् पूँगत की 
गद्दी पर, रावत रिणघीर फो भाईबेँट में देराबर मिज्ा। उसने 
चरसल्षपुर फा नया कसधा बचाया । कुभा, मह्दिरावण राजत रिश्- 
धीर की पुत्र देरावर में न ठद्दर सके क्‍योंकि वह सारे सिध देश का 
नाका दै, इसलिए विकुपुर में नाससेवडे चले आये। झत्र नेताबत 
भाटी वहीं रहते हैं। रावल लूणकर्ण ने देरावर लिया तभी से वह 
नगर जैसखमेर तात्छुक हुआ । राव बैरसल ने गाडीण प्रायत 
बारहद सीधा को दुष्झाल में सिध जाते हुए रोफकर अपने पास 
रक्खा भर इतना दान दिया-- 
#दुय मिरिचदन झढार बरजल बच मेताइल । 
सेर एक सोवन्न पच रूपक मालाहस [77 
“बार जूध नर महिप चादर घट बारह। 
अ्यार सुरी चन्न झँट गाय इक सर विरदै 


केन्णोत भादी ३६१ 


“आदियाँ राब हुवसी भुवण, छाभप्रम्म सोभागतुका 
भैरसक्ष द्वाघ मांडाविये,, चाय इसे चाचगा सु ॥९ 
“जींदे समान वारदट पैस्ड समेन राय | 
जाते जग जासी नहीं दूध्दे पवे प्ताय ॥”? 


६ वैरसल फे पुत्र--सेसे। राव तिल्लोफसी, जेगाइव जगमध ! 
चैरागर रा डोकरा, एके एकद्द भत्व ॥) 


विकुंपुर राव फेशथ के दूसरे पुत्र रिथ्वमल ने पाया घा। घस्रका 
प्रुष्द गापा फपूत हुआ तथ राव शेखा ( पूँगल ) के पुत्र दृरा ने विक्ु- 
पुर उससे छीन लिया । राव हरा फा पुत्र राव बरसिंद हुप्मा जे। 
पूँगल् शऔएर विकुंपुर देने ठिकाने का स्वामी था। एसने घड़ी बड़ी 
लड़ाइयाँ की । राव बरसिंह का फवित्त-- 


पंचलहस मे गरे खद्स पंचद्द धमधारे 

पंचसहस पेसरे किये कंवड़े करारे। 
रैवारी रतड़ी फिरे आगे पड़दारे ये 

घाग मेकली चिच भाटियाँ करारे॥ 
बाहड़मिर सांवड़ फोट्ड़ छडोटय सकिये 

गारहर लगे जू मेहणो स्यैसु त।र्ण प्राविया । 
ऋक्द्धिया कणलिया कछलव।गी किरमाणां 

फसाल्ञां भारिया पूठ जिरहाँ कमाज़ां ॥ 
सेड़ीतां खूंदता धसे धर पाये हैमर 

चघूधर रीलरचद रूघां बाजै रिणपाखर । 
सरणाय साह न्ौसाए सर कृपिये ढोरला 

रवकिये चूटती रात्द्रर भमदरण जगप्ाल जगाविया ॥ 


ड६२ मुँइणात नेथसी की रायाठत 


राव घरसिध्द का धुन राव दुर्जनसाल विकुंपुर फा स्वामी 
छुपा। वह सोनगिरे सोंवा फा दोद्धिता था बार मोटा राजा 
( उदयमिद ) उसकी पुत्री पाहपावती ( पृष्पावती ) फो ब्याह था 
जो मोटे राजा फे जाधपुर बहाल होने फे पूर्व ही मर गई। राव 
दुलनसाल के पुत्र--राव डुगरसी, सूरजमल, भवानीदास, सुरवाय 
और रायमल । 
राव छुगरसी--विकुंपुर फा स्वामी घढा ठाकुर हुआ । उस 
वक्त मोटा राजा फलाधी में रददवा था भर देश में दाए भो बहुत लगता 
शथा। पोदे फे सोदागरें की एक साइय्द फर्नाथी को झावी थी, 
राप डुगरसी से ध्रपने भाई भवानीदास को मेजकर सौदागरों फो 
चुलवाया और उनसे दाण चुफाकर भागे दिदा किया। मोटे राजा ने 
उनकी रक्षा फे निमित्त प्रपने आदमी मेजे थे, उनके सुपु्द करफे 
भाटी भवामीदास पीछा फिरा और मॉडणसर में झ्राकर उतरा घा । 
वहाँ राव वैरसी जैशाबव व उसफे साथिया ने भवानीदास्र को मार 
डाक्का। राव डुगरसी कुछ न बोला, परतु मोटा राजा भाटियों से 
छेग्छाड करने शऔर उनको धुराई करने लगा, ( उनका गाँव ) 
घालेसर लूट लिया वव राव डुगरसी सव कैलण माटियो को इकट्ठा 
कर ढाई इजार सेना सहित कुंदल में राव के तालाब पर आया। 
मोटा राजा भी पाँच-सात सी भादमियाो की भीडमाड लेकर 
भाटियों पर चट घाया, स० १६२७ फे आरिवन के झत झर कार्थिक 
के प्रारम में युद्ध हुआ, विजय भाटिया को मिली । भाटियों की तरफ 
चरसलपुर का स्वामी राव मडलौक मारा गया प्लौर राठाडों के भो 
कई मलुप्य सेव रहे। मोटा राजा द्वार साकर फलोघधी झावा और 
भाटो वहीं से फिर गये। राव डुगरसी के पुनत्त राव उदयसिद 
पाटबी, बलूयेों व सम्मा ने पूँगल को राव क्रासकर्ण को सारा था। 


फेल्लणात भाटों ३६३ 


एदयसि् ने सम्मा फो, यधुत साथियों सद्दित, मारकर बैर लिया । 
मेहये तलवाड़े पर भी कुँवर पदे चढ़कर गया यथा परंतु वहाँ हार 
साईं भार एसफे घहुत से आदसी मारे गये । छुंगर का दूसरा बेरा 
देवीदास था। 


राव उदयसिंद फे पुत्र--सूरसिंद पाठवी, ईसरदास, भजन 
सौर फचरा। ईसरदास सिरढ़ में रइता घा। से० १६८४ में जब 
भाटी बस्ता फलोधी फा द्वाकिम था तथ उसने ईपरदास फो मारा । 
उसकी पुत्र रघुनाथ, हाथी, नाहरखान, लखमीदास, पूरा, सहसा, 
कर्य जिसफो विक्रमादित्य के पुत्र प्रचलदास ने मारा, रासा (बीफानेर 
मै।कर हे।फर वीठेशेत फे पास जा रहा, बह स्थान ह्रथ तक रासे 
फा गुढ़ा फहलाता है जहाँ पाँच सै सात सा घर को बस्ती थी), 
बाप शौर सबलसिह, श्ज्जुन, फचरा उदयसिदात (बीकानेर फा' 
घचाकर मांजल में रहता था)। 


राव सूरप्तिंहद (वा सूरजसिंद )--विकुंपुर का स्वामी हुआ। 
यहद्द बड़ा निर्भय राजपूत था । इसने बड़े-बड़े काम किये । एक बार 
जब तागोर फी जागीर मेहबतयाँ ( महाबतखाँ ) के थी तय पह्द 
घोकानेर, नागोर व फत्तोधी के बहुत से मनुष्य लेकर चढ़ प्राया। 
राव सरप्तिद दे-ढठाई सहस्त भादमियों के साथ सोधा वाप नाकर 
उतरा | सब फलेधघी के दाकिय सुँदता जगनमाघ ने मथ्यस्थ द्वेकर संधि 
कराई । से० १६७२ में दक्तपत के पुत्र पध्वीरज अखैराज वाघीतरे के 
बास्वे ह्वीमा के भाटियें के पीछे पड़े हुए थे उसी समय राव यदयसिंद्द 
च उसके पुत्र बल्लू के बोच वैमनस्य छा गया । तब बस्लू विकूँपुर 
छोड़कर कैर परें पर्बत्त के पास आ रहा । वहाँ पोकरण के थाणें पर 
रहनेवाल्ले भादी दुर्गांदास मेघराजोत, भाटो द्वारकादास और एका, 


३६४ मुंदरणात नैणसी फी झ्याह 


इंगीर शौर सब सूरसिंदर सद्दित सब भादों भझाये। वहाँ पर वह 
आया से हुर्गदास, द्वारिफादास, रघुनाथ, एफा और विकुंपुर 
जेसलमेर फा सारा साथ दौड़ा। फलोधों से १५ क्षौस परे 
भआगलियों फे गाँव मूंडेलाई में जाफर ढेरा दिया; जहाँ दुर्जनसाल 
का पुत्र सेदसी रहता था । उसने इनकी देखकर ढोल बजवाया | 
राव प्रथ्वीराज असैराज ने भी श्र सेमाले। लड़ाई द्वोने लगी जिसमें 
राव सूरसिंद झपने पुत्र बल्लू समेत मारा गया घोर भाटी द्वारिका- 
दास, हुर्गदास, रघुनाथ व पेकरण फे सांघ भागा, इमीर व मघुरा 
"दे झादमी राब सूरसिंद फे साथ फाम प्राये। राव सूरसिंद फे 
'पुत्र--घल्तू पिता के साथ माया गया, उसका बेटा किशनसिद्द श्रै।र 
किशनसिंद्ध फा कुशक्षसिंद्ध । किशनसिंद्त ने सं० १७२१ पैौप बदी २ 
को ननेऊ से भाकर राव विद्दारी के। मारा फिर तेजसी ने किसना का 
सार डाला था। फिसनसिंद फे प्रतिरिक्त प्रयागदास, मेहनवास, 
बिद्दारीदास, चंद्रसेन, दलपद झौर खेतसी राव उदयसिंद के पुत्र थे । 
प्रयाग फा पुत्र पच्ा। सूरसिंद्द फे पीछे मेह्ददास को विकुंपुर 
का टोका दिया गया ! मेोहनदास के पीछे उछका पुत्र जयसिह्‌ 
राव हुआ परंतु सं० १७११ में बिहारी ने गड़ लिया । जयसिद का 
'घुत् सालदेव था । बिद्दारीदास फई दिन ते बीकानेर चाकरी करता 
रहा फिर रावत के ध्राज्ञातुघार उसने जयसिद्द से विर्कुपुर ले लिया । 
वह छुछ आलसी सा धा। स० १७२१ फे पौष बदी २ को बिद्वारी 
का पुत्र ब्याद्दने गया घा, पोछे गढ में थोड़े से झादमी थे तब्र भादो 
किसना ( बल्‍लूओत ) ने ननेऊ से दसेक आदमियों सद्दित श्राकर 
“विद्ारी को मारा । बिद्दारीदास के पुत्र राव जैतसो और गजसिंदर 
ंद्रसेन फा पुत्र जगरूप; दलपत साहबदे फे पेट का जैठाबते। का 
नभानन्ना था। 


१६४० 














फेज्यात भाटो 
राव फेलय का वंश 
कम भ हु 
राव चाचा। रिशमलर विक्रमादिद्य१ अझका १ अं कं 
| 
] ] | | | चापा.. ज्ञापा 
देवा रायमल बीदा शेखा.. सींचा 
| | ॥ | सागथा जालपर 
स्म्पा खेता. रक्ता बारू 
| | || |... ईंसरदास मांडय 
पर लेगा. किसना स्त्ड | 
| | | 
रायत भाण अनिंद ऊराजण फेंसा सदसा 
[ | 
सुस्ताण कल्ला... माना सादा नारायणदास्स/ 
पा ह घरमा कचरा 
जीया 
५" हे ] 
राव बैरसछ १ राबत रणघीर। छुंसा..._ महिरावण 
9 
! [ 
[ | | 
घीरमदे लक्ष्मण मूला शझज्ना 
| 
सीजा 
| 
। नेता 
॥ 
|] | | 
शीखा सिलेकसी जागा। ९ जगमालढ*< 
] ] 
] ॥ जैवसी 
खसहसा मैरचदास || 
पचायण* ९ 


अखैराज 


३६६ मुद्दयात नैदसी को स्याव 


(प्रधायण) 





गायद११ रामू" * वदयमिद्द 


सतागीदास' १ || | । 
मनाइदास सेोइनदास ईसरदास प्रथागदास 


द्वारकादास 


| | 
नतसी.. मुरताण"१ शकरदास  नरइहरदाप तेज्सी 








नरपध्तिह कमा मेवराज 
िक ज लिलक । 
| बणीदास गोकुछदास काददास सरलसिद 
विलय न आल | | 
रघुनाथ... चगजाध३ अयाधपर खफा ् 
अचक्षदास ॥६ | इरीसिह जसवत 
कण भीम 
| [ि 
हरनाथ अजुद 





#( १ ) पुँगल का स्वामी । 
(२) विकुपुर की गद्दी पर । 
(३ ) परिवार्स का खामी । 








# घुस्क में इस प्रकार क विवन रिष्वण दिये गये हैं च सव सूल अय 
क ई भापान्तरकार के नहीं । 


केलणात भाटो ३६७ 





(४) इसके वंशज शेखा सरिया भाटी, भका फो राव नाथु 
रिफ्मलोत ने मारा । 
(५ ) इसफ्रे वंशज त्याय गाँव में हैं। 
(६ ) इसके वंशज दरभम भाटी भाचये, सरमपुर, खरड़ 
और सोरे में हैं। 
(७ ) बरसलपुर वस्ताया । 
(८) देराबर भाई-बैंट में मिल्ली घी, सतान नेताबत भादो। 
'विकुंपुर फे गाँव नेखसेबड़े में । 
(<& ) सममण बाहण लिया परंतु जगमात्ष फी खृत्यु होने के 
बाद वहाँ तुर्कों का अधिकार हुआ । 
(१० ) राव बाघ की बेटो ब्याहा । 
( ११ ) गोयद को फन्‍्या सुजानदेवी राजा सूरसिंह ( मार- 
चाट ) के साथ छ्याही गई थी । 
(१२) बडा राजपूत, जेधपुर रद्दता था, घोकवाड़िया गाँव 
४ सहित पट्टे था, स० १६-८१ में माहबतख़ाँ फे पक्ष में काम 
आया । 
( १३ ) चॉदरख पट्टे, दै।लतावाद मे मेइबत्खाँ के काम झाया। 
( १४ ) राव चद्रसेन ( मारवाड़ ) का झुसरा, राणी सेहद्रा 
का पिता । 


( १५ ) जेघपुर का मौकर, गेड़ते का गाँव राजार पढ़े 
में था। 

( १६ ) भाई-बेंट मे फेद्रार की जागीर भाई, बरसलपुर में 
भी कुछ भाग था। बड़ा दाता हुआ । मरने पर केदरार तुकों ने 
से किया । 


श्दद८ मुँहयाव नेंदसी की ख्यात 


बैरसल चाचावत का ईंश--वैरसल कें पुत्रशेसा तितोऊसी श्रादि 
विह्ेक्सी फे बेटे सदसा और मैरवदास ' । सइसा का बेटा असैराज । 


शेखा * चेरसलेद का वंश 




















राय हरारे रावत खींचा बाघा 
[ 
शाव घरसिद्द रावत घोदा दमी. डद्धरण 
कल्तो न पक कक जार मा 
रावत १ सागा ब्ण घनाज्ञ"रे गागा मेरबदास 
>> ! | 
राब मालदेव" ज्गामाल. अमरा जञतसी 
[ | 
ः | | रामसिद्द 
अचलदास जीवा 
जी ट् 
केशादास | 
११ रे; शिया काल [ 
दुर्गांदास जसबंत माय भगषत 
| [हि | | 
रामसिंइ शामदास लाखा 
| 
ग्रोपार दौलतर्खा 
[| विद । 
रामचट तरुस्ी. रावत चांदा गिरधर* ९ 
। 
।॒ 
याघ उगतसिद 





राब मंडलीऊ 


फ्रेलयोत भाटी डर 
(राव मंडूलीक) (घनराज)१ ६ 


| 
राव नेतसीः खेतसो 
| 


राव एथ्वीराज* 





आल नि 


शव दयालदास रामचंद्र सघपला. पीरमदेव दलपत घाघ 


राव कर्ण राव रघुनाथ 





|] | | ्सि। | | | 
गोपाक्षदास" * खेतसी ठाकुरसी रायमछ हगरली सीह्या लक्ष्मीदास रामसिंह' 
नरहरदास १५ 


| 


] 
» डगरा शाजसिंह 





आसवर्ण पिरंग दुरगंदास महेशदास 


मे नाथा१ १ 
राषेदास चाघ 


। || 
पिहारी लक ० ० 


गेरधन. हरराम ९ माघोदास अयमाल गोयंददास 





दास्याणदास* ५ इरदस्स मनेइरदास 


दान्द 
श्छ 


छ्ष० सुंदयाव नैणसी की रात 


दोदा--जिगयाइत जीमार, पाना ऊपलसी परम । 
तेने वोजी त्यार, पेहरा होसी चैरठत ॥7 





(१ ) मरोठ का स्वामी था, भेरवदासत के निस्सतान मरने पर 
जैसा ने मरोठ ली। 

(२) पूँगल का स्वामी, एक बार इसको सुगत्त पकड़कर मुद्ष- 
वान की ठरफ ले गये थे, रात वीका ने छुडाया | 

(३) पूँगल का स्वामी ! 

( ४ ) बरसलपुर का ठाकुर, तुककों ने मारा | 

(५) वरसलपुर फा ठाकुर । 

(६ ) बरसलपुर का ठाकुर । 

(७ ) वरसल्लपुर का ठाकुर, स० १६२७ में मोटे राजा 
( उदवसिंद ) फे साथ कुडन में लडाई हुई बहाँ मारा गया । 

(८) वस्सलपुर का स्वामी, समियाणे में वर्ोचे| ने मारा । 

(< ) बरसलपुर का स्वामी | 

( १० ) जोधपुर में फाधी का गाँव मेद्दाकार पट्टे । 

(११ ) अपने पिता स्त्रींवा फे साथ काम झ्यया । 

( १२ ) सजवाया पट्दे । 

(१३ ) राव मालदव का नौकर, विकुपुर कोदर बहुत से गाँवों 
सद्दित जायीर में था। फलोधघी के घाने में रहता घा। पूंगवपति राव जैसा 
ने चाडी गाँव लूटा तय उसने बाहर करके उसको पांहला फे पास जा 
लिया। जैसा, श्थ्वीराज और भेज को मारा भर लडाई जीती । 

( १९, १५ ) मटनेर फाम आये । 

(१६ ) जाघपुर बास । 

( १७ ) राव समसाल के साथ काम भाया। 

( १८ ) घाफानेर नियास, नाथूसर चाखू पट्टे । 


फेहणोव भारी इछ१ 


ठाकुरसी घनराजेत का चंश 














| 
| 
है | | 
लि कि हे 
फिकाओ)। |. सुरज्ञमल 
नमेपत . रघुनाथ गेयंद |] _ जगबाथ घुथ्वीराए 
राषकर्ण 
न तक आज 
गेरधन'. दयालदास गिरधर रे करमसेन सुजानसिह 
जि! जिद त कल एप नल 
गएगरधर  अ्रसंराज सुझद कुंभा वेजमाल लैसि'दमभाघोदास 


रायमलठ घनराजेत का वंश 





काका न छिप कल पक्ात। 
कान्ह * साँवलदास उदयसिंदद चांदा बेणा नारायणदास 





नरएरदास | ॥ च्ज्कक्ल्ज्य् 
| ि सुंदरदास १ ईंसरदास. ख्गार जेगीदास 

रामसिं:इ श्र 
| | 


शत: 
सुडुन्ददास सोटा रासदास 





रूश्ष्मीदास*घनराजेत के पुत्च--वस्याणदास 
और दूदा। फक्याथदास का 
चेदा छाड्खाँ"१ | 
डूगरसो घनराजेत का बेटा करमसो 


इ्फर झुँहयाव नैयसी की ख्यात 


सीद्वा*घनराजाठ का दंश 











| | | | 
हेमराज् सगजद | भाण सुरठाय 
॥ || 
रामचंद्र |. कप | है| | 
जसबवंत देव ब्लू दुंदा अयागदास 
भागचंद मर । पा | 
रामसिंदद इरिसिंद अखराज 
शेखा वैरसलोद के पुत्र वाघा** का दंश 
॥ 
क्सिना। 
4. 
ऋकचडाए-ििंी बकछछ। 
तेजमाल१ १२ रायसिंद माला रायमल 


मी जगमाल १४६ 





] | 
सगवानदास** सइसमल इंसरदास बीरशमर्दें ** पूरयमछ 
|| 


माधादास" भीम गोयंददास** कर्यस 
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केलणोत भाटो इंच 





(१ ) खींदासर पट्टे । (६) नाभासर पढ्टे । 
(३ ) सीद्दाण पट्टे! (४) जोधपुर नैकर मेद्दामेर पढ़े । 
(५) जांभेक्षा पट्टे। (६ ) जेधपुर नौरूर चीमणवाद पट्टे । 
(७ ) हडफे में मारा गया। (८, €) भटनेर में काम आये । 
( १० ) बोकानेर में निवास, सेखाणिया पट्टे । 
(११ ) शेख के वंशज शेखावत्त भाटों, पूँगक्ठ में द्वापासर फे 
साथ १४० याँव चँँदा लिये | 
( १२ ) किछना फी संतान, क्रिसनावत भाटों योकानेर की 
चाकरी में रहते थे। जब फल्ञाधी मे।टे राजा फो मिल्ली तब पोछे 
नाम के पास्ते झाधी फलोधो किशना फो दी गई | 
(१३ ) वड़ा उच्ाड़ पद्ाडवाला राजपूत था । 
(१४ ) भ्रच्छा राजपूत, खारवा फे चूदढ़ सर में रद्ददा है । 
(१५ ) खारवा रहे | 
(१६ ) जेधपुर महाराजा फा नौकर, सं० १६८५ में मेड़ते 
का सौठडिया गाँव पट्टे में था । 
( १७ ) जोधपुर नौकर घा, सं० १६५८ में पाँच गाँव सद्दित बीठ- 
ग्रोक पट्टे में थी, राजा सुरसिंद्द ने तेजमाल के साथ इसके भी मारा । 
( १८ ) से० १६७७ में जेघपुर रहता था, चामू सावरीज 
घट्टे में घी । 
( १€) जाघपुर नोकर । 
( २० ) किशनावतों में मुरियिया, रायमल्बाली राक्षोर में रहता घा । 
(२१ ) जापपुर नौकर, से० १६५४८ में १४ गाँवे! सद्दित 
काजायों पड्टे । 
( २२ ) दापासर में रहता था। 
(२३ ) दद्देरे माचाइर में रहता था। 
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केल्लणोत माटो इ्फप्‌ 





(१ ) पूँगल, विकुंपुर देने का स्वामी । 

(२) विक्रु॑पुर का स्वामी । 

(३) पूँगल्ल का स्वामी । 

( ४) किरड्ड पर बाप फे वोच रहता था, उस रघान 
को फछ्ा फी फोठडी कहते हैं। एक बार राव जैसा कही 
गया था, पोछे से कल्ना ने पूंगल पर भ्रधिकार कर लिया, फिर 
बह जरदी दो मर गया और पूँगल का दोका उसके भाई पातल 
को हुभा । 

(५) छः मास॒ तक पूँगछ की गद्दी पर रहा फिर जैसा से 
पूंगल पोछ्ली ली । पातल की संठान नोखड़े में है। 

(६ ) जोधपुर का चाकर, विकुफाहर पट्टे | 

(७ ) जेघपुर का चाकर नमेऊ पट्टे। सं० १६६३ मे फाम 
झाया। 

( ८) समेटे राजा का चाकर, फलोधी की गधे घेरों, एस वक्त 
काम झाया। 

(«८ ) सिरहड़ में रहता था, पोछे सेवा के मामले में सं० 
१६२५ के छगमग मोट्टे राजा ने फले।घो रद्दते सारा । 

( १० ) राजा रायसिंद के साथ काम आया। 

( ११ ) सिरइ्ड में रहा, पावावत ने नाल फे पास मारा । 


श्७ट झुँदणोत नैशसी फो झ्याव 
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(१३ ) सिरडवासिया पट्टे में था, से० १६८४ में भाटी बस्ता 
ने मारा । 


(२ ) विक्रमादित्य के सुच्च राव श्मचल्दास ने मारा । 


फेलयोत भाटी पर] 





(३) बीकानेर का चाकर, वीठणोक फे पास जा रहा। पब 
तक्क उस स्थान फो रासा का गुढ़ा कहते दैँ। बत्ती घर ५०० तथा 
७०० की सदा रहती थी | 

(४ ) बोकानेर का चाकर, सांडाल गाँव में रहता घा । 

(५) अपने पिता सूर॒सिंद् के साथ सं० १६४२ में मूंडेलाई 
की लड़ाई में मारा गया । 

(६) ननेऊ से चढ़ऊे राव विहारो के मारा फिर त्ेजसिह ने 
फिशना का क्ाम्त वमास किया ) 

(७ ) सूरसिह 'मार वस्ख के मारे जाने पर विक्लुपुर की गद्दी 
पर बैठा था । 

(८ )'मेहनदास फे मरने पर विकुंपुर का टीका हुआ था, 
से० १७११ में विद्वारीदास ने गढ़ लिया । 

(< ) पहले ते कई दिन बीफानेर चाकर रद्दा, फिर रावज्न के 
हुक्म से विकुंपुर लिया । भज्ञा, परंतु ढीला सा ठाकुर था, सं० 
,१७४१ पैप वदी २ को बिद्दारी का पुत्र व्याइने गया, पीछे गढ़ में 
थोड़े से मनुष्य रद्द गये थे तब भाटो किशना ने ननेझ से आकर 

१० आदमसियों सहित मारा । 
(१० ) साहिबदेवी का पुत्र, जैदाब्ों का भांजा । 


इ्ष्८ सुँदयोव नैथसो फो स्यात 


राव जैसा परसिंधदेत ( पूँगत का स्वामी )--इसके वंशज 
जैसावव भारो कइछावे हैं। जैसा वढा वाँफा राजपूत हुआ, उसने 
मरोठ भी ली थो प्रौर २२ छड़ाइयाँ जीतों, धत में मुनतान की 
फौज से लडता हुआ मारा गया। राव मालईव गाँगावत ( जोधपुर ) 
ने झढोस-पटोस फे सारे राज्यों फो घर दयाया था | पूँगल पर भी 
चउसकी सेना आई। चाडी का ठाकुर राव माय भाजराजेत कटक 
फे साथ घा। उससे भगडा फर जैसा घाड़ो गाँव पर चढ गया, 
वष्टाँ सीन क्षडाश्याँ जीती--एक में राव पृथ्वीराज भाजराजोव का 
चाडी फे सेडे में मारा | याँवररण का स्वामी कल्ला रतनावव पाता- 
बत फी साथ सद्दित रिएमलसर फे पास जा लिया, लडाई हुई 
जिसमें कच्चा को घायल कर ( जैसा ने ) गिराया कौर उसकी एफ 
आँख भी फूट गई । आगे राव ( सालदेव ) का पाहकरण के घाने 
का साथ लेकर राव भाजराज का बेटा राण प्यार भाटों घनराज 
फंलय--फर्ताधी के घाने के--दोनें श्राते थे, उवका बोकानेर के 
गाँव ल्लास्ासर फे पास झा दधाया, लडाई हुई, राण भोजराजोत 
क १७ प्रादमी मारे गए और राण निपट घायल हुआ परंठु मरा 
मनहों । भाटो घनराज को भाटियो ने बचा लिया। यहद्द खडाई हि 
भी जैसा ने जीवी। ऐसा भो सुना जाता है कि राव जैसा कितने एक 
दिन जोधपुर राव मालदेव फे पास रहा था और मेडते के पट्टे का 
गाँव रायय उसके पट्टे में घा। वह पातावते का भांजा था, कुछ 
फात्न चाटीले भी रहा । उस वक्त पातावतों ने उसका घडे आदर से 
रक्‍्खा था। गीत राव जैसा का-- 
“झण भागा कलह सील सत झघ के, झसुर घडाँ चारंग चढ एम | 

जो जीवीजे ठे। सालिया, जै मरजे ते जैसा जेम ॥7 
विकुंपुर के स्वामियें के दूसरे राज्य से संबघ-- 


क्रेलशोत भारो बजर 


राठोड़ों के साध-- 

राव चंद्रसेन ( जोधपुर ) राव छुंगरसी की बेटी च्याद्दा । 

मेहा राजा ( उदयसिद् ) राव दुर्जनसए्त फी थेटो इस्पाँ फो 
परणा; साटो जयसाल सींबावठ फे यहाँ व्याद किया, भाटी जयमल 
फल्लावच की बेदी ब्याह ! 

बीफानेर फे स्वामियों फे साथ संबंध-- 

राजा रायसिद भाटो भवानीदास की बेटी जसीदा ध्याद्ा | 

राव सरपस्तिद राव आसकफर्ण (पेंगलिया ) की बेटी ब्याहा । 
भादी पेजमाज़ किशनावत की थेठो परणा। 

राजा कर्यसिंद भाटो सुदर्शन मानसिंद्ोंत सिरडिया की बेटी 
ब्याद्दा ! 

फछलाहों के साथ-- 

मदासिह मानसिद्दात राद आ्रासकर्ण पूँगलिया फो बेटी ब्याहा । 

माधासिद्द राव डुंगरसी विक्रुंपुरवाले की बेटो ब्याहा। 


( फूँगल के ) राघ ऊँसा बरसिंहेतत का चंश 
राव कानन्‍्हद ' 
+ 0 आओ | ५, 
राख आसकर्णे रामसिंद्ध.. सानसिद 


सूरजमछ 
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इघ० सुँदणोव मैणसी को ख्याव 


जैसा भाटी--फेहर ( रावल ) फे पुत्र कलिकर्य के येटे जैसा से 
शाप्रा चल्की, जे जैसा भाटो कहलाते दैं। जैप्ते जेसलमेर छोड़ 
फे फक्षोघों फे किसी गाँव में नहों रहे, एक बार क्रिरडड के पास 
था बसे थे। वहाँ मूल न्तन्न में जनमी हुई राणी लद्तमी फो इर- 
भम फे यहाँ उसके ननिहाल भेज दी प्ौर जैसा नागार फे गाँव 
भाषड़े में गया। वहाँ गढ बनवाया और रकता के निमिच ध्पने 
आझ्रादमी छोडकर वह चित्तोड में रायाजी फे पाप्त जा रहा। राणा 
कुंभा ने उघका १४० गाँव सद्दित मन्ला सोलंकीवाज्ञा ताणा पट्टे 
में दिया। वहाँ उसने रामदांस माहहण के थाप को मारा । 
एक घार उसने दीवाण से कट्दा कि श्राप कहें ते मैं दरगाह 
( पादशाद्दी खिदमत में ) जाकर जेसघलमेर फो धक्ा पहुँचाऊँ। 
राणयाजी ने रुखसव दी, वह दिल्लो जाकर दा मास वहाँ रहा प्रौर 
वहीं सरा। रायाजी ने उसके पुत्र मैरददास को रात्र कौ पदतव्री 





( १ ) पूँगल का स्पामी, जैसा को तुर्कों ने मारा तर कान्द 
भी फैंद द्वो गया था। राजा रायसिंद ने बादशाह से श्र॒ज कर 
छुड़ाया । 

(२) पूँगल का स्पामी । सम्मा बत्तोच पूँगल पर चढ प्राया 
तब भ्रासकर्य गढ से निकरकर मार फे बाहर मैदान में उनसे छढा 
और बहुत राज्पूर्तोी सहित सारा गया । 


( ३ ) राव मान खोंवाबव का दोहिवा, सं० १७२२ में राजा 
कर्य ( धीकानेरी ) ने इससे पूंगन छीन ली । 
( ४ ) स० १७२२ में वीकानेरवालों ने मारा । 


केलगात भाटी शेप९८ 


वांणे का पट्टा १४० गाँव से दिया। भैस्वदास की बसी नागेर 
के गाँव भाउड़े दी में थी। वलोचें मे वहाँ फे गौ, मैंस प्ादि घेरे | 
भैरव उनसे जा भिड़ा और लड़ाई में, ४० साथियें सद्दित, मारा 
गया। वाशे का पट्टा राणा से उस्तके पुन्न प्रचलदास फी दिया। 
भाउ5ड़े में बसी रह ने सकती थी तत्र राणी लद्ष्मी ने राव सूज्ञा! 
( भारवाड़ ) से प्रज्ञ कर बी फे वास्ते गाँव चेपड्ाँ दिलवाया। 
बसी बहाँ रहती पर प्रचला मेवाड़ में रहता था ! 

इम्मीए भाटी--हम्मीर देवराज का पार देवराज मूलराज का 
पुनश्न धा। यह जेसलमेर फे चाकर हैं! मरा अज्ञावव, प्रज्ञा 
किशनावत प्यार किशना चूंडाबत, क्रागे का हाल मालूम नहीं। 
जैसल्लमेर के ४ भादी प्रधानों में एक इंमौर भाटी थे । जब भाड़ियों 
का झधिकार पेकरण पर था तब बहुत से हमौर भाटी कैर पद्दाड़ी 
के बद्दाल्ते पर रहते थे। इनका पक गाँव, जेसलमेर से ४ फोस, 
मछवाला जैछराणे फे पास है। मशुरा रायमलेात, भशुरा हराउत 
प्रौर माना शिवदासेत फा एक गुढ़ा (छोटा गाँव) कैर पद्ठाड़ो फे पास 
था, जद्दाँ राव पृथ्वीराज अभ्खैराज दलप्तोत राव उदयसिद्द बाघा- 
बत के बैर में सं० १६<२ में इनके गाँव सार के एक सददख गैवें 
ले चल्ा। राव सूरसिंह, बल्लू , हम्मौर, पत्ता, मथुरा, माना 
पेकरण का संघ बहारू द्वोपोछे लगा, मूंडेलाई में मांगलियें के 
यहाँ जाकर ठहरे, यहाँ प्रथ्वीराज ऊपर आ पड़ा, लड़ाई हुई घऔर 
राव सूरसिहर वल्‍लू मारे गए, सथुरा भी काम्त आया और पत्ता 
झत्यंद घायज्ञ हुआ। सथुरा हरावत के पुत्न--जेगा और रतना; 
काँचल शिवदासात का बेटा देवराज; रायमल्ल फे पुत्र शक्ता, पत्ता, 


दरचंद, रूपसी; भाटी दुगंदास सेघराजात, मेघराम बोरमदासोत 
हंमीर को संतान-- 


इपर मुँहणोत नैणसी की ख्यात 


/ मूलराज के पुत्र देवसाज का येश हमोर, हमीर का लूयकर्य 
छूयफर्ण का सत्ता, सचा का अ्जैन, अर्जुन का स्रावत”, सावत 
का सोद्दा', और सीह्दा फा पुत्र रायपाल 


| 


््च्च्ल्ण््ाज 5 ज्ाहइ आग लिन 
आए कक माह लक लक 


राणा. असैराज भासरसी . किशनदास थासा* जैपा 
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नल रायपालेत 
| । ( 
पत्ता इंसरदास९१ रायमल सादूल नाथा चरसदब 


सूना१ ९ शाईदान१९ एंचायण 
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लूणा. फानद 
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फिल्ााका ॥ ७ ली फर्क 
ग्रोपालदास १९ राव रायसि दर १९ गोय॑ददास ३ १ भाण९८ 


| || नरसिंहदास ९ 
आधेदास*५ विद्वलदास** सुरताणर र 





।जिकलनक आल हररास शिवदास भीम 
राघेदास११ सेइनदास ब्लू» 
|| 


कूदा, 





खिल ते डक आ।। 
नरहरद॒सस ९ ५ खु'दरदास३ महेशदास १५ 


रतनसी कल्यांणदास 


श्प्छ मुँहणात नैणसी की ख्यात 





(माधोदास) 
। [ | 
अकुददास १< दशददाल गिरधरदास अचलदास 
वेणीदास 
मुरारदास 





( १ ) इसकी सतान जोधपुर दर्वार फे चाकर । 

(२ ) राव रणमल्त फे साथ चितौड़ काम धाया, इसने राव 
को वचन दिया था कि मैं आ्रापके साथ प्राण दूँगा । 

(३ ) राव वोका का मोद्दिलों के साथ युद्ध हुआ जिसमे 
मारा गया। 

(४ ) वीकानेर राव लूणकर्ण के फाम आया । 

(५) मैतत से मरा | 

(६ ) राव मालदेव फा नौकर, खींवसर और नागर के गाँव 
अटबड़ा खेजड़ला पढ़े में थे, फिर राव चंद्रसेन के पाप्त रहा । जप 
राव चंद्रसेन ने मोटे राजा से फत्नोधों में युद्ध किया वर रायपाल 
खड़कर मारा गया । 

(७ ) राजा भगवानदास कछवाहे के पास रह्दता था | वहीं मरा । 

(८ ) घडा राजपूत, वादशाही चाकर था। स० १६६६ में 
बसी रखने के खेजढला पढ्टे में रहा । स० १६६७ में राज़ाजी फे 
साथ दक्षिय से गुजरात में हाकर काया जिससे पादशाह नाराज 
दे गया। स० १६७१ में जोधपुर चाकर हुआा और दूधवाढे का 
पट्टा पाया । 


फेलथोत भादी श्ष्श 





(< ) सं० १६६७ में जेयपुर नौफर हुआ भर शेरवी पढ़े में 
दी गईं। स० १६७८ में २४ गाँव सहित भादराजूय मिली | से० 
१६८९ में भादराजूश छूटकर प्रोलवी ही रही। सं० १६&० में 
जातार फी परीनदारी दो । से० १६<९ में हुकूमत व पट्टा उतरा तब 
दूधवाड़े अपनी बसी उठाकर पारे गाँव में गुढा धाँघा । सं० १६७९ 
जेठ सुदी ११ फो राव चाँद बाघेत मेहबचा, जो मेवाड़ मे राणामी 
के पास नौकर था, चढ़ झाया धार दयालदास फो मारा । 

(१० ) पहले ते! गेपालदास फे पास था। सं० १६७० में 
जय दयालदास फी दृूधवाड़ा दिया तथ प्लोल्लपी शसको मिल्ली थी । 
स० १६४७३ में छोाडकर राव प्रगरसिंद्र के पास गया, से० १६८५ 
में वापस आने पर भादराजूए का पद्ठा राजसिंद फे शामिल मिला 
था। वे देने परस्पर लड़े और राजसिह ने भादराजूए की गढ़ी में 
छीवरदास फीो मारा | 

( ११ ) पहले छीतर के साथ भादराजूण जागीर में था, सं० 
१६८६ में ४ गॉव सद्दित खमदेला पट्टे में मित्ता । 

( १२ ) स० १६८२ में ४ गाँव सहित खेजड़ख्ला पट्टे में था । 

( १३ ) दयालदास के साथ फाम् झाया। 

( १४ ) राजा मानसिंह फा चाकर था, उसके मरने के पीछे 
जेघपुर रहा। सं० १६७३ मे मेड़ते का गाँव कुकी पट्टे मे था, 
से० १६७६ में छूटा तब पीछा राजा भावसिद्द फे पाप्त जा रहा | 

( १५ ) सेजत का वापारी याँव ३ गाँकें सद्धित पट्टे, से० 
१६४५१ मे जाघपुर फा गुढ़ा मिला । बड़ा राजपूत था | 

( १६ ) स० १६६७ में सेजत का गाँव रीवडी पद्टे, स० १६७७ 
में मह्द्दार पाया । 

रर 


] ऊँहणात नैयसी फी स्यात 





(१७ ) पहले वे। दयालदास का नौकर था, स० १६७३ में 
मेडते फा गाँव देढिल्लाई पाया, स० १६८५ में आगरे से श्रावा हुआ 
भारा गया । 

( १८) स० १६७४५ में खींवसर की येरावस पट्टे, सन १६८४ 
घारणयाय चैकडो पाया । 

( १<) राव दलपतसिद्द ( वीकानेर ) के पास था, जब दल्पत 
की बादशाही सेना से लड़ाई हुई धयौर पद्द मारा गया तव मोहनदास 
भी हाथी गाोपान्नदासात के साथ कास झाया। 

(२० ) स० १६७४ में जालार का खारा नरसाथा पट्टे, स० 
१६७७ में तुबरां और मेडले की चेखा वासयी घी । 

(२१ ) स० १६७४ में जालार का सेराया था, स० १६७७ में 
औैतारण का नीलाँवा मोर स० १६८० में भेडते का चैकडो पढ़े रद्ा। 

(२९ ) स० १६७७ में जालौरका साइला गाँव ५ सह्दिव पहे, 
स० १६७८ में तिमरणी की मुद्दिम में काम झाया । 

(२३ ) स० १६७८ में मेडवे का घोडाइड और जानोर फे ३ 
गाँव पट्टे में घे ! 

(२४ ) स० १६६७ में ५ गाँव सद्दित चेपडा पट्टे, स० १६७६ 
में पट्टा जब्त हुआ तब शादजाई खर्रम फे पास जा रहा और पूर्व 
में मरा। 

(२५ ) स० १६७२ में चॉपासर, स० १६७५ में जैदारण 
का महसिया शोर स० १६८० में मेडवे का मायकियावास था । 

(२६ ) पहले वे। प्रध्वीराज पादावद के प्रास था, स० १६४९ 
में मोटे राजा का नौऊर हुआ और दाँठीवाडा पाया | जैसा की पूछ 
प्रधानों में दादी घी, स० १६४८ में लादेर में मरा 


फेलणोत भादी श्ष७ 





(२७ ) राजा रायसिंद फो छोड़ जेधपुर चौकर हुआ । से० 
१६४२ में दाँतीवाड़ा, से० १६५५ में से।जव की चंडावत्ष और १६५६ 
में ३ गाँव सहित खेजड़ला पट्टे था । 

( २८ ) बड़ा राजपूत, खेजडुला पट्टे स० १६६४६ में प्रेक्नवी 
ओऔए भांगेसर मिले । वादशाही दरबार में वश्रीक्ष देकर रहता था.। 
से० १६८७ में मरा । 

(२८) से० १६८७ में भांगेसर पढ़े । 

(३० ) से० १६६७ में वोलाड़े का कूंपड़ावल, सं० १६७४ में 
जालोर का रेबता और से० १६७७ में लवेरं का नांदिया पढट्टे में 
था, छोड़ के भावसिंद फानावत के पास जा रहा । 

(३९ ) सं० १६६० में पीपाड़ का वाड़ा पट्टे, सं० १६६२ में 
माँडवे में कस आया । 

.'. (३२) सं० १६६७ में सूरजवालथी और खे० १६८० में 
धवा की सिल्षणी पट्टे । 

( ३३ ) सं० १६७४ में बीलाड़े का गाँव हरस पढ्टे। 

( ३४ ) सं० १६८ में खुड़ली पट्टे । 

( ३५ ) सं० १६५२ में बीलाड़े का जेवीबास पट्टे, सं० १६७१ 
में भाटी गेपयंददास फे साथ काम आया। 

(३६ ) सं० १६७६ मे भादों गे।यद्दास फ्े पत्त में लड़कर पूरे 
लोह पड़ा, खे० १६७२ में जेतीवास का पढ्ठा कायम रद्दा, से० 
१६<२ में सरा। 

( ३७ ) सं० १६८० में भामेश्लाई भार सं० १६७२ में जैवीवास 
पट्टे । 

( ब८ ) सबलसिंद राजाबव के पास रहता था | 


श्ष्प अुँदरणाव नैणसी की झ्यात 


( ३४ ) स० १६४० तेजा का राजला पट्टे, स० १६५४ में बीजा- 
घासयी दी, स० १६६९ में छोडी । मेड़वे में भाय वेणीदास राजा 
पूरणमछ फा फीजदार था, कान्हदास फे लोगों से उस पर दोप 
छगाया जिससे राजा अग्रसन्न दो यया। जच राजाजी देश में ध्ाये 
ते उन्होंने भाण प्रौर बेणीदास को महंदझली ( महम्मदअली ) द्वारा 
दरबार में बुल्वाया। नकीब धुकारा कि येशीबाई कर माणयीबाई 
ऊुंद्दार फरती हैँ | ये दोनों छेडफर किशनसिंद्ध फे पास जा रहे । 
सं० १६७७ में पीछे जोधपुर श्राये, भाथय को ३ गाँव से कुद्दर 
पट्टे में दिया । स० १६७६ में जोधपुर फा सिकदार रहा था | 

(४० ) स० १६७७ कुहर पट्टे, स० १६७२ में सावित्ञता और 
फपूरिया पाया । 

(४९ ) माधोसिंह कछवाहे फा चाकर, झजमेर काम आया । 

(४२ ) स० १६७२ में ५ गाँव से सांडा्माव पट्टे, स० १६७३ 
में मेडते का गगडाणा, १६७८ में गजसिंद्पुरा श्रार १६८७ में ४ 
गाँव से घॉमबाडिया पढ़े। 

(४३ ) मेवाड का नौकर पुर का परगना पढ्टे । 

( ४४ ) मेबाड़ का नौकर / 
(४५ ) खुरंम के साथ की लडाई में मारा गया। 
( ४६ ) कसमसेन का नौकर । पेंवारों की लड़ाई में मारा गया। 


(४७ ) फरमसेन के पास । 
( ४८ ) फछवाद्वा अ्रदापलिंद फे पास, पूरत फी सुद्िम में कास 





हााया | 
( ४६ ) फछवाद्दा प्रवापसिंध्द फे पास पूरव में मारा गया । 


( ५० ) राठौड़ बसंत डुगरसोंहेत के पास था, जसवद के 
साथ मारा गया। 





पचीसवाँ प्रकरण 





जैसा कलिकर्णात का वंश 
जैसा भाटी 
॥ 
| 
गीफजू हाझत:| 5 हक 9 
| हे 5] 
अयानैदराव मैरवदास जाघा घणवीर 





[| | | 


सूरा शचला देदा बरजांग . किशशा, घोष 


तेजली.. किशना _ बीसा 





॥| [ । | | 
॥ | 
रामा भारायणदास वुजेन प्राप्ता ओजा पंचायन माला 


अब 


बारे द्दा पर्वेत पीचधा 





+>0........-.| 


हट] 


नें 


प्रक्ता रिश्मल गाग्य किशना- सुला- सोजराज 


। और आग शहह आहआ। ा ही 


३० सुँदणात मैणसी फी स्यात 
(नव 





गोयंददास! सुरताण सादूल 





|] 


[कि | 
रामचंद्र *५ अचलदास * “सु'दरदास * १ दृरीदास * ह रघुनाथ* * मुकुंददासर *ै 


| भीम*९  उद्यभाण 





| | [ 
मद्देशदास*< जगतसि हरे१ केसरीसि'इ * * 


किशेररदास १ 


सिकंदर सा बचा विशनसि'द मगवान९९ कर्ण१* आसा 





भारसमल 





मेइनदास* नरहरदास' लाल राशिद * वेश ाल दल गे के ४0 
राजसि है १ ९ सवलसिंद ११% 


जनम | 
| | जैसि'द 


रतना दुलपत 





02 कह आका 


असेराज सूरजमल दूदाः नाइरसान* 


जीवा 








(१ ) सूजारे निवास, जब मैरवदास डैसापत फो सूर माह्इय 


जैसा कलिकर्णोद का चंश श्र 





ने मारा ते आनंद ने सूर को गडेवाड़ की भरद्धिल्ञाी में जञाकर 
मार क्िया। 

(२ ) राव मालदेव का नौकर, लवेरा पट्टे, वहीं रहता था। 
इसके फढ़ाई सदा चढ़ी रहती 'मरर पाकशाल्वा चल्तती ही रहती थी। 
शेरशाह सूर के साथ राव मालदेद की लड़ाइयेों में घायल हुआ तब 
चाफर उठाकर घर लाए, पीछे काम आया। 

(३) जब मेटा राजा फतलोधी में था तव माना उसकी चाकरी 
में रद्या भर छुंडल की लड़ाई मे भो शामिल था। 

(४ ) गायंददास' बड़ा राजपूत हुआ, स० १६४० में मे।टे राजा 
फे पास था झौर लवेरे की वासणी पढ़े में घी! एफ बार बह 
पादशाद्यो दरगाद् में भेजा गया । योयंद काम सुधार पाया तब 
प्रसन्न द्वोकर मोटे राजा ने सिवाणे का गाँव माँगला फिर दिया। 
से० १६४३ में लवेश पाया। सं० १६५१ में मोटा राजा मरा, 
सं० १६४२ में राजा सूरसिंह ने लवेरे के साथ गाँव २५ प्रौर दिये 

पऔ्र प्रपना प्रधान बनाया । सं० १६६३ में लबेरे फे साथ पासाप 
भी पट्टे में दिया और दरगाह में भी गोय॑ंद प्रसिद्ध है गया। 
स० १६७९ ज्येछ्ठ सुदी ८ फो झजमेर फे मुकाम राव किशनसिंद् 
उदयसिद्दात ( राजा सूरसिंद का भाई ) राजा फे हरे पर गायंद को 
मारने फे क्तिए भ्राया । कटाकटी में गे।यंददास, राव किशनसिंद, 
कण शक्तिसिद्वात झ्रादि वहुत से आदमी मारे गये। यद छाई 
बादशाह जहाँगीर के डेरों फे पास अजमेर में हुई 

(५) सं० १६६३ में कुंवर गजसिंद टोठे राजा जगन्नाथ फे 
यहाँ ब्याइने फो गया घा, यद्दाँ शीवला निकलो और बहुत घौमार 
दो गया। गोयंददास ने अपने पुत्र मोहन पक कुंचर पर यारा 

जिससे कुंबर को ते। झाराम हुआ भर मेदन मर गया। 


श्र मुँहयाव नेश्सी की ख्यात 





(६ ) सं० १६७२ में राजा सूरसिंह ने डोबर का पट्टा, साव 
गाँवों सह्दित, दिया था। स० १६७६ की वैशास में इसने रा० 
नरद्दर ईंसरदासाव को चैर में मारा । वब पट्टा ज़ब्व दो गया झौर 
सरदर प्राफुव का मारा शादज़ादे खुरंम के पास जा रहा। वहाँ 
से छोड़कर सिंगल्े गया और केवले गाँव में रहा | वहाँ उसे मूगी 
शेग हो गया, पीछा राजा गजर्सिद ने पाँवों लगाया और मेवरा पह्टे 
में दिया। से० १६७५ में मर गया | 

(७) मद्दाराजा गजसिद का नौकर तिलाणेस खेतासर पढ़्टे। 

(८) सं० १६&६ में नरद्ररदास पर भाटी माक्षदेवात कर 
गे।यंद सइसमलेत भामोर से आये। दूदा भी झुकायले में जाकर 
खा फ्रौर मारा गया । 

(< ) महाराजा जसवंतसिह का चाकर, से० १७२१ में गाँव 
धवा पढे ! 

(१० ) भद्देवचो पूर्रा का पुत्र, सं० १६७२ में भाटी गोयंद- 
दास सारा गया तथ क्देरा रामसिंह फौर पृथ्वीराज को शामित्ष में 

मिल्ला था। सं० १६७७ में बुरहानपुर में रामसिंद से छुडाफर 
छवेर! पृथ्वीराज फं। दिया ठव रामसिद्द शाइज्ञादे शादर्यार फे पास 
जा रहा। कश्मीर जाते रा० इंसरदास कल्यायदासाव फो पाकर 
ने रामसिह जगमाल फेो राठ के पक्त ढेरे में घुलफर मारा। 
सं० १६७२ में एफ बार प्ासोप मिली थी। स० १६७६ में 
राजा गजसिंद ने भ्रासाप राजसि'ह फो दिया और रामसिद्ध फो 
भर्टेढा मित्ना | 

(१९ ) स० १६७२ में तीन याँवें सद्दिठ रढ़ाद घाससी पढे में 
थी। सं० १६७८ में रढ़ाद राजसिंद फो दी तब वेणीदास घर 


जैसा कलिकर्णोत का वंश इ्र्३ 





आ वबैठा। सं० १६८० में ३ गाँव से भाणवाणा पाया। सं० 
१६८५ में पागल होकर मर गया। 

(१२ ) अखणवाणा पडे । 

(१३ ) पूर्रों मद्देवची फा पुत्र, से० १६७२ में प्रासेप 'मै।र लवेरा 
देने पट्टे में थे। सं० १६७७ में कुँवर श्रमरसिंद्द के साथ (नागार) 
“गया, फिर पीछा जोधपुर आया तब छवेरा पट्टे में पाया ) मद्दाराना 
जसवंतर्सिह का कृपापात्र था, सें० १७०४ में प्रधान का पद पाया कौर 
४००००] फी जागीर मिक्ती । दे-एक ब्रपे पोँछे प्रल्नण किया गया | 
से० १७०६ में पादशादही चाफर हुआ और से० १७२० में अरा ) 

(१४ ) भ्रच्छा राजपूत था, से० १७१६ में रा० इंद्रभाण 
फेसरीसिंदात गाँव डेह में रहने छागा प्रैर खबलसिंद पर घढ़ 

भाथा । इसने भी मुकावज्ञा किया, श्रत्सी झादमियों सद्चित लड़कर 
मारा गया । 

(१५ ) सं० १६५७ मगप्तर सुदि ७ का जन्म। से० १६७० में 
फीक्षाबा पढ्टे में दे अपने आ्रादमी भेज पड़े ब्रादर से बुलाया । चित्तोड़ 
में राणा सगर फे पाप था। से० १६७८ में बुरहानपुर से राव 
रन्नसिद्द फे पास चला गया। से० १६८०० में मनाकर पौछा पाया 
प्रीर फैज्ञावा दिया । से० १६<१ में फिर ओड़ बैठा, चाकरी नहीं 
फरे । फिर राव शत्रुशाल फे पाल रहा! फावुक्त जाते रा० 
फिशोरदास गे।पाल्ददासेद फो चाकर ने मारा । 

( १६ ) जूट पट्टे । 

( १७ ) श्लोज्ञी का चाकर, विमलेसता प्टे । 

( १८) सुरताण फे पट्टे का विकुंसेहर १७ गाँवे। सहित दिया। 
सं० १६७८ में राव रतन फे पास जा रद्दा, सं० १६८० में पीछा 


झेख्छ मुँहणेत नैणसी की ख्यात 





आया और विकुंकाइर पट्टे में आया। स० १६5० में फल्लोधी 


घाने पर रमखा । वहाँ बलेचे ने गौपें मेरों, उनका जा पफड़े 
और लडाई में मारा गया | 
( १८) सं० १६२० में विकुंकोइर पट्टे, सं० १७१४ में उब्जैन 
काम पध्ाया। 
(२० ) विकुंफाइर पार मतेड़ा पट्टे । 
( २१ ) थदूकड़ा पढ्ढे | 
(२२ ) सं० १६७० में श्रेयर्साँ फी डाभड़ी पट्े, सुदरदास के 
बैर में सोढों मे मारा । 
(२३ ) जाधप्र फा मेवरा पट्टे। छवेरी की साँदें सोढो से 
घेरों तब बाहर में सोढें से लड़कर मारा गया। 
( २४-) स० १६७४ में मेहफरण राम की सुद्दिम में मर गया । 
(२५ ) सं० १६८० में मेवर पट्ट , सं० १६८१ में चामूँ दी थो, 
फिर राव प्रमरसिद्द फे साथ गया, सं० १६४४ में पीछा लाया भर 
मेड़्ते का 'चामूँ और साथाथा व फलेघी फा जैसला दिया। से० 
१६<६ में फावर पट्टे, सं० १७०४ में देश कौ सिद्मत दी, से० 
१७१४ में उज्जैन के जंग में भ्रदि घायल हुआ । महद्दाराजा ने 
झादर फे साथ ८०००) भाव का कई गाँवों सद्दित छवेरा दिया 
धर भेवात् भी । 
(२६ ) श्रोजी का चाकर। 
( २७ ) से० १६७१ में येपासरिया श्र वारयाऊ पट में थे, 
स० १६८८ में सॉब्सर की नागरी श॥यौर स० १६८३ में बोक- 
चाडिया दिया। 


जैसा कलिकर्णोत का वंश ्द्प्‌ 


पत्ता' नॉबावत का पुत्र भोषत;' सेपत के बेटे ईसरदास, 
जगमालछ और कान्हा । इईसरदास फे पुनत्न--मनाहर, घरसिंह, 
नरसिद्द, गोपाल्तदास, घस्ैराज, लसभीदास' और सॉवलदास | 

रियल" नीवावत के बेटे माघोेदास' और चाघ। वाध फा 
सलखमीदास | 

गांगा'* न्नॉवाबत का पुत्र फल्ता;'' कल्चा फे बेटे इरीदास, 
साधोदास, जगन्नाथ, साँवलदास और अयागदास' । हएरीदास 
का पुत्र जसबंत | 

किशना' नींबाबत ! मूला' * न्ोंबावत । भाजराज"* नॉवाबत । 


दृदा आनंददासोात का पुत्र मेघराज; मेचराज फा त्तारायणदास; 
नारायणदास' का कच्चा । 


पर्वत थाबंदुदासात का चश 


ठविः म (कसी ! ६ 
॥ 
तपप्पि्प्प+-उयनकफ---+ | 
। 
| 


घाघ महिरावण. जयमहय१5 





[ [ 
राघेदास साई दास 
नेतसी१ ८ 


दयाक्षदास 
|] | 
| ॥ 


का | | 
रामचव*१* दृ खाड्खा खससीदास 


चर मुँहयोव नैणसी की र्यात 


पीथा*" आनंददासात का परिवार « 





रायपि ह्ट३ीे शाकर रैट शतना ** जतसी धर 


मेोइनदासर ३ 





कशोदास्र रे १ करमसी 





| 


मर अमरार* सहसा*! सु दरदास खूरदास 


माधादास २ १ विट्वलदास ९ ६ 


जगश्लाप 





(१ ) नोंया के वाद टोकेत हुआ । 

(२) नोंगा की सब बसी भेपत ही के रही, भापत्काल में 
गुढ्ा पर राणाजी का साथ भाया तब भेषपत मारा गया | 

(३ ) स० १६४० में गांगावाडो,' छबेरे की बासयी और 
स० १६५८ में भावादी टीकाई दो गई, सिवामे के गह का रक्षक 
भी धा। 

(४ ) उज्जैन फाम झाया । 

(५) दक्षिय में मरा । 

(६ ) गोयंददास ( मादो ) फे साथ काम ध्ाया। 

(७ ) फलोधी में राव मालदेव के काम झाया | 

(८ ) राव चद्रसेन फे समय जेापपुर फे घेरे में रामपोल् पर 
जैनात घा, वहाँ फाम झाया । 


जैसा फलिकर्णोत का वंश इक 





(६) से० १६६५ में सात का राजगियावास पढ़े, छुरताण 
फे पास था, अचल्दास के साथ सारा गया। 

(१० ) राव चंद्रसेन फे आपत्काल में जाधपुर गढ़ के द्वार पर 
छड़कर फाम पाया | 

(११ ) सं० १६४० मे लबेरी फी मढल्ती, सं० १६४३ में 
रे।इणवा और लवेरे की वासणी पट्टे सें थो । 

( १२ ) सं० १६७१ में प्रथ्वीराज कौ चाकरी में बेठबास' फा 
पाना पाया प्लौर से० १६७८ में इथूंडिया पट्टे में था । से० १६८७ 
में छोड़कर प्चलदास सुरताणोत के पास जा रद्दा और उसी के 
साथ फाम धभ्ाया । 

( १३ ) अजमेर मे गायंददास फे साथ काम आाया। 


( १४ ) जेसक्मेर फी सेना आई तब राव मालदेब के फाम 
आया । 


(१५ ) पह्ा छोड़ा 'मैर फटार खाकर मर गया। 


(१६ ) मेड़ते में देबोदास जैदाबत के साथ कास प्लाया, राव 
मालदेव फा चाफर था। 


( १७ ) सं० १६६७ में रामावास पट्टे था, छोड़कर भाटी 
अचक्षदास फे पास जा रहा पैर उसके साध फाम झाया | 
( १८) अचलदास के साथ मारा गया । 


(१७) मेएटे राज्ञा का चाकर, लेइाबट की खड़ाई में भारा 
गया । 


(२० ) सं० १६५२ में इसर बावड़े पढ्टे । 


इडए झुँद्रणाठ नैयसो की ख्याव 





(२१ ) राव मालदेव का चाकर, मेड़ते में देवीदास जैवावत 
के साध फाम भाया | 

(२२ ) से० १६४० में चॉपासर, सं० १६४३ में सोजव का 
नापावत झौर पीछे बाँधड़ा पट्टे में रहा । 

(२३ ) वाँघड़ा पट्टे । 

(२४ ) से० १ ६७२ में रूँदिया पट्टे सेंघा, सं० १७९४ में उन्मैन 
काम आया । 

(२४ ) रूँदिया पट्टे, पहरे पर एक घाकर छड़ा था उसने 


सारा | 
( २६ ) रूँदिया पट्टे, अजमेर में गोयंदद्ास् फे साथ मारा 


गया। 
(२७ ) सं० १६८२ में जालेली पट्टे, फ़िर फलोधी का गाँव 


छीजा दिया । 
( २८ ) राव चंद्रसेन आपत्काल में भादराजण गया, वहाँ शंकर 


मारा गया। 

( २७ ) मोटे राजा ने फल्लाधी में भाटो भवानीदास फो मारा, 
उस छड़ाई में काम झाया | 

(३० ) सं० १६७२ में लोलाबस पद्दे। 

(३१ ) गुजराव में काम झाया। 

( ३२ ) सं० १६४६ में सेजव राब श्रक्तिसिंद फो दो गई तथ 
शक्तिसिदद फे साथियों ने राठ फे वक्त विष्णुदास पर छापा मारा, 
वहाँ जैदसी काम झाया | 

(३३ ) सं० १६८३ में बांघरा पट्ट । 


जैसा कलिकर्णोत का वंश झ्द्ध 


( झानंदराव के भाई ) जेघा जैसावत का वैश 





| | | ॥ 


रामा'. नारायण छुजेन आसा मोजा पंचायण साला 
। 
] 








हा छल 
किशना घीरमदे राणा. ऊदा 
|] 
। 
॥ | ॥ [ 
कान्ह रे सूरजमत्त * ९ गोयंद्‌'१ गांया*१ तोगा 
॥ 
अल आ हर आर ! 
इरदास० देबीदास मनेहर१ ९ 
कुसा १) साणु१ 8 
|| 
गा । ॥ | 
श्र रतन मेधराज पत्ता द्वारकादास 





00 आज की, 


विद्वलदास* मे।इनदास सुझंददास शक्तिसिंद. छगरसी 


रामसिंद | 
दवा शपुसाल 





राजसिंद उदवपस्िंद्र आसा अरपज 


जाप्ाय सैसमाल ससा 





छ०० सुँदरणाव नैयसी की ख्यात 


दुवीदास कान्हावत का बा 








कण कक्ष्मीदास दयालदास 
| | | सदसा 
नाथा' सोपत अम्शाप 
| 
विहारीदास 





(१) राव मालदेव ने १४ गाँव सद्दित वालरबा पट्टे में दिया 
था, पूँछड में रहता था। जब राब जैसा भावदासात फो भागेखर 
फे घाने पर भेजा ता रामा की भी उसके साथ दिया। वहाँ वह 
बहुत घायल हुआ और डंरे पर लाते द्वी मर गया । 

(२) मोटे राजा का चाकर घा। जय रामा काम आया ते 
बालरवा पीरमदे रामावत के हुआआ, इसलिए फरिशना चाकरी छोडकर 
बीकानेर चछ्ता गया, जय मोटे राजा को फलाधी मिली तन्र पीछा 
प्राया और राजाजी फे साथ समावली गया, फिर जय मोटे राजा 
को जाधपुर मिला उस वक्त पीछा देश में आया। 

(३) जब मोटे राजा ने ऊढल्ल में मादियों से छाई की तप 
कान्द युद्ध में पृर्णरौद्या घायन्न हुप्ना, फिर समावल्ी गया। स० 
१६४० में नव जोाघपुर मोटे राजा के हाथ आया तब भावा के इररें 
पर चार गाव सद्दिद वालरवा और कूडी का पद्दा कान्द का दिया 
गया! गट पर रहता था, स० १६६६ में मरा । 

(४ ) बालरवे का पट्टा वरकरार रहा, स० १६८८ में जन्द 
किया गया थे बद्द राव भप्रमरस्ट्ठि फे साथ चद्धा यया। स० १६<६ 
में काउुल से लौटने पर बालरवा पीछा दिया कौर गठ का किखे- 


दार थनाया ! 


जैसा कलिकर्णोत्र का वंश + ४०९ 





(५) सं० १६८३ में मोखेरो पट्टे, सं० १६८७ में दे। गाँव 
खद्दित साधरीज दिया, से० १६८१ में अ्रमरसिंह फे साथ गया ओर 
सं० १६७५ में पीछा भ्राया तब चोहड मूडवा पट में पाये | 

(६ ) स० १६५६ में जब शक्तिसिह फो सोजत दी गई तब 
भाटी सुरताण मे राजा सूरसिंद्र फे साथ जाकर सोजत की घेरा 
था, उस वक्त देवीदाल किशबसिंह ( राठौड ) फो बुलाने के बाते 
सुरताण फो »जा । उसने जाना कि किशनसिंद् पाछ्ती में है। 
किशनसिंद्ध के सहाणी ज्ञाछ्ा फे भाखरसी सादूलेत से वैर था जे 
वालीसे की भूमि में रहता था । छ्लाज्ना उधर गया, लड़ाई हुई, 
भाटी देवीदास प्रौर लाला मेलाबत मारे गये ऋऔर भ्रजुत रूइड़ 
और भीम सद्दाणी किशनसिंद्द को ले निकत्ते । 

(७) सं० १६७२ में ध्वीराइसर रामावत लखम्तीदाल फे 
शामिक्ष पद्दे। सं० १६८३ में तांवडिया मिल्ला उसे छोड़कर भीम- 

फल्याणदासात फे पास जा रहा । खिल 

(८) से० १६४० में मांदिया पट्टे में था, से० १६८९१ में प्रमरसिंदद 
फे साथ गया और १६४६ में पीछ। झाने पर काठसी गाँव दिया गया । 

( <€ ) स० १६८० में फल्लेधी का बरजागसर पढ़े । 

(१० ) मोदे राजा फा चाकर, लादहावट की छडाई में मारा गया। 

(११) स० १५५६ में भगतावासणी प्रौर १६५७ में घ्रानावस पट्टे। 

( १९ ) गेयददास फे साथ अजमेर में मारा गया । 

( १३ ) स० १६६८ में भ्रानावस पट्टे, छेडकर राव 'झ्रमरसिंद 
को साथ गया, पीछा आने पर गाँव नांदिया पाया। 

(१४ ) उच्मैन में काम आया। 


( १५ ) स० १६४३ में भ्रानावस पट्टे, स० १६५७ में दक्षिण से 
काम धह्ाया ॥ 


२६ 


४०२ अँदर्शीव मैंयसो की एयाठ 


पीरमई१ रामायत का यंश 





दाद हे ६९ भवानादान २ रैंगरदाव) 2 भषशतपावे १ जतब त १६ शिव ६१६ प्रशाप्ष5) १ णाशेद्ाद 
दीढा१% शनाएए१८ भारत सुबार* ग्रोशराजरे १ मनाहर११ विद्वल- 
|| ॥ दास१६ 
॥० ५ 4९ ०] | मुईददास अतसी* ६ 
देवीदास १९ भरुन । ! | 
| _| रामसिद शामसिद्द | सपला रामसिंह 
खक्ष्मीदास दयीका 


माधोदास मांडय दुयाक्दास सेयरान 




















सइ्सा मानसिंद. सुदरदास 
मासरसी'. सविलदास९ नरहरदास १ 
बाघ११ 


रामचद्ग ११ रघुनाथ करमचंद 








ज्ञगाज्नाथर अमरा चाय औैवमाल 
| न ८ नर 
छाखा || ग 
सबला आवसिंह 
| पा | 
केशेदास' शा हर 
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पर _.कबदाए) ः ध हु (चुडी) 
858 हक >> हो । 
चेणीदास*. अमरा* क्छा. अचलबा सेद्नदास 
पु भूघर रघुनाथ 
५2९.॥ ॥ ] > 
' शाजसिंदह... घीआा भैरव डगरा 





' (१) बालरघा पढ्टे । 

(२) राव चंद्रसेन के ग्रापत्काल में भादराजय में था । राव 
ने वैशीपाल एप्बीराजेत, गेपालदास भाणाव, ऊहड़ प्रौर जयमल 
इन ४ ठाकुरों का घोड़ों की कारवान लूटने के। सेजा था । बहाँ 
ज्ड़ाई में माए गया। 

(३ ) सें० १६४० में चोपड़ा पट्टे, छोड़कर किशनलिंह फे 
पाख रहा। पोछा आते पर सं० १६७४ में फराडो दी गई । 
से० १६७४ में ४ गाँव सहित भवराणी पट में थो। सं० १६८० 
में मेड़ते का गाँव धयेलाव पाया प्रौर से० १६८३ में मरा । 

(४) सं० १६८१ में राव प्रमरसिंद्ध के साथ गया था; वहाँ 
काबुल से प्माते हुए दरिया अटक में डूबकर सर गया | 

(४) सं० १६८३ में सेड़ते का गाँव सीहार थट्टे में घा। 

(६ ) सें० १६५६ में भाटो देवीदास फे साथ किशनसिंद 
( राठौड़) फे काम आया। खद्दण्यी लाकछा फे दावे सें खेदसी 
सादूलात पर घढ़कर गये थे, गाड़वाइ फे गाँव सेबटावास में 
खड़ाई हुई। 


४०४ मुँदयाद मैणसी की रयात 





(७) राव इंद्रवेन फे याँव बानरवे में था, वहाँ थेतरियों के 
साध खड़ाई में मारा गया । 

( ८) सबेराई पट्टे, सं० १६७७ में बेर पाया । सं० १६४३ में 
शव प्रमरसिद्ध फे पास गया झार वहीं मरा । 

(<€ ) सं? १६<५ में गोलावास फी घाहरी पढ्टे 

( १० ) सं० १६६१ में त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ में प्रद्मावासणयी 
पैर सं० १६६६ में सांवव झुँम्रा पाया। सं० १६७० में दुँवर 
गशस्िद और भाटो गोयददास ने कुंसतमेर लिया। राणा के 
प्रादमियों से छडाई हुई जिसमें मारा गया । 

(११ ) सं० १६७० में त्रिगटी पट्टे में थी । 

(१३ ) सं० १६६३ में भांदरा पट्टे, स० १६७३ में सोजत का 
चादंडिया, सं० १६७४ में सेजत फो बोल, सं० १६८१ में जूट पढ्टे 
में घा। सं० १६८७ में भगवानदास के साथ कड़ो गाँव में: 
काम झाया। 

(१३ ) सं० १६८४ में जूट पट्टे, खं० १६5१ में राव अ्रमरसिंह 
के साथ गया। 

( १४ ) राव एंद्रसेन ने घोड़ों की कारवान लूहने का 
अपने झादमी भेजे, यह भी उनमें था, रायसिद फे साध 
मारा गया। 

( १५४ ) राव चंद्रसेन फे झापत्कालल में साथ रहा, सवराह् फी 
लड़ाई में मारा गया ! 


जैसा कलिकर्णोत्र फा घंश छ्ण्५्‌ 





(१६ ) सं० १६४० में चेराई, बीरसरा पर ढिकाई पढ़े में 
थे, अच्छा राजपूत था, सं० १६७६ में उसके मरने पर गाँव 
जब्त हो गये । 

( १७ ) जसबंत फे साथ चेराई में हिस्सा था। से० १६७७ 
में बुरहानपुर से नवाब दक्षिय गया, मार्ग में दसनिये। से छड़ाई हुई, 
बहाँ घाय लगने से मरा | 

( १८) सं० १६८३ चेराई में हिस्सा था, से० १६४० में 
सर । 

( १€ ) सं० १६८५ में भाखरी ऊदावस पड़े। 

(२० ) सं० १६७० में घोंगाणा पढ़े, से० (६ंप्प्८ में 
चेराई थी । 

(९१ ) सं० १६७२ में सबवतसिंह राजाबत के रहा। 

(२२ ) सं० १६४१ में दे! गाँव सहित पाँवखा पट्टे। 

(२३ ) सं० १६४० लवेरे का पूटला पट्टे, पोछे उसके बदले 
सेत्यज्ञा दिया से छोड़कर दूँदी राव भेज फे पाल चज्ा गया, 


चह्टीं इसका पिवाद् हुआ घा। सुसरात्त गया था पहाँ शत्रओं ने 
मार डाला | 


( २४ ) फिशनयद़ में रहता घा। 
(२५ ) किशनगढ़ में रहवा था ! 
(२६ ) से० १६६८ में आयसां का गाँद चंडालिया पढ़े । 


०६ सुँदपोत नैयसी की ए्याव 


लक राया रामायत का पंशा 





पत्तार सुरताय" पूरा* टठाडुरसी!! सेद्ा*१ सोपाक्दास' * 
|; 
यलिकर्य १९ जागीदास १ 
| हू [ 
भीम छ्विंयाज * साधादास्त 
| 
। |, हरीदास" 
सु दरदास रामसिद्व 
| शक! | ॥ 
कुमार नाधारे द्वारकादास ९ उेपताय 


| 


जगन्नाप 





न्ल्किललनलल लि: चत 


(१) सं० १६४० ढोकाई पढ़े, फिर ख़ुडियाल्ा पाया; सं० 
१६६० में सावंतकुवा पट्टे घा, सं० १६६३ में मांडवे की छाई में 
काम श्राया। 

(२) सें० १६६३ खुडियाल्ा पट्टे; से० १६७१ में अजमेर 
गोयंददास के साथ काम झाया। 

(३) सें० १६७२ खुडियाला पढ्टे। 

(४ ) सं० १६८१ खुडियाला पट्टे। 

(५ ) सें० १६४० वहलवा, फिर ऊदीवास पट्टे | 


जैसा कलिकर्णात का घंश छ०७ 





(६ ) बड़ा राजपृत्त घा, किशनसिंद्द ( राओेड़ ) की उस्त पर 
बहुव कृपा थी, उसी की साथ क्षाम आया । 

(७ ) सं० १६५१ गांघड़वास पढ्टे, ईडर से पीछा बुलाया श्र 
सं० १६५८ में खेड़ला और अड़चीणा दिया, पीछे भर गया | 

(८) किशनगद में रहता था। 

( €) मांडण क्रूंपावत फे पास रहता था, सं० १६४३ में 
बादशाह ने मांडय फे। आसेप दिया और बह झपने देश में आया 
तब करमसेततें से लड़ाई हुई, जिसमें धूरा मारा गया । 

(१० ) सं० १६६४ में प्रासेप को चिनड़ी पट्टे से थी, फिर 
डदयसिंह भगवानदास भेड़तिया फे पास जा रहा। 

(११ ) से० १६... में ओयसाँ फा रेइणा पट्टे, फिर दंगार- 
बाड़ा दिया। दक्षिण में सरा । 

(१२ ) सं० १६४० में बेराही में बरज्ांग का पामा पट्टे में था, 
से० १६४३ में ग्रोयर्सां का ठुस्वटा पाया प्र सं० १६४१ में घंडा- 
लिया मिल्ला ! 

( १३ ) सं० १६७४ चंगावडा पट्ट। सं० १६७७ में नवाय 
घुरशानपुर से इच्छापुर पर चढ़ धाया, वहाँ छट्टाई में घाथ लगने से 
जेगौदास मरा । 

( १४ ) सं० ६६६. ..में चंडालिया पट । 


छ्ण्८ मुंहग्ोत नैगसी की रुयात 


ऋदा' रामायत का देश 





| लक लत 
सेतसी * मानसिददर मरसि दृदास* 








| [॥ 
थीका यरसि हद? शेपा: 
| 
| 2 
कुंभा बसा मद्देश रधुनाप 
|. कि | | 
रामसिद* करमसी ६ सर्ितसी घनराज ' 





(१) जोधपुर फे गढ़ फे घेरे के समय काम झाया । 

(२ ) फल्याणदास रायमले।व फे पास रहता था, सं० १६४५ 
में फलयाथदास सियाने काम भ्राया तव सेतसी भी पूर्ण घायल 
हुआ। फान्द किशनावत ने उसे उठाया छौर श्राराम दोने पर 
स० १६४६ में जेधपुर फे जाटीवास का पट्टा पाया । 

(३ ) जाटोवास पढ्टे । 

(४ ) सं० १६८६ मे चबत् नदी पर पठानों के साथ छडाई 
हुईं, पहाँ एथ्वीराज बस्छुओ्नोत के काम झाया । 

(५ ) जैसावस और टीबडी पढे में थी । 

(६ ) जादोवास पढे । 

(७ ) सं० १६७१ भगवावात्नणी पट्टे, सं० १६८७ मेड़ते का 
सिद्दारा पाया । 

(८) सं० १६८४ मेडते फा जोघड़ाबास्त पट्टे 

(४) सेतसो फ़े शुढ्धे पर तुर्क चढ़ आये श्औौर लड़ाई हुई 
जिसमें काम आया । 

( १० ) मानसिंद्र फे साथ खेतसी के गुढे काम झाया। 


जैसा कलिऊर्णेत का वंश छु०्र 


नारायणदास जेघाबत का वश 
| 

















॥ 
का मेदाजल* सारग 
| 
साविलदास' ॥| [ ता द >बाडओं)। 
नेतसी गोपा शक्ता रा 
न परम 
| | 
गे।कुलदांस किशता 
सन्त 
कचरा४ रामसिह" गा 
| | 
नरहरदास चछ्जू 





| | | ] 
पश्वीराज. मेशहनदास सुकुददास जोगीदास. थासता 





न ता शा हा कातत हज इबअउ्काए | 
| द्द सोजराज नरसिंह मेपत सुकुददास 


जसथत लाडसा बीका 
(१) प्रोयर्सा की कॉमरी पट्टे, अजमेर स० १६७१ में गोयद- 
दास सारा गया तब यह उसके साथ पूरा घायल देफर पडा था। 
स० १६ए३ में पूर्व से आता हुआ सांगे में मर गया । 
(२) चीरोणो पहे । 
(३) यीरेणी पट्टे, ल ० १६६२ में माँडवे की खडाई में मरा गया । 
(४) स० १६४२ में सूरयासयी पढ़ें घो, फिए फिशनसिद्द फे 
पास जा रद्दा। सं० १६७२ में पीछा झाया तय कामड़ा पाया। घिऊुपुर 
कोदरपर पाना फे लिए लड़ाई हुई, वई्दा भाटी मचनदास ने उसके मारात 
(४) सं० १६६२ में छपेरे का गाँव सारी पट्टे में घा। 











४१० मुंदरणाव मेयसी की एयात 


दुर्जन' जाधावत-पुष्र नेवसी,' नेतसी का फचरा' कौर कचरा 
फे धेटे अमरा भार पोधा । 


चआासाश जाघावत का संश 


3 बे जे का आज वी टहिक न] 
हूंगरसी' इमीर< रतनसी जयमल'१९ जोगा दंत ९ 
बेयी | 
है । दास 
साविलदास १ गोयद* 


| 





दयाज्दास मेहिमदास 


रायमज्न" रामचंद्र. सादूल साया 
दवा वाल 


विश काआ या 
मेघराज** कंशादास ११ 


द | 











नरदरदास॒ | या | 
ठाकुरसी१ * बाघ सिंदद१९ साइदास 
किसका 
भमोजराब हरीदास 
| हि 
सादूज्ष. कान्दा सनाहर रूपसी 





नारायणदास* ४ मद्िरावण** साण साना मदेस 


जैसा कलिफर्णोत का दंश श्र 





(१ ) राव मालदेव के काम झाया । 
(२ ) राब रायसिंद् चंद्रसेनोत फे साथ सिरोही काम शआाया। 
(३ ) दरीसिंह किशनसिंद्दात फे पास रहता था | 
(४ ) राघ घेद्रसेन फे आ्रापत्फाल्त में जेघपुर काम भाया | 
(५ ) सं० १६४० में वेराह्दी झ्रास्त का पांना पट्टे में था, सं० 
१६४१ में चामूं फी बासणी रही फिर चामूं दी गई मैार पीछे 
चॉपासर पाया । 
(६६ ) खे० १६४० में मश्णेवी पट्े, पीछे चांपासर दिया | 
(७ ) सं० १६७३ चामूं पट्टे, सं० १६७१ बारणाड पढ़े । 
(८) सं० १६७१ मे भामूं छूटी, गाँव में रइता था | एक बार 
ऊँट पर चढ़कर किसी काम के वास्ते रवाइणिये गया था। महेबचा 
देवीदास पातावत बारोटिया हे। रद्द धा, उसने पाँचले गाँव फे पास 
२२ खाँ़ें घेरों, रायमल बार दैौड़ा, लड़ाई हुई और मारा गया | 
(5 ) फलोघी में भादियों से मोटे राजा फी लड़ाई हुई बहा 
मेदे राजा के पक्त में लड़कर मारा गया। 
(१० ) सं० १६४६ खेतासर पट्टे । सं० १६५२" में गुजरात 
जात्ते हुए फाली फाबे। से छड़ाई हुई, वच्दाँ काम झाया । 
( ११ ) सेत्तासर पट्टे, सं० १६५४ में छूटा । 
( १२ ) भेड़ तियों। फे फाम आया । 
( १३ ) दासकोतों का दोादिता, राड़परे दास।जी के काम धाया । 
( १४ ) चामूं पट्ढे । 
( १५ ) दृरदास साटो फे फाम झआ॥माया। 
( १६ ) जोधपुर फे गढ़ पर झआसा फे साथ फाम पाया । 
( १७ ) राव साज्नदेव फो तरफ लड़कर फलोधी सें फाम झाया | 


श्र मुँदयेगव नैणसी फी झयात 

भेजा जाभाषत फ पुन्न-पै रसल, वीरा, राजघर और पंचायत 
चैरसल का गापालदास + , गोपाजदास का राषेदासरे । बौरा का 
देदीदास। राजधर फे पत्ता श्रीर फत्याणदास ०», पत्ता का बेटा 
फेशोदास । 

पचायन जाधावत बडो छाडाई में मारा गया। पृत्न जगमल*, 
का फेशोदास * | 

















माला जाधावत ४ 
| | । 
आवबा ग गा 2 
-++-. 
कान्दा समाखसी |. | | 
बीका डररात  इेसरदास गगन 
शुन्स्स्ल्ननन । 
आअगयवान कण बललू पूरा इदा 
मम. / पलट आस 
बरसिद्द अमरा 
| ] ह 
सु'दरदास वरजांय जोघा 


भैरव दास* जैधाचत के पुत्र--सूरा, अचला, देदा, बरजाग और कन्या 
करमेती १९ | | 


इस रा ३० 
| 
| 





जैसा कक्िकर्णात का वेश प्ृ१३- 
































(दूंगी) (कर) 
जाए | 
३३ बैरसलछत ६ 
] 
गोयदु* रे कान्हा. कंमा 
|] ॥ 
परीधा* 5 ड्दा 
! | कि | 
घभराज १ १ कचरा नरसि ह* लखभीदास 
राखा* ४ मुरुंददास | 
दयालदास१९ शक्ता दुक्षपत 
वहा क जसक 2, | 
हे साॉंवलदास* ५ साता धो 
ईसरदास१२ गण । सहसा 
सुरताण सापत | 
| ह् | | 
सोपत मसुदरदास साय राणा 
।कलकल्पा इलाज | 
नरइर१९. चएलू१* जऔैता५६ भेजराज माराबणदास्त* 
| ॥ 
कुभा११ जझछुमण 
(के 
राम१४ श्यामसि'ह 
लि, मी 
] - नारायणदास 


॥ 
केसरीसि'द अयसिह्ठ 


४१४ सुंदयोठ नैथसी फी झयाव 


(१) स० १६०० में ( शेरशाह ) सूर परादशाह ध्राया धत 
जोधपुर की पोल्ल पर तु्कों से लडकर फास श्राया। 

(२) स० १६४७ सेजत फा यूडेल्ाव प्ट्टे । 

(३) मद्देशदास दलपवात फा नौफर | 

(४ ) षीकानेर फे देश में 

( ५) राब माल्तदेव फे फताधी फे भाटियों से छडाई हुई वहाँ 
काम झाया। 

(६ ) द्वारकादास मेडतिये के पास । 

(७) भमूरी फी लडाई में मारा गया । 

(८) भऋफृरी फी लाई मे मारा गया । 

( €) राव सूजा ने सोजत का गाँव घवनेरा दिया, वहाँ 
रहता घा। राव फे चाऊर सूर माल्दय के चोपडा पट्टे में घो से 
सीमा पर भगडा हुमा वहाँ सूर माल्हण ने भैत्यदास फो मारा 
और आप भागकर राणाजी फी घरती में जा रहा। झानंद जैसा- 
बद जेसल्मेर से साथ लेकर आया पर पझहराणयो इंद्रबडे में सैरव- 
“दास फे चैर सूर माल्द्य का मारा ! 

( १० ) करसेवी का विवाद्द रा० मेहराज अखैराजेत फे साथ 
हुआ था, जिम़के पेट से कुपा ने जन्म लिया | 

(११ ) घडा राजपूत, राठोड भोजराज मावदेवोद फे पास रहता 
था, भोजराज की तुर्कों से लडाई हुई जिसमें हरदास मारा गया। 

(१२ ) पहले मेटटे राजा का चाकर था, गाँव साणेवी और 
चाद में साथकलाब पाया । बडा राजपूत था | 

( १३ ) देवराज का भाजा, स० १६८० में सावडाऊ कालिया- 





उडा पट्टे, स० १६८८ में मरा । 
( १४ ) स० १६८०८ में दे गाँव सद्दित सावडाऊ इंसरदास फे 


जैसा कलिकर्णात का वंश छ्श्प्‌ 





शामिल पट्टे। सं० १६८४ में जुदा पट्टा फराया। से० १६७७ 
में माणकलाव से विख्ाइण रमपुरे जा बसा । 

( १४ ) सनावतें के पास बहलवे में रहता था। 

( १६ ) सं० १६६७ में कागल पढे थी। 

( १७ ) सं० १६७० में गीघालो पढे । 

( १८) सं० १६७२ अबिलां पट्टे। 

' ( १७) राजसिंद् के पास इडोबे में रहता था ! 

( ६० ) बड़ा राजपूत, राव मालदेव फा अजमेरगढ़ इसके हपाले 
था| सूर चादशाह आया तब लड़ाई कर मारा गया। जोधपुर के गढ़ 
में पाज पर छतरियाँ बनो हुई हैं---एक भाटी शंकर सूरावत की, दूसरी 
भादी तिशोकसी बरजांयेत की श्रौर तीसरी झचला शिवदाणोत की है । 

(३१ ) फत्ोघो में भादियों के साथ मोदे राजा को लडाई 
हुई वहाँ सारा गया | 

( २२ ) बूटेची पढ्े। * 

( २३ ) यूटेचों भार भालेसरिया पट्टे, से० १६३४ में रामड़ा- 
वास पाया । 

(२४ ) से० १६७२ में बाड़ानड़ा पट्टे । 

(२४ ) घीधीलिया पट्टे । 

(२६ ) उफ्जैत्त काम आयाया । 

( २७ ) सं० १६४९ में सूराणी, सं० ४२ में पाज्नो का प्रांकड़ावास 

और पोछे घेड़वी पट्टे में घो । नाथा घायभाई का जमाई था । 
( २८ ) वेड़वी भार सांबद कूबा पट्टे में था फिए रामति हद 
फे पास जा रहा। 


( २€ ) फलोधी के लोइावट फी लड़ाई में मेटटे राजा फे लिये 
काम पझ्याया। 


श्श्द्द सुँदयोत नैेणसी की झयात 


अचला * मैरचदास्रोत का वंश 
॥ 











करमसी संसारचंद'... जतसी.. रायमल्त मेरा 
[॥ 
सांविलदासे कचरा १5 कहा ११ 
है| ।. 
मनाहर! ९. साधोादास*$ 


दूयालदास 


वउदयसि ह नाथा 





सद्देश 
वि | | 
सादूद६. सुरजनो१ मोपत ३ अज्ञैन 
हि | 
मेइमसदास | | खेतसी 
बढलू२९ गिरघरदास रे 





विट्वल्नदास अंघा धनराज* नरासि हदास ६ अयारदास ४ 
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जाया | | | | | 
पृष्वीराज' कर्ण रूपसी रामचंद्र' रासा घलराम मु्ँददास 
| 
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दरीदास ज्ञाडर्या महददेशदास 
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(करन | 

गोयंद खखमीदास 
4 
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छ्रेशावदास* * भासा विद्रीदास समस्त * खूजा*२ दृद्वा१९ 


पक 
ही 
न्क 


| सु दरदास चेणीदास 
इरपीसि'द् 
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( १) चित्तोड राणाजी का चाकर था, १४० गाँव से तागा 
पट्टे सैर बसी सेपड़ां मे थी। रामदास फे पिता भाल्दण को जैसा 


से सारा। उस पैर में रामदास ने € प्रादमियों सहित अ्चक्षा फो 
चेपड़ां में मारा। 


(२) मांडण कूंपावत फे पास रहता था। से० १६२४ में 
पत्ता लंगावत ने राणा का गाँव भंठाडिया मारा, उस वक्त मांडण भी 
राणाजी फा नौकर था। पत्ता मांडस फे गाँव के सम्मुख द्वाकर 
निकला घां। राणाजी ने मांडय फो कहलाया कि इमारा गाँव लूठ- 
कर पत्ता तुम्हारे सामने से चला गया और तुमने उसके दंड नहीं 
दिया, इसलिए थ्ब तुम भी जाकर उसका गाँव मारो । मांडण ने 


भादराजय भर बावला जा लूटा, तव चैताले फे अभा सांखला से 
उड़ाई हुई, वहाँ संसारचंद काम झाया। 


(३ ) संखलों ने संसारचंद फो सारा इसलिए उन्होंने सावल- 
दास को अपनी बेटी ज्याहकफर बैर तेड़ा। साँसलो फे पेट से 
धनराज़ पैदा हुआ । से० १६४० छडाणो पट्टे, सं० १६६२ में 
गुजरात फे दांतीवाड़े फे कोलियों की लड़ाई में मारा गया। 


( ४) सं० १६४८ में सिवाने का कूंपावास मनोहरदास फश्चावत 
फे शामिल पट्ट मे था, से० १६६३ में सावरला, फिर फौटणोद, 
से० १६८२ में भ्लांव भौर से० १६-<५ में कीटणोंद पीछा दिया। 
भाटी सॉवलदास संसारचंदात, वैरसी रायमलोत, ईसरदास रायमल्तोत 
प्रौर कला रायमलेत, ये चारों सेटे राजा फे पास ध्रा रहे थे, उस 
बक्त दर्थार झाते सामने एक नेवज्ञा सड़ा हुआ देखा। साथ में 
नींब्रा मद्देशाद शकुनी था। उसने कद्दा कि तुम्दारी चाकरी जोाघबुर 
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में बहुत प्रसें वक रहेगी भार वैरसी श्रैर धॉँवलदास ठाकुर मोटे 
राजा फे बेटे फे फाम आधवेंगे 

(५ ) रूपसी, फरण और प्रृश्यीराज वीम पुश्त बक दोवाण के 
चारर | 

(६ ) सं० १६६२ कूंपावत मनेहरदास फ्े शामिद्व था, से० 
१६६७ में सिवाने का भुड़हड़ पट्टे मार सं० १६४० में दहीपड़ा था, 
फिर रामसिंद सॉवावत के पाप्त रहा! १६७७ में वाल्ापुर की मुद्दिम 
में लात छ्वगी जिससे खोड़ा द्वा गया था | 

(७ ) सं० १६८६ दद्धीपड़ा पट्टें । 

(८) सें० १७७२ मोकलनडी पट्टे, सं० १६७७ में साभत 
की वाला और सं० १६८२ में सिवाने का सूरत्ुर प,लौर मेकलनड़ो 
थी। सं० १६८२ में राव अमरसिंद् के पास गया घोर सं० 
१६८४ में पीछा झाकर सामरला और भुडहड का पट्टा पाया । 

(< ) सं० १६७१ अमरसिंद के साथ गया, पोछा पाया 
जब सावरक्षा भार भूवड़ पाया । 

(१० ) उज्जैन काम झ्राया। 

(११ ) सूरपुरा मोफलनड़ो पढ्टे । 

(१२) सं० १६१६ फीटणोद पट्टे । 

( १३ ) तांबश्टिया पट्टे । 

( १४ ) कूंपावाप पढे, कुंडाणे गढ़ फे इक्ले में शामिज्ञ था, 
पीछे पोकरण फे गढ़ में रक्या। 

(१५ ) मांडए के प्राम्न रहता था, फिर जोधपुर म्रद्दाराज् का 
नौकर हुआ, से० १६४३ में सिदाने का गाँव कूंपावाम दे गाँवों 
से दिया। सं० १६४७ में दक्षिय्य में अदमदमगर में मरा । 
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(१६ ) सं८ १६४७ में धनराज फे शाम्तिज्ष कूंपावास दिया, 
सं० १६६४ में नरसिंहदास के और सं० १६६७ में माधेदास फे 
शामिल रहा । 

( १७ ) सं० १६६७ मे मनेहरदास के शाम्रिल कूंपावास फा 
पट्टा था, पीछे रामदाप्ष फे शामिल हुप्ा | 

( १८ ) बडा राजपूत, मॉंडण के पास रहता था, पूरब में काम 
झ्राया। 

( १८ )खोवा फे पाख था, फिर राजसपिंह फे रहा। 

( २० ) राजसिंह को छोड़कर भावसिंद फानावत के पास 
रहा, फिर जेधपुर नौकर हुआ, सं० १६5० में मज्ार की पाडरी 
पट में थो । 

(२१ ) सं० १६<१ में मत्तार पट्टे। 

(२२ ) मज्ार प्टे। 

( २३ ) राजसिद्द फा सौकर । 


४२० मुँहणोव नैणसी की ख्याव 


रायमल अचढछावत का परिवार 
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अघुनाध लक्ष्मण राधादास 
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शि | फल 
रदपशि आसस्ण  मेघराज देवीदास रतनसी 
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| 


मनेदर 


गे।पालदास”” मेराबत छो पूत्र-सूरजम्ल '“, पूरणमत्, कान, 
सगवान्‌ । सूरजमल के बेदे--गेयंददास, सुंदरदास' *, फेशोदास, 
शामसिंहद। फान्ह का पुत्र रामदास, रामदास का ग्रोवर्द्धनदास | 
गायंददास फे झासा, दल्पत | 

करससी झचलावत फे पुत्र--5कुरसी और इरराज़ | ठाकुरसी 
के घेटे सदसा'” और सिद्द''; इरराज फा सांईदास, साईदास 
फे पुत्र राघेदास प्रौर रा्यसिंद । 

जैदसी झचलावव का बेटा र्तनसो, रवनसी फा सुर्वाथ और 
सुरवाय के पुत्र-मेघराज, सूरा, संंदरदाल और सेजराज । 


घछरर मंहणणत नेशसी की ख्यात 





(१) सिवाने का लालाणा और जाजीवाल पट्टे। से० १६४८ 
दक्षिण में झेवर ( दृवशी ) की छड़ाई में बाण लगा। 

(२ ) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे था, छोड़कर राणाजो का 
चाफर हुमा । से० १६६४ में पोंछ्ा आया शलौर जाजीवाल पाया 
बीर पुरुष था, सें० १६७८ में मरा । 

(३ ) सं० १६५८ जाजोवाल पट्टे, सं० १६<२ में मरा । 

(४ ) सिवाने फा मह्देला पढ्टे। 

(५) सं० १६<२ में जाजीवाल पढ्टे। 

(६ ) बढ़ा राजपूत झलार कार्यक्रशल प्रादमी घा । राव राय- 
सिद्द चंद्रसेनात।; के साथ सिरोह्दी की लड़ाई में बहुत से लाद लगे, 
पीछे फरमसेन फे पास जा रद्दा! बांदा खीचो फो फरमसेन ने 
भारा तब इंसरदास ने धरछे की दो थी । सं० १६७१ सें गोयंददास' 
भाटी भारा गया तन पट्टा छोड़ फे जोधपुर का नैफफर हुआ छोर ४७, 
गाँवों सद्दित घोह पट्टे में पाई, परंतु उसे भी छोड़ बैठा । 

(७ ) पूरणमल मांडयात का नौकर, से० १६४० में परणमलल 
के साथ सिरोद्दी काम झाया | 

(८) जोघपुर का रामढ़ावास पह्टे, दक्षिण में मरा । 

(€ ) स० १६७८ सांववक्ूबा, सं० १६८८ भाँदरा भार स० 
३६७० में लबेरे का गाँव खादी पट्टे सें घा । 

(१० ) राब चंद्रसेन फे गुढे फूलाज में तुर् आये, वहां लड़फर 
मारा गया | 

(११ ) सं० १६... में पोपाड फा बीनावास पट्टे, सं० १६७२ 
आदराजण का पाँच भदरा दिया, फिर करमसेन के पास जाकर रद्दा 

भार पट्दों मरा । 


जैसा कलिकर्णोत्र का बंश प्रर३ 





( १२) कूंपा के पास था, बड़ो लड़ाई में फूंपा फे साथ 
मारा गया | 


(१३ ) माढण कूंपावत के पास था, सोहा सिंघल को मारा 
हर काम भ्राया | 


(१४ ) सं० १६, ..पांचेला पट्टे, सं० १६६४ बिज्लाडु का 
बीमवाड़िया और से० १६७२ में पीछा पांचेक्षा पद्म दिया गया, 
फिर मरा । 

( १५) सं० १६८० मे मेड़ते का जैसावस, सं० १६८८ में 
जगन्नाथ फे शामि्ञ सेजद की घाइर धासणी, स० १६८ में छाछा- 
लाई और सं० १६८१ में कम्मा का बाड़ा पट्टे मे था। गाँव साडि- 
परा सिद्द जैतमाल्ेत्त के थी, जल्दो ही ( सीमा का ) कगड़ा 
उठा और खेतसी मारा गया। 

( १६ ) भ्राघा मह्देव पट्टे । 

( १७ ) से० १६४२ में रावणियाथा फा गाँव कणबोर दिया 
था, सं० १६४. ..से सेजत का पॉचनड़ा और से० १६४२ में साजत 
की महेव दी गई। अच्छा आदमी था। 

( ९८) भगवानदास सारायणदासेत फा नौकर | 

( १७ ) सं० १६९० में छवेरे का गाँव रामफाहरिया पट्टे । 

( ६० ) सेजत का गाँव हिंगेला की वासयी से १६६४ में 
पट्टें घी, फिर सिंघावासणो दी गई । 

(२१) से० १६७३ में सिवाने फी उमरलाई, से० १६७८ में 
सिवाने फा लालाणा पढ्टे में घा। 

( २६ ) राव ध्यमरस्िष्ट फे साथ फाम पशमाया | 


जैसा कल्िकर्णोत का पंश श्श्प्‌ 


बरजांग' भैरवदालात का दंश 


| 
[ 











] 
चीरमदे * भवानीदास * जञगगाल गांगा*५ सीवा१३8 
] | 
लक्खार कल कप 95 ७ 
| सांचढटदास बीजा 
| 
जैतसी 5 
जिया आस 22४ कस 
किशता राम ठाकुरसी११ सूजा 
|| | 
भगवानदास* | । 
कला. सुरताण ईमदापस** सहसा 
हरीदास 
॥॥| | असेराज् 
दरीदास बीझा तिलेमसी ॥ 
(८ मेधराज११ 
है | 
राघेदास" * सूजा 
मच 5 422] 
राजसि'ह | 
इंसरदास सहसा 





आता | १्राा॥ 
मा चु'दर भाना रासा 
दास 


न कक जा न जन रजत, 
वाजसिदश सामसिझ  गोपद. विद्वजदास आअग्रमाल मद्देशदास* 








फ्ण चाधा* 





| | 
धामरसि'द अतसि 


४२४ झुँदणात नैगसी की रुयात 





(२३ ) झ्रायसाँ का गाँव काँफरी शऔर फिर सोजत का महेव 
पट्टे में था । 

(२४ ) सूराणो पट्टे, फिर महंव दिया गया। से० १६७९१ 
में अजमैर गोयंददास भादो के साथ काम आया। 

(२४ ) सं० १६७२ भहेव पट्टे। 

(२६ ) उदयसिंद के शामिल आधघो महेव पट्टे । 

(२७ ) साजत का गाँव वाघवस पट्टे में घा। रा० मंढ्य 
कूंपावत ने सीहा की मारा तब काम आया। 
7 -( रु८ ) से० १६६२ में बांघड़ा पट्ढे 

( २७ ) मेड़ते का गाँव ईटावा माजा देलतसाँ के शामिल 
पट्टे में घा। 

(३० ) सं० १६५८ में लपेरे का बूरवटा प्रौर सं० १६६७ 
में सेड़ते का मांडखरा पट्टे में घा। 

(३१ ) मेड़ते का मॉंडापरा, सं० १७५८ में, जिवदी सं० १६६१ 
में और मेडते का माणकियास स० १६६६ में पट्टे था ! 


जैसा कलिकर्णोत्त का बंश ड््र७ 





( &€ ) मान खींबाबत का नौकर | 

( १० ) जसबंत सादूलेव का नौकर । 

(११) से० १६६६ में भोवाद पढ्टे । 

( १२) फांभडा गाँव से भाटी अचलदास सुरताणेत ने मारा । 

( १३ ) श्रचक्नदास सुरताणाद के साथ काम झाया | 

( १४ ) बागड़ में काम आया | 

(१५ ) कूंपा के पास था। कूंपा ने उसे सूर पादशादह फे पास” 
भेजा। पादशाह मे बंदी बताफ़र रक्‍्खा । शेरशाह से छड़ाई होने. 
फे बक्तु कूंपा के साथ फाम पाया। यांगा का कूंपा मदराजेत फ्रे 
साथ सद्दोदर भाई फा सा संबंध था । 

( १६ ) क्रासरानड़ा पट्टे । 

( ९७ ) पहले प्राधा झासरानड़ा और पाछे पूरा पट्टे । 

( १८ ) आधा पझ्ालरानढ़ा पट्टे । 

( १८) क्राधा झासरानड़ा पट्टे । 

( २० ) बेषीदास पृरणमलेत का सौकर। 

(२९ ) रा० लच्मण नाराययदासेत फे पास था। उसी के 
खाथ काम 'भझाया | 


ध्र६ झुँहणात नेणसी की रयात 


देंदा सेर्वदासात का परिवार 
] 
| 














बेणा पीधा 
| [ 
| 
त डे मुठ कचरारे९ सांगरार १ 
| | | 
मारायणदास" * रामदास पत्ता१९ पंचायण १९ 
] 
| .। | 
शामदास नरसि इृदास मुझुददास 








( १) राव मालरेव ने ( शेरशाह ) सूर पादशाह् के पास एक 
पुरोहित पर वरजांग भाटो फो प्रतिनिधि करफे भेजा था, पादशाह 
ने उनका पकड़कर कैद कर लिया। जब शेरशाइ मरा तब वे छूटफर 
झाये। घरजांग को वेराई और मद्देव पट्टे में दी घी। वेराई में 
उसका बेंघाया हुआ वरजांगसर वालातब्र और वरजांगसर छँवा दे । 
मद्देव में जोगी फा प्रासन बनाया । 

(२ ) बागड में काम आया । 

(३) चौद्दाणो फे बैर में मारा गया । 

(४ ) उज्जैन में काम झाया। 

(५) गौड़ीं ने मास । 

(६ ) गौड़ीं ने मारा। 

(७ ) बागड़ सें काम झाया। 

(८ ) चागड़ में रहता था । 


जैसा कलिकर्शात का वेश श्र 
(महकणे) 





नरासि हू" मानसिद 


(तल, ॥ | 
अताप* शामसिह*९ इसरदास भनेाहरदास॒ मानसिह 


| 
सावलदास! १ 








(१) खैखवा पढ्टे । 

(२) राव मालदेव का नैकर, खैणवा पट्टे। राव माह्देव ने 
आंगेसर में लड़ाई की वहाँ बशवीर बहुत घायल हुआ और एउसे 
उठाकर लाये। ( झाराम होने पर ) गुजरावाल्ली वाहतखड़ में 
फोौजदार करके भेजा । 

(३ ) मोजराज मालदेवेत फा नौकर, भेजराज फे साथ काम 
झ्राया | 

(४ ) सं० १६६७ में गूंदाच का गाँव बाल्ला, सं० १६७० में 
पीपाड़ का श्ररटिझआा प्रौर पीछे गेधावास पढ्टे में रहा। स० १६७९ 
में प्रजमेर में भाटी गेयंददास के साथ काम आया | 

(५४) सं० १६७२ में दे गाँव सहित प्मरठटिशया पढ्टे, से० 
१६८४ में पूनालर और से० १६८८७ में साँवलता पाया। स० १६७२ 
से राव अ्रसरसिंह फे पास गया । 

(६ ) कान्हा फे साथ मारा गया! 
(७ ) इुंगरपुर काम श्ाया 


(८) सं० १६७५ में माकबे फो तरफ से आया तव ग्रेघेलाव 
पट्टे में दिया घा। 


छश्८ मुँदणेव नैयसी की ख्याद 
बणवीर* जैसावत का वंश 

















सेजसी* हि 4६ 
| 
५ | 
रायतति'द्ठ पीषा 
|] ] [ै_ केशेदास*९ 
/ भाण'९ मरहरदास*5 चघतुभुंज*< छादुखाँ ॥ 
डुलपत* * 
| | 
शामदास हरीदास 
09 सम न दाम एक € 
स्शिता कान्हा १ महक मेद्दा। ९ 


पावत्ञ११ सादूट११ 


मनाइर१४ अमैराज 








शध्यीराज १ स्िद्द बाघ 
[ 
| ॥ । 
भोपत ओन्नराज भाण 
है| | | 
शंकरप दूदा जयब्राथ. | 


जैसा कलिकर्णोत का दंश छ्श्रू 
(महक) 


नरसिहद" मानस ह 


| | ॥ |] 
प्रताप५.. शामसि'६१९ इईंसरदास मनाहरदास सानसि'ह 


सविलदास! * 








(१) खैरवा पट्टे। 

(२) राघ मालदेव का नौरर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने 
भांगेसर में लड़ाई की वहाँ वणवीर बहुत घायल हुआ ध्यौर डसे 
उठाकर ल्ाये। ( झारास द्वोने पर ) ग़ुजरांवाली बाहतस्ष में 
फोौजदार करके सेजा । 

( ३) भेजजराज सालदेवेत फा नैकर, भेजराज फे साथ फाम 
झाया। 

(४ ) सं० १६६७ में मूंदाच का याँव वाल्ला, सं० १६७० सें 
पीपाड का प्ररटिआ छोर पीछे गेधावास पट्टे में रहा । सं० १५७१ 
में भ्रजमेर में भाटी गेयंददास फे साथ काम झाया। 

(५) सं० १६७२ में दा गाँव सब्चित भझरटिझा पढ्टे, सं० 
१६८४ में पूनासर और सं० १६८७ में साँचलता पाया। से० १६७२ 
में राव प्रमरसिंद फे पास गया। 

(६ ) फान्द्ा फे साथ मारा गया । 

(७ ) डुंगरपुर फाम झाया | 

(८) से० १६७५ में मालवे फी वरफ से झाया तथ ग्रोषेश्ञाद 
पट्टे में दिया घा। 


४३० मुंहयोत नैणसी की ख्यात 





(< ) स० १६८६ में जाल्दगे फी मुहिम में काम भाया। 

( १० ) काठसी पढ्टे । 

( ११ ) खटेडा पट्टे घा, छोडरूर करमसेन फे पा गया प्रौर 
घेडे की ज्ञाव से मरा | 

(१२ ) भ्रच्छा ठाकुर घा। राव चद्रसेन सेद्दा क्री बेटी परयों 
घी। प्रापत्काल में चंद्रसेन के पक्त में लडकर मारा गया। 

(१३ ) स० १६४१ में वांघडिया श्रौर स० १६६५ मे करमसी- 
सर पढ़े में थे । 

(१४ ) करमसीसर पढ्ढे । 

( १५ ) बागड से झाया तब मोटे राजा ने बढछ्ता पढटे में 
दिया था 

( १८ ) राव मालदेव के श्रापत्काल में भांगसर की खडाई में 
काम आया, ऊगा मेहेवचा के शामिल । 

( ९७ ) नागेरवालों से खडाई हुई तब भादेर में काम भाया। 

( १८ ) भाटेर में काम झाया। 

( १८ ) जेपपुर की भगवाबासणी पट्टे, स० १६७९ में झुबर 
गजप्षिद्द और भाटी गायददास न राणा फा कुमश्मेर लिया तय 
फाम झाया | 

( २० ) बाँघडा पट्टे 

(२१) स० १६७६ में ग्रेपाज्दास मीमेत के साथ फास 
आया । 


रुपसीद्दात भादों घ्३९ 


रूपसोहेत भादी 

भाटियों में एक शासा रूपसीद्दातों फ्री फहलाती दै । रूपसी 
रावल लक्ष्मण फा पुत्र था, उसके बेटे बीवा, नाथू और पत्ता। 
बोजा रूपसीहेत फा परिवार--बोजा का सांगा, साँगा फा मेला, 
मेज्षा के मैर्ददाप' और भोगराज, भीमराज ऊा पुत्र वेधीदास । 
मैरबदास के बेटे--रायसिह', सूजा', नरहरदास, रामसिंद, 
लाडखाँ, उदयसिह, जगन्नाथ और राजसिह। सूज्ञा के पुन्न कुंभा 
और झआसा हुए । रामसिंद के फीरतसिह और हरदास हुए। 
लाडला के असैराज और मेजराज हुए। डउदयसिह फे विद्ुलददास' 
थौर मुकुंददास हुए । 


नाथू रूपप्ीद्ात का परिवार 





राधव९ रामा रणधीर ५ शिवदास 
चअदराव मूला 
| द्दा 
माखरसी घरजाग  _ | || 
| ह | 
| गगादास॒ नेता जेठा 
शेफा सुरवाण अमरा 
सु दरदास 


देवीदास 


सादूल भापा सहसा' 


पीधा | 
|| डे गरसी ११ शामदास १६ 


कक [| 
मनाहरदास मे।इनदास 


प्र मुँदरणात मैणसी की झ्यात 








(शिवदास) 
| | 
जाक्षप नींया 
रायसि'द दूदा 
| [7 [ जज 
ग्रेपालदास*? मेहन घातक काम्द अचला सादूल आदी 
| 
| महेशदास तेजसी | 
दयाक्षकास द्वारकादास 


कान हे किला लि जा कप 
| | चंदा हरीदास शामदास- 
तन. देवीदाःस 


रामा नाथू का परिवार 








नरबद 
वराज 
| 
गे या, ० डा जयमल"' रे घीरा१० 
| 
बीरदास जगज्ञाथ राजद ९६ 
न 
बाधा बाँकीदास उदैसि 'द 


मसागचद कुमा 


रूपसीद्वात साटो 


४३३ 


(जयमलन) 





पत्ता 





हर 


भायरसी सूगरसी चेयीदास१४ | लक्षमीदास गेकुट ६९ असा* ६ इसरदास 




















जीया 
| अपैरान सहसा 
महेश 
नरसि'द 
मोपत. सॉविद्दयास जैसा | सादूल्न 
| | 
जा मेघराज 
करमचंद लाडयखां 
| ] 
नरदरदास दुर्गा मैरवदास घिट्दठदास रासा 
5 | 
श्रीज्ा | आईदान रामचंद्र कान्द 
काश कं! 
शामदास सुदरदास 
हक अत जप 2] 
रामदास** दुलूपत*३ घनराज्ञ११ 
] 
ाजनलड [; खीचए 
नापा चांचा सीदा ॥ 
। ट्टेमराज 
[व] आय 
आंसा भीमा ऊँमा ] 
रतना जगमाल 


रुष्य 


ध्३्छ गुँदयो।व नैयसी की ख्याव 





(धनराज्न) 
| | 
रापमल जता सुरताण क्शिना 
है «5. 
सूजा भागदचंद 
पत्ता रूपसीहात का परिवार 


पत्ता का हरदास, दरदास का नर्वद, नर्भद का राणा। 
राणा के बेटे गोयंददास, गोपालदाध*। गोयंददास का विट्वल- 
दास; गेोपालदाप्त का इरिदास, इरिदास का जगन्नाथ, जगन्नाथ 
का अखैराज | 





(१) सं० १६५९ में राहौड़ रामदास चांदावघत का नौफर 
था, फिर जोधपुर रद्दा, सं० १६७० में मेड़ते का सिकदार हुआ और 
स० १६७७ में मादल्िया पट्टे में पाया । 

(२) फॉभड़ा पट्टे । 

(३ ) भाटी गोयंददास के साथ मारा गया। 

(४ ) इसकी संतान जेसलमेर में है ! 

(५) जेखलमेर में है। 

(६ ) राव मालदेव फा चाकर, राम फे साध देसेटे गया । 

(७ ) राव जगन्नाथ का नौकर । 

(८) भांगेश्वर की लड़ाई में राठोड़ जध्सा ने मारा। 

( € ) बाघावास पट, सं० १६४१ में शुज्राव काम झाया । 

(१० ) सोढ़ों की लड़ाई में फाम्र झाया । 


रूपसीद्राद भाटो ४३२ 





(११ ) जगन्नाथ के पास | 

( १२ ) सोरठ में फाम झञाया । 

( १३ ) जे।धपुर फे गदू पर फाम झाया | 

( १४ ) पेकरण फाम पाया । 

(१४ ) पोकरण फी छड़ाई में काम झाया । 

(१६ ) पोफकरण की लड़ाई में फाम झाया | 

(१७) रापत्त रामचंद्र के साथ सबलसिंद की थाप से लड़ाई 
हुई, पदाँ मारा गया। 

( १८ ) फरमसेतें की छड्ाई सें मारा गया । 

( १८ ) पोकरण की छड़ाई में सारा गया । 

( २० ) मेड़तिये। क्षे पास था, सं० १६१० में पृथ्वीराज जैतावत 
की छड़ाई में काम प्राया । 

(२१ ) राब गापातदास के पाप्त था। 


४३६ मुँदरणाव नैयसी क्री रूयाच 
पूंगला के राव 
(१) राव फेलण, (२) रात चाचा, (३ ) राप बैरसत, 
(४ ) राब शेसा, (५) राव दरा, (६) राव बरसिंद, (७) 
राय जैसा, ( ८) राव फान्द, (5) राव प्रापकर्य, ( १० ) राय 
जादेब, ( ११) राव सुदर्शन, ( १९ ) रान गणेशदास, ( १३ ) राय 
विजयसिए, ( १४ ) राव दलकर्य, ( १५) राव भ्रमरसिंद 
विकुंपुर के राव 
वरसिद्द ने कंबर पट्टे में राव गोपा से विकुंपुर लिया। राय 
सिंध पंगल्न टीके बैठा तय उसने अपने पुत्र दुर्ननमा्न को बिक्ुंपुर 
दिया। (१) इुर्जनघाख, (२) डुंगरसिंद, (३) उदयप्षिद्द, 
(४) सूरसिद्द, (५) मेहनदास, (६ ) जैमिह, इसफो विद्वारी 
सूरसिद्दाव ने रापल सबलसिद्द से मिलकर निक्रतवा दिया और 
झाप राव हुझा परंतु फिशनसिंद्द ने उसे मार डाला। (७) 
शब विद्वारी, (८) जैठसी, (5) सुंदरदास, ( १० ) लाडखां, 
(११ ) दसरनाथ | 


वैरफलपुर के राव 

यह नगर राज्ल बैरसल ने वसाया। (१) राबत खीँवा 
शेखावत, ( २ ) पेजसि दे, ( ३ ) सालदेव, ( ४ ) मठडलीक, (५) 
मेदसी, (६) धथ्वीराज, (७) दयालदास, (८) कर्यसि'ह, (<) 
सवानीदास, ( १० ) कफेमरोसिंह, ( ११) लखघीर, ( १२) झमर- 
सि्ठ, (१३) मानसि है। झुगूल चकत्ता भाटी कहते हैं | चकत्ता 
सेपत का, मौपद वालंद का, चालद और राजा रसालू शालिवाहन 
फे पुत्र और शालिवाइन अर्धविय का बेटा था । 


साखारे फे भारो घ्३७ 
खारदारे के भाटी 


बाघा शेखाबत, किशना बाघादत, तेजमाल फ़िशनावत, सेगार 
तेजमाशेतत, नाथा संगारोत, कुंभरुएं नाधावत, बिहारी कुंभावत, 
जाप बिद्वारी कां और जैता जेघायव । 


जेसलमेर के रावचल 


रावक्ष मूलराज, साोढा रणछोड़ गंगादासात फा दोध्तिता। 
असैसिदद, घुधर्लिंद्द, जेरावरसिंद सावडियों फे देशहिने । जागव- 
सिद्द, ईसरीसिंह, सेढ़ों के देहिते। जसवतसिह, पदमसिद्द, 
जयसिंह, विजयसिद्द, सोढ़ों फे देहिते। जूक्ारलिद, दइछ्तबद 
के भाज्षों का दोदिता। अभ्रभरसिंद, रत्वसिंद्द, बाँकीदास, राय- 
लिंद्द रूपनगर के देहिते। सबत्सिह, विद्वारीदास समियाणे फी 
फ्ला रायमज्लोत फे देहिते । दयाक्षदास, पंचायण, ईसरीसिह, 
शक्तिसिंदद, बाघ सातलमेर फे देहिते। सेतसी, हरराज, भवानी- 
दास, डू गरसी, सहसा, नारायणदास्त, मालदेब, लूशकर्णे, दूल्ाभाई, 
सरेठ सरवभाई, सरदारसिद्द, तेजसिंह जसोल के राब के देहिते। 
सूरतसिद्द सोढों का श्रौर गनसिदद, इरीसिंह, इंद्रसि'द जसेल फे 
मेहदचे। फे देहिते। मूलराज से पीडी तीन जगतसि'ह रावल फे 
भाई जैदसी सोढे के देहिते । देवीदास, चाचगदे, वैय्सी, रूपसी, 
राजधर, क्क्ष्ण स० १४८४ में लच्मीनारायण का संदिर कराया | 
सेमा, फेलण, फेद्दर, बलकण, घीजो, तश॒राव के ( बंशज ) भटनेर, 
राजपाल् कौरतांसह के ( वंशज ) भटनेर तुर्क हुए। दैेवराज 
हुमीर, सत्ता, मूलराज, रतनसी, राण्या जिम्तके पुत्र घडसी कान्दड़ 
बड़ा जैतसी फर्ण, जलहड़ के बेटे दूदा राबल | रावक्ष तेजराव 


श्श्८ झुद्दयोत नैयसी की ख्यात 


तिहोफसी, भीमदेव, घाप्तवर्ण, मेज दग्े से मारा गया। रावछ 
चाचगदे, जयचंद, पझ्रासराव, पाहुग, सॉगिय, वागय गाँव कोहर । 
कालण, शालियाहन, राप बीजल, बांदर सं० ११३४ राजा लाया- 
दास, सू रेतरासलूगो, छछरंग मोफल सुधार हुआ, से० १२४६ काम 
भझराये वल्ताचों की छडाई में। जेसल, विजयराय लॉजा ने २४ वर्ष 
छुट्वे में राज किया। विजयराब फे बेटे भाजदे, राजसी जिमके 
पुत्र राहड़ से शासा चछो । विजयराव की बेटियाँ ल्लाग पौर ला 
शक्तियाँ हुई'। रावल दुसाझ, सिंघरान, मूल पसाव, उणग, 
घाघराव फे पाह भाटो फदलाये, उयगराव के वंशज गांव शुद्े में । 
सिघराब को संतान सिघराव भाटो कद्दक्षाते, उनके गाँव खूदड़ो, 
फुलिया वतन । 





६ १ ) यद्द वंशावली निठात अस्पष्ट हैं 
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जेसलमेर के राजाओ। को वंशावली 


(७)8 2५ ४ (४४2७ ऐश 
(४) «| देन ०ऐे 
९ जप ) घ्हे कक 46 
( 25 ) ६५७ 
5४ ०३ ( 2228 ४४६) 





ए७-8 #ह।३ 














छह 
॥0प 2»[85 





पाया गे 
६89 ४ 


कफ 7 
है: 2 द्रड 
्छ ( 

आफ 208202 
2 
9) 

भ्श्कू ५ 
0 
808] ५ 
2&2980 ४ 
0४ 232 


(8 शा ७४ ७१०१ 


22४ ४0३ | 


००६६ 


#४४ 


च्ब्घ 
ण्ड्न् 
दधिदी 





पथ 
2४७ 2)2१: 








अराशधाए 6 
३9) 


श्ु ॥20 





है ४४372) 272 


( इुड १७ >2यरे १४४ 290४]0॥६ 2 शुर2 ७8 ६४ ॥8/2+ है ३६४२४ 














है 
हट 
] 
१] 
०$ 


बट आर दूर बा प्ए # हा #४ 


हे 3८ +-नन मन कप तन कलम के-न ने पलट न किक क मम नमक 


सैशसी की ख्याव 


मुंहणोत 


है४० 


कफ ॥क 
80४ &६ ६ ॥०8॥: 
( एथ३६ ) ॥॥25 
23 ६ 40% 428 % 
फफट्टे ५४ ६ +०७ 
( एप ) 

॥ 0४७ 2088 ६ ऐै७ 
म2& ७४ ६8 ॥8॥8 8७ 
चहछे 4४७ 88 ४ +भार 





(७६) ७६४] ४0६ ४।४ ३।५ 


€ एथण६ ) & ५६०६४ 
०४ 4098 #2 हर 28&]0 





ख्कश भा 


डे 
>0टे-बे५६६ 





पे 








(है 23.४ 


४ नैदे8 8 


5 5६६६ 


# डथ६ 
४ >०४४६ 
ह्ग्४्8 
४ ३०७४६ 
बट ७8४६६ 


४ ३४९४६ 


करे 0४९८६ 


फमछ १8 





६2५४ &22 





फेक व 


थ " 


४४०४ 
2890 ४४ 
2६४५ “ 
2५७2७ * 
0583५ 
महू व 


#ज5४॥४ 
2» ४ 


४३७8 “ 
का] (७|8 ४0 





कक 4% [9 209 ४४ ४2032 














4 
प्डेहे+ ।3/ 70. 
क्देडे3 उशह । | जैऐे 
434 &20%०9 /' | पं 
*33 ४8002 “ | 5] 
जेडे३५ 2१४७ * | दे 
छह मट्टाए0 "8४ 
3०४३६ फ28५ " | ०४ 
ण्डेध४६ म६७)४७ ४ | ४६ 
श्रछ 
४७ । | ६ 
8९४६६ प्टटेटण८ * | 9६ 
३०८६ ४६६४७ ४ | ४६ 
8०६४६. | ४००८४ ॥-|४ 26३ | नह 
स्प्म्व् 2॥०६।३ &2 
अब शष्ट म हा 





४१ 


जेसलमेर फी राजाओं को बंशावली 


ह ऐै॥४ छकओ5 ३४] 
302 80 3,8]४£ ४9 
3998 205 ४६ 2 रैक 
४ 2॥2% 8 2|२|8४॥४८७ 
#थू: 3808 4% >,रे]0४75 
॥ 48 428 3% 
2/३ए२शछछ. 2४४४९१४४ 
58: मह20४. 22: 
(कपः ) 

॥ ॥005 ॥:2) ४६२०४॥2 


३०५४४ 


झेमवे ६ 

3हेवे६ 

ड्रग 
8४ ४०६४ 
इन >डे8& 








98068 
७69७६ 


गे३3४ 

४०४४६ 

येहेड६ 

७3३६ 

७०४६ 
# [838 
ह >प्जे६ 
80 ०४8६ 
| हक 
' 8688४ 
०588 
5 इक 
+ ३४६६ 





डष्ुध४७ 


अशुएड७ 


अध्का 
५090 कई 
8)200:3% “' 





3282 १ 
0०७६ 


०३६ 
8४६ 
न] 
७०४६ 


६४३६४ 


39]2०७ 


29827: 


2४3४४ / 
2899808 “ 
एक बट 
#ऋडओे 
४६2७ 
9&॥99 ४ 
४३७ 
4832 98 
धो ह ४ 
09% ४६९४)०॥७ 
कह 6 
प्रशए७ 6 

“छ डा 
पर 

॥ 455 ह 








ह3.3 


(8 


8 
ण्ह 
533 
कहे 
कह 
३३३ 
जे 
हे 
१3] 
दह 
श्र 
नह 
डे 
न 
भ्दे 


| सैणसी की रयात 


मुंहयो 


छ्ष्टर 


जय च स्पा पिन लत ची 


(७0म९)। 7११४ ऐ७।३ 
अगर. 22% 29 
मे. 0728 29|.205 
£ 3.७3 ४४ & 
3,8]30७ & 3,ए०९ 
१03४) 38 30३७8 
के 8. जऔै,्युमूरड८ 
02 4४४ ३५६ 2३85 

















है 


४४४8 ०४ 
म#9 % ।छे 2४३ ६ एक 





8 धल्ाए 





+. यह३े।, 
१६४३६ 
हैं-६०३६ 
७५४०६ 


30५58 
३००४ 


छाए 





७४३५ ॥2॥2 


(ए४७४) 
७६ ४३॥0:2॥४ "* 
#890 पु 
38082" 
8४६७ * 
॥03 ४(६ 
४ &£023॥: 
389४ ' 
30०8 ५ 
38|9:४४ 30..3 


8 ४॥88॥0 &॥2 





छा 22६ 








ध्के 
श्ये 
३6 
5 


कक 
5 
जैक 
पा] 


पड 





भारषातरकार का मत ४४३ 


भाषांतरकार का मत ( पृ० ४४४ से ४५९ तक 
नैणसी का नहीं) 

अब भाटियों के प्राचोन इतिहास पर भी घोड़ी दृष्टि डालें ते कद्दना 
पड़ेगा कि प्न्यान्य राजस्थानों की ख्यातियों फी भाँति साटियों की 
ख्याति फे फई पुरावत्त सं० १४०० फे पूर्व संदिग्ध ही जाग पड़ते है 
भैणसी ने ते। रावल देवराज से पदले द्वोनेधातों राजाओं फो नाममात् 
या कुछ वर्णन दी दिया है, परंतु फर्नैत्न टॉड भाटियों को प्राचीन राज- 
धानी गृज्षमी पत्तत्ञाकर मुसलमानें से परास्त होने पर उनका इधर 
आना फहता है। टॉड राजस्थान के झलुसार सुबाहु का छन रिके 
युधिप्ठिस से० ३००८वर्प पहले हुआ। उसका विवाद्द मालबे के राजा 
ैरिसिंद की कन्या सुभगसेना के साथ हुआ था। बह फ्रीदशाइ 
नामी किसी मुसल्लमान पादशाद्द के मुकावध्चे में मारा गया। रिफ फा 
पुत्र गज था जिसने युधिप्तिर स॑० ३००८ वैशास बदी ३ रविवार 
रेहिणी नक्तत्र में गुजनी का नगर बसा वहाँ प्रपनी राजधानी स्थापित 
की श्रार स्ल्ेच्छे। के मुकापले में मारा गया। राजा सल्भन फा राज्य 
सारेपजाब में सं० ७२ वि० में था । उसने दिल्ली के राज्ञा जयपाल तंबर 
की कन्या से विवाह किया। से० उप८७ मे होनेवाले राव केहर फा विवाह 
जालोर फे थ्राल्हणसी देवडा की बेटी फे साथ हुआ्आा इत्यादि इत्यादि। 
युधिप्तिर सवत्‌, जिसे कलियुग संवत्त भी कद्दते हैं, ३००८ वॉ 

चपे विक्रम सं० २००१ फे बराबर अर्थात्‌ विक्त्म संबत्‌ चलने के 
१६ बष पूर्व झ्राता है। उस पक्त वैशाख वदी ३ को न ते रविवार 
पड़ता और न कमी वैशाख बदी में रोहियो मक्षत्र आता है। सुस- 
लमानें फी उस समय ते कया बरन्‌ उससे सात सै वर्ष पीछे, तक 
उत्पत्ति दी मह्दों हुई थो। मलबे मे उस वक्त चैरिसिद्र नाम फो 

किसी राजा का द्वोना पाया नहीं जात्ता । सं० ७ए वि० में प्रथम ते 
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दिल्ली का वसना ही सिद्ध नहीं द्वोता, वद्दों का राजा जयपाल तंवर 
विक्रम की ग्यारहवो' शताब्दी सें राज्य पर था। जाल्लीर के चौंहानों 
में भ्राल्दयसी का समय सं० १२९८ वि० द्वाना उसके लेस़ से सिद्ध 
है। यदि यह भो मान लें कि वह आल्हणसी नहीं, किंतु भ्रणहिल हो 
जे। आलद्ृण से पॉच-छ: पीढ़ी पइले हुआ था, तथापि उसका भी 
राव फेहर का समसामयिक होना वन नहीं सकता है । 
आगे कर्नल टॉड लिखता है कि भाटी पहले यादव फहम्वावे थे, 
फिर प्रपने पुरुषा भाटी फे नाम से भाटी असिद्ध हुए। राब भाटो 
एव बाल॑ंद का बेटा था और बालंद राव सलभन फा | सलभन फे 
१५ पुत्रों में एक राजा रसालू भी था। यदि राव सक्षभन को दिल्ली 
फे राजा जथपाल तंवर का समकालीन मारने जे। सुलवान सुत्ुक्तमीन 
और सुक्षवान महमूद ग्ज़नवी से लड़ा था ते! सतभन का समय सं० 
१०घ८ बि० के लगभग प्रावेगा और उसके पौत्न राब भाटी का 
से० ११०० बि० के लगभग; परंतु जोधपुर राज्य फे गाँव धटियाने 
में मिल्रे हुए प्रतिहार राजा काउक या फक्‍क के सं० €०४व €१८ 
के लेसें से सिद्ध दाता दै कि फफ से तीन पीढ़ी पहले द्वेनियाले 
राजां शील॒ऊ प्रतिहार ने वल्लमंड फे राजा भट्टिक देवराज का जीता 
था (मुलतान वा उसके झ्रास-पास का प्रदेश पहले वन्लमंडल कहलाता 
था और फछ् फे मट्टिक वंश की राणी से छः पुत्र हुए थे । ) यदि 
शौलुक फे पीछे दोनेवाले राजा म्लोट व मिल्लादित्य प्रतिद्यार का 
सगय ४० वर्ष का मार्मे ते शोलुक का सं० ८७८ वि० फे ज्ग- 
भग राज्य पर द्वाना संभव दै, श्रतः भट्टिक देवराज भी उत्तो समय 
( ८६०-८० ) के पभ्रास-पास हुझा और राव भाटी फे नाम से ये 
भाटो कहनाये दें तो अवश्य राव भाटी देवराज फे पहने हुआ था। 
जेसलमेर फे मंदिरे। में किवने एक पुराने शिक्षालेस ईं जे रोजपूदाना 
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और सेंट्ल इंडिया की (00४ एई 8 इ्शपणी ०. ठिैएाशे"ा 
वाश्षाप्ष्द्रण्‌।5 07 ५ एढाय 32903 05 दसते 7907-7 6 में छापे 
हैं. उनमें दे-एक लेसें मे विक्रम प्रौर भट्टिक सबय देना दिये 
अर्थात्‌ रावल वैरिमिद फे छ्ेख में “श्री विक्रमार समयातीत स० 
१४८४ बर्ष साटिके स० ८१३ प्रधतेमाने |” राय्त भीससिह के 
समय फ्े छ्ेस में “नृएति विक्रमादित्य समयातीत सं १६७३ 
रामाश्वभूपतौ वर्ष शाके १५३८ प्रवृत्तमान भद्दिर ( स० ) रुडूइा 
इन लेखें से भाटिफ और विकम स्घत्‌ मे ६८० वर्ष का पत्र श्रात्ता 
है झर्घात्‌ वि० स० इंप० ८८ भट्टिक सं० १। यदि यद्ध स० राव 
भाटी का चलाया छुआ माना जाबे तो राव भाटी का स० ६८० 
मे विद्यमान दाना सिद्ध है। इस समय से हम राबल देवराज फे 
उपर्युक्त समय का मिल्लान करें तो करीब करीय ठोक झा मिलता 
है, परतु कर्नल टॉड का स० <६४ का समय उपयुक्त समय से 
अनुमान १०० बर्ष के पीछे का है। नैणसी की रात फे अलु- 
सार रावल जेस्ल् से सबल्लसिह् तक्र ४५४ वर्ष में २३ राजा 
हुए भर्धात्‌ प्रत्येक के राज्य समय को प्ौसत १८७४ प्राता से 
टीक है परतु राब भाटी से रावल जेसल के समय तक ४१७ बर्ष 
मे छुछ १३ राजा कहे यह विश्वास फे योग्य नहीं। विक्रम की 
नंदों शताब्दो में अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक चाचनामा से 
भादिया नाम फे एक नगर का वर्णन है कि सिध देश फे राजा 
चाघ ब्राह्मण फे पुत्र घरसिया ले अपनी वहन का विवाद्द भाटिया के 
राजा फे साथ करने को उसे अपने भाई दाहिर के पास भेजी थो। 
उ्योतिषियो में उस कन्या के नक्षत्र देखकर कटद्दा कि इसका पति 
सारे सिघ का स्थासी देबेगा, अव दाहिर ही मे उसके साथ 
विवाद्र कर लिया | वारीख यमीनी में सुलक्मन महमूद गजनर्वी का 
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भाटिया पर चढाई करना लिएा दै--“सुलतान सुखतान के पास 
सिंघ नदी उतरकर शहर भाटों की तरफ चला, वहाँ विज्यराव 
नाम फा राजा था।' गढ़ में से निकलकर धह्द झुसलमानों फे 
मुकाबल्ले को झाया कि उन्हें अपने हाथियों, योद्धाओं और बल प्रताप 
से ढरा दे । तीन दिन-रात लडाई द्वाती रहा, चाौध दिन सुलवान 
ने धावा करने का हुक्म दिया। सुसलमान 'अल्लाह्ा अकपर! का 
हाँक छगा काफिरों पर टूट पडे और उनकी सेना में इलचल मचा दी । 
छुततान से अपने द्वाथ से कई ठुश्मनें को मारा और उनके हाथी 
छीन लिए। विजयराव चुपके से चद साधियें सहित जगल में 
भाग गया घर पद्ठाडो में जा छिपा। सुसलमानों ने पीछा किया 
ते अत में वह कटार साकर मर गया, आदि !7 तारीस फिरिश्वा 
में लिया दे कि जब सुबुक्ततोन का बाप मुल्नतान में प्राकर छूट-मार 
करने भार लैंडा गुलाम पकडकर ले जाने लगा तब ल्ाद्दोर फे 
राजा जयपान्न ने भाटिया राजा से सलाह की | जान पडा कि हिदू 
सेना उत्तर की सद दवा का सहन नहीं कर सकती तब भाटिया 
राजा क द्वारा उसने शेस दहमीद झफगान फो मौझर रपसा घौर उसे 
लमगान का हाकिस बनाकर वहाँ श्रफपानी सेना नियव की। झत 
में शेस हमीद सुबुक्तरोन से मिल गया। सुलवान महमूद के 
भादिये के इमले फे बयान सें फिरिश्ता लिखता है कि राजा विजयराय 
सुपलमान द्वाकिमे। को बहुत वकलीफ देता था पार मावहत हमे 
पर भी अनंदपाल ( जयपाल का पुत्र ) को रिउराज फी रकृम नहीं 
देता या। इन उपयुक्त वर्यनें| में भाटिया एक नगर और जाति दाने 
भर्थे में प्रयुक्त हुमा दै श्लौर समय है कि भाटियों का नगर द्ोने दी 
से वद माटिया लिखा गया थे । थवबूरीदान झलपेहमी ने भादी के 
नगर फो मुक्वान से १५ फरप्तम ( ५४ मीख के करोव ) बतलाया 
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दै। यद्यपि इस नगर के विषय में विद्वानों में सत-भेद है, फोई 
उसके भटनेर और फोई बेहरा वतलाते हैं, तथापि सभव है कि वह 
अटमेर दै। जे। भाटियों फी पुरानी राजघानी.रदा है। फर्नेल टॉड 
लिखता है कि लुद्रबे में मुके विजयराय का एक लेख दसवीं शताब्दी 
का मिला, यदि यह सन्‌ ईसवी से अभिप्राय दो ते उस लेस का 
विज्यराय सुलवान महमूद फे समय फा विजयराय दे सकता दै। 
शॉड ने राव भादी के पुत्र मंगहराव फे समय में ग़ज़नी फे ढंडो भाद- 
शाह से लाद्वाण घेरा जाना लिखा दै प्रौर सलभनपुर चढ़ झाने फो 
समय मंगल्ल का जंगल में भाग जाना भी कहा है। श्ाश्चर्य नहों 
फि ढंडी घादशाह से अ्रभिप्राय सुक॒वान महमूद दही से हो! क्योंकि 
घटना-फाल से पीछे दंद-कथाओं के प्राधार पर लिखो हुई बड़वे 
भाटों की झ्यातों में प्रायः ऐसे फेर-फार पाये ही जाते हैं। एक 
ऐसी भी फर्पना फी जातो है कि हिंदुस्तान में आने के पूर्च गृज़मी 
मगर भाटियों फी राजधानी था ते शायद वे काबुल के हिंदू राजा 
है, परंतु अलबेरनी फे उन राजाओं की ब्राह्मण फद्दे और अनैदपाल 
जयपालल के पुरुषा यतलाये हैं। क्‍या भट और भाटी के भ्रम में पड़- 
कर ते अलबेरूनी ने ऐसा नहीं लिख दिया ९ काबुल आादि उत्तरीय 
प्रदेशों में शासन करनेवाली यैद्धेय जाति के कई सिक्के मि्ते थे जो 
चैद्धमवालुयायी थे। घद्दी यैद्धेय जंजूया या जेइया के नाम से 
पुकारे जाते थे । फर्नेल्न टॉड ने राव सललभन (शालिवाइन) फे एक 
पुन्न फा नाम जंज दिया है, जिसफी सतान ज॑जूया फद्लाई । यह 
सक्तेप रीति से भाटियो फी प्राचोनता फा दिग्दर्शन मान्न है। इसमें 
कोई संदेद नहीं कि भाटो वंश बहुत प्राचीन है और उत्तरी भारत में 
पहले इनफा प्रबन्ञ राज्य रद्दा फिर मुसलमानों से खदेडे जाने के 
कारण थे सिंघ, सुल्वान से इधर रेगिस्वान में झाये। 
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प्रसंगागत पुरायो के पलुसार यहाँ यादवों का भी घोड़ा सा 
हाल दिया जाता हैं। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययावि ने 
दानवों फे पुरोद्धित शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह किया, 
जिमके गर्भ से यदु और तु॒र्वसु नाम के दे। पुत्र हुए। देवयानी के 
साथ दामवराज की कन्या शर्मिप्ठा भी दासी दोफर रही घी। 
ययाति फे सहवास से उमके भी दुह्म,, अनु पर पुरु तीन पुत्र हुए। 
पुरु को राजा ने अपना युवराज बनाया । हुर्धसु को पूर्व में, ( हरि- 
इंश पुराण में दक्षिण का देश देना लिसा दै जहाँ उससे दमवीं पोड़ो 
में होनेवाले चार माइयों ने अपने-अपने नाम पर पॉंडय, फेस्ल, 
कोल झऔर चेल के राज्य स्थापन किये ), हुह्म, को परिचम, यदु 
के दक्षिण और श्रतु को उत्तर दिशा में देश वाँट दिये। यदढु की 
संतान यादव कहलाये जो पहले सिघु नद्दी के नीचे के प्रदेशों में 
बसे थे, फिर धोरे-घोरे पूर्व की ओर मथुरा, माहिष्मती श्र चेदि 
तक पैस गये। परन्तु से झाठवीं पीढ़ी में झोनेबाने उशीनर फे 
पाँच पुत्रों में से शिवि फे वंशज जैव, ठग के यौद्धेय भर नैव की 
संतान नमराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु के वश में जरासघ, द्रपद, ढुर्यों- 
घन भ्रादि राजा हुए। ट्ुपद फे वशज ता पारव नाम से ही प्रसिद्ध 
रहे परंतु कुरु और पाण्ड के पुत्रों के नाम से दुर्योधन व थुधिष्ठिर 
ध्ादि कैौरव झोौर पांडव फदलाने खगे । यादव-वंश में जगद्विख्याव 
ओडप्पचंद्र ने जन्म लिया। उन्हेंने मथुरा का छोड़ द्वाराबवी को 
राजधानी बनाया । उनके समय में यादवें का सार्वमै।म राज्य दो 
गया घा । पुरु के पत्र दुष्यंद ने मेनका अप्सरा के गर्भ में विश्वा- 
मित्र के वीय से उत्पन्न हुई शझ्लंतल्ा के साथ विवाद्द किया, 
जिसके भस्त नामी पुत्र हुआ। कहते हैं क्रि बह पझार्यावर्त 
का चक्रवर्ती राजा घा और उसके नाम पर देश का नाम मारतवर्प 


भसापांतरस्‍कार का संत 20०] 


प्रसिद्ध हुआ । मद में मतवाले द्वोफर यादव प्रभासक्षेत्र में पररपर 
लड़ऊर सर मिटे । 
शैौरसेनी शासाबाले मशुसा व उसके भ्रास-पास के प्रदेशों पर 
राज्य फरते रद्दे | फरील्ली फे यदुवंशी राजा शैारसेनी फट्दे जाते ए 
समय के फेर-फार से उनसे मथुरा छूट्री शैौर सं० १०५४ में बयासे 
के पास मनी पद्दाड़ी पर बसे । राजा विजयपाल्त फे पुत्र तहन- 
पाल्ष ( चिभुयनपाक्ष ) ने तदनगढ़ का किला बनवाया। चहदनपाल 
फे पुत्र घर्मपाल कार इरीपाल थे जिनका समय से० १२५२७ फा दे । 
इरीपाल ने वहनगढ़ अपने भाई से छीन लिया, परंतु धर्मपाल फे पुत्र 
क्ुंवरपाक्त ने वद्द स्थान पोद्दा क्ियां। हरीपाल ने सुसल्लमानों को 
सहायता से पुनः प्रधिकार प्राप्त किया, सहायक सुक्षदात शहाबुद्दीन 
शोरी था। परिणास यह हुआ कि से० ५७२९ हि० ( सं० ११८६ ६०, 
सं० १२४२ वि० ) में सुज़्तान ते वयाने पर झधिकार फर लिया । 
कुपरपाल फे घंशज अर्जुनपाल ने सं० १४०५ वि० मे फरीौली का नगर 
बसाकर वहाँ भ्रपनी राजधानी स्थापित की । मालवे के सुलतान 
महमूद फ्िलजी ने कराली फुतद् फर वह राज्य अपने बेटे फिदवमी ख़ाँ 
फो दे दिया। करीब १४० बपे तक करौली के राजा इधर-उघए 
घसकर प्पने दिन काठते रहे, फिर राजा गोपाल ने शाहंशाह कक 
घर की कृपा से अपने राज्य का कुछ विभाग पाया । 
द्वारका फे यादवों में सुबाहु नाम फा राजा हुआ जिसने पपने 
दूसरे पुत्र दृढ़प्रदार का दक्षिण में राजा बनाया। इंढ्प्रहार फे पुत्र 
सेडणचंद्र ने सं० &०० बि० क॑ लगभग सेउ्णपुर नगर बसाया। 
पद्छ्ते ये यादव दक्तिण के प्रतापी सोलंकी पर राष्ट्रकूट-वंश के सामंत 
थे, फछचुरियों मोर सेलंकियें के परस्पर के भझगड़ों में बि० से० 
१२४४ परे लगभग सेक्त॑कियों के महाराज्य का बड़ा विभाग छीनकर 
श्ड 


४४५० सुँहधोत नेयसी मी राव 


सेडण्चंद्र से बीसवीं पीढ़ी में होनेवाला राज। मीधम खततंत्र हीा। गया 
और देवगिरि या दै।लतायाद का प्रगल राज्य स्थापित ऊिया, जिमका 
नाश सुल्तान झलाउद्दीन स्रि्धजी ने स> १३६५ वि० में कर दिया। 
दक्षिय में दूसरा मद्दाराज्य देयसल शाखा के छादवों का द्वार- 
समुद्र में घा। सुझतवान अक्षाउद्ीन फिल्लनो ने इनका भी पराजित 
फिया था। अंत में सुलवान मुदम्भद सुगृतक ने पिक्रम की चौंदहवी 
शादी फे अंठ में उनका विजय किया, परंतु राजा बच्चाव के मंत्री 
देवराज ने मुसलमानों को निकात्त पीछा अपना अधिकार जमाया 
कौर विजयनगर के मद्दाराज्य का स्थापक हुप्मा । देवराज फे बशजा 
फा प्रताप इवना बडा कि दे शने, शरने दक्िय देश के बड़े निभाग के 
स्वामी दो गये। वादशाद्द वाबर अपनों पुस्तक बिकाए बाजरीः में 
लिखता है कि जप मैं हिदुस्वात में भाया वे! यहाँ ( मुसलमानों फो 
अतिरिक्त ) दे! बड़े हिंदू राजा थे भर्घात्‌ उत्तर में राणा सांगा और 
दक्षिण में बोजानगर (विजयनगर) फे मद्दाराजा ) दक्षिण में वहमनी 
खानदान का मुखलमानी राज्य स्थापित हुआ ओऔर फिर वही वंश पाँच 
राज्यों में विमक्त दोाश्वर बोजापुर, गेललऊँडा, अद्वमदनगर, धरार और 
बीदर की जुदा-झुदा सलवनतें बन गई | सन्‌ १५६४ ई० में इन पाँचे। 
से मिलक्रर विज्वनगर के राजा रामराय पर चढाई की। बूदा राजा 
खूब लड्ठा परंतु अत में मारा गया । इसकी सेना भाग निऊसी और 
बहों उस मद्दाराज्य के प्रवाप का छूर्य भ्रस्ताचल फी ओर में चला 
गया। पोछे उसके वशज कुछ अर्से तक चद्रमरिरि में रहे थे 
थादवों की जाड़ेचा शाख्त्रा के ६ वड़े राज्य काठियाबाड़ व उसके 
परे हैं। कच्छ में सम्मा, जामनंगर, घरेल, मारवी, गेंडल पर 
राजकोट । चूड़ासम्मा शाखा फी यादव पहने जूनागढ़ गिरनार फे 
स्वामी थे, सन्‌ १४७० ई० (सं० १५२६ वि9) में गुशणत के सुलवान 


सरदारें की पीढ़ियाँ 


४११ 


सहमूद वैगय ने इस राज्य फी सम्ताति की | कत्तचुरि भी थादवे की 
गक शाखा थी परंतु भव उनका भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं ऐ । 


सरदाएँं की पीढ़ियाँ ( नेशसी से ) है 
मकर के श्रृंगोत. अमरसिद सिरंगसर की पोढ़ियाँ 
सदनसिंह खड़ूसेन धोखसिंद 
सवाईपिंद सजीतपुर की. हिम्पतर्तिह 
कुशब्मिद पीढ़ियाँ फुतहसिदद 
पृथ्वीराज दल्लसिदद भनाई की पीढ़ियाँ 
सड्जसेन शिवदानसिंह देवसिंद 
करमसेन दीपसिंद जगप्ताल 
सनेहरदास कोरत्सिंद्द रूपसिंहद 
भगवानदास फूतहसिद फूवदर्सिह 
सिरंग रामसिंदद गाँव साख 
वाय के सरदार किशनसिंह फिशनसिदहात 
प्रेमसिद्द सनाहरदास नवशसिद 
धहादुरखसिद्‌ सिघम्मुख की. इंगरसिंद 
दैक्तसिद पीड़ियाँ जगहूप 
पथ्वीराज रघुनाथसिंद्‌ सुनाय्सिंदद 
जाशां के सरदार भवानीसिंह दुर्जनसिद् 
खालसिंद जालमसिंद जगतर्सिद्द 
झनेपसिद्र सुरताणर्सिह किशनसिंधद 
संप्रामसि्द उत्तमसिद्द महाराज्ञा रायप्िह 
अवामीसिंद प्रवापरसिंदद बँंधा की पीढ़ियाँ 
साइबसिंद किशनसिंह फ्तइसिंद 


इटीसिंद 
सूरतसिंद् 
फेसरीलिंद 
चदयसिंदर 
जपसिह 
गाँव रोहिणी को 
पौढ़ियाँ 
जैकमाल 
आनंदर्सिह्‌ 
भावसिंदह 
संप्राम॒लिंह्‌ 
गजलिंह 
देवीसिद 
नरसिंहदास 
हाणदेसर के 
नारणेत 
सूरणमल 
मेइबतर्सिद्‌ 
दैक्तसिंद 
झाहईदान 
शामपघिंद 
उदयसिदध 
सांवतदाप्त 
जैमलदास 


सरदारों को पौढ़ियाँ 


नारायणयदांस 
बरसिंद 

लूणकर्ण 

गाँव कतर के 

सरदार 

छतरसिंद 
लाडखाँ 
गेरखदाघ 
रामसिंद 

गाँव गेड़ाप के 

सरदार 

बहादुरसिंद 
जारावरसिंह 
गुमानसिंह 
गाोरखदान 
रामसिंद 

गाँव मेदसर के 

सरदार 

बहादुरसिद्द 
उदयसिद्ध 
जारावरसिद्द 
रघुनाथसि हद 
आगचंद 

चीरमदे 

घन्चमद्र 
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नारायशदास 
चैरसी 
गाँव उडसर के 
सरदार 
शेरसिदद 
देवीसिह 
भगव॑त्लिदद 
भेजराज 
दुर्जनसाल 
बल्नभद्वदास 
गाँव काणाणे के 
सरदार 
भारतसिंद 
सवाईसिंह 
रघुनाधसिंह 
मसेजराज 
दुजनसाल 
वत्तभद्रदास 
गाँव फेरफड़ के 
सरदार 
सुरताणरसिद्द 
ध्याईदान 
इृटीसिंद्र 
फेसरीसिंद 
इग्रामदास 


श्थ्छ मुंद्योत नैणसी फी झ्यात 


सुंद्रदास पघसतसिंद दिम्मवर्सिषट 
मेपतमिंधद भावसिंद झ्राएंदस्सिंद 
साराययंदास पमयराम चतरसिंद 
चैरसी कुंभाणे के सरदार खसधीरसिंद्र 
कल्याणसर के. फिशनसिद्द राजसिंद 
सरदार चैनसिंदद जगवसिंध 
जसराज जारावरसिंद राघादास 
गजसिदद फेसरीसिंद' उदयसिंह 
इटोसिंदद झमभयराम फिशनदास 
रतनसे।तों की फालवास के सरदार राजे 
सीढ़िंयाँ... भवानीसिंद काँघल 
अमरसिद्द साइयसिंह राब रियमल 
वैरीसाल खड्टसेन घाँधूसर के सरदार 
शेरसिद् ससमीदास शेरसिंह 
शिवदानसिंह उदयमाणथ वहादुरसिंह 
भीमसिंद नाइरसिंद जारावरसिंद 
धशमयराम सरूपसिंद लखपघीरसिंद 
प्रतापसिंह रगाईसर के सरदार राणासर के सरदार 
उदयभाण सुसरामदास अजुनसिंद 
जसपंधर्सिद चतुसुज इंद्रसिंद 
अज्जुन खावंतदर्सिद सबाईसिंह 
रत्नसिंद उदयमाण रघुनाधसिंद 
राव छूणकर्य रावतपर के रावत लखघीरसिंद 
नायवाणे के सरदार नाइरसिंह गाँव पल्कू की 


साधेसिंद्द . विजयसिंद पीढियाँ 


जसवंतसिंह 
सूरतसिंद 
मालदेव 
फंसरीसिदद 
जगतसिंह 
भलकासर के 
सरदार 
रूपसिंद 
साणद्सिह 
मानसिंद 
साहबसिदद 
किशनसिद्ध 
जगतसिंध 
कलासर के सरदार 
भेपतलिंह 
हिम्मतसिंह 
समे।हकमसिह 
सबलसिह 
झुदशेनसेन 
दै।लतखान 
जलदंत 
लसंदयभाण 
दुश्यियासर के सरदार 
भावसिद्द 
जेारघरसिद्द 


सरदारों की पीढ़ियाँ 


फेसरीसिदद 
असैसिद्द 
सुदर्शतसेन 
साहेर के सरदार 
रामसिह 
अज्जुनसिद्द 
दुर्गदास 
देवीसिंधह 
जैतपुर के सरदार 
पद्मर्सिह 
सरूपसिह् 
सूरसिद 
प्रज्"ुतसिह 
देवीसिंह 
ंद्रसेन 
मनहरदास 
गोपाह्दास 
डउदयभाण 
बीदासर के 
बीदावत 
रामसिद्द 
उमेद्सिंद 
जाज्षसमसिंह 
फेसरीसिंद 
कुशलसिंद्र 


घर 


धनराज् 
मानसिद्द 
गे।बिददास 
केशोदास 
गापालदास 
सांगा 
ससारचद 
बीदा 
राव जे।धाजी 
बचैनाते की पीढ़ियाँ 
उदयसिह 
दुर्गदास 
चीरभाश 
लखमीदास 
गायददास 
दुसारणे के सरदार 
इहणतलिंह 
जैतर्सिदद 
सरदारसिंह 
दीपसिद् 
क्िशनसिद्द 
अचछदास 
ग्रोयंददास 
याँव पदड़ी के 
सरदार 


छ्घ्द् मुँदरणात नैणसी की खुयात 


द्स्लू देवीदाल मे।हकमसिद्द 
नवतसिद्द लाययसा सनरूप 
शुमानसिद्ध सगारसी सगतसिद्द 
जारबरसिद्द जासासर के खगार 
फतइसिद सरदार गाँव सांडवे के 
कुंभकर्य बुघसिद्द सरदार 
किशनसिंह सड़्डसिंह रणजीतसिह 
खणार मानसिद जैवसिदद 
जातपदास' किशनदास भेमसिह 
सूरसेन सेलेरी के सरदार धीरवसिद् 
ससारचद जूफारसिंह दानसिद्द 
गाँव गारीसर सावतसिद्द मे।हकमसि हू 
के सरदार श्यामसिद्द जगमाल 
नवल्सिहद सानसिद्द मनहरदास 
घाघ गाँव लोवे के _ जसववसिष्ट 
प्रतवापसिद्द सरदार गापालदास 
सानसिद्द फौरतसिद्द गाँव पड़िहारे 
फिशनदास प्रथ्बीसिह् के सरदार 
कणवारा के. भवानीसिष् जामलसिह 
सरदार चैरीसाल ईंसरीसिह 
दलपतसिद्द बख्तसिद्द दानसिष्द 
घरनाथसिद्द गाँव हरदेसर के. पातलसर के 
दीपसिंद सरदार सरदार 
घसदसिष्द परसराम जयसिदद 


फृतइसिद्द घीरतंसिद्द साधासिद्द 
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दानसिंह गाँवजीली के. फुतदसिंद 
जाकरी फे सरदार सरदार अखैराम 
भाहरसिंह पद्मसिंद्र देवीदास 
कन्होराम जाधसिंद ममनदरदास' 
प्रयागदास अमरसिंइद भाव लखमणसर 
मे।हकमसिह सालदेव के सरदार 
गाँव चीमणघे. मनदरदास मैसिह 

के सरदार गाँव बमू के... फरतेसिंह 
अ्रभव सिंह सरदार आईदान 
रायसिंह रायसिंह छुंगरसी 
प्रयागदास भगवंतसिंह मनहरदास 

गाँव ककू के. अमरसिंह गाँव चंडावे के 

सरदार साल्लदैव सरदार 
उ्मजी गाँव कल्याणमर पहाड़ो 
हिम्मतसिह के सरदएर छुंभे। 
*इंद्रभाय मगेा।विददास प्रवाप 
मोहकमसिंह दैज्ञतसिंह जगमाल 

गेहिल 


अ्रथ वार्ता गा।हिल खे्ट के स्वासियों फी--सेड़ में गोहिलों की 
बड़ा ठाझ्राई थी#। वहाँ के राजा मोखरा की बेटी बूट पद्मिनी 
(जाति ) की ली थी। उसके रूप की प्रशंसा खुराखान फे बाद- 
शाह ने छुन्ती तव उसने तीन छाख सबार की सेना खेड़ पर भेनी । 
तुझे में आऋर नार धेरा, गेद्धिल भी सम्मुख हुए, चार दिन तक 


* छोड़ सारवाड़ राज म॑ छूणी नद्दी के मद पर वासोतरे से ३० मील 
परचम में है । ् 
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परावरी का युद्ध चलता रद्दा, फिर जोहर करके गोदविल मैदान में 
झारर ज्य करने छगे। धल्ताव वहबनसर को वट वर बहुत से 
गोहिल काम आये, ( राजा मेसरा मारा गया ), तु भी बहुत सेव 
रहे और उनकी रही-सहदी सेना फिर गई) सेना आई उस वक्त 
वहन ( मेरा का पुत्र ) कहीं बाहर गया हुआ था, इससे बच 
रहा और टीफे बैठा । चूट भी वच गई, परंतु बहुत से योद्धाओं फे 
मारे जानें से राज़ नि्वल पढ़ गया | एस वक्त थाइड्मेर फे स्वामियों 
( पेंचार ) ने आकर गाहिलों का दवाया | गाँव नाकोड़े के पास गढ़ 
बनवाया श्रौर गादिलों से घरवी छीन लेने का विचार क्रिया । तथ 
बहवन ने संडोवर के राब इंसपाल ( पड़िहार ) को कददलाया कि 
पवार भुभसे प्थ्बी छीनवे दे से या ता मेरी सद्दायता करो नहीं ते। 
फिर तुमकी भी ये कष्ट देंगे। पढ़िद्ार ने उत्तर भेजा कि सुम्दारी 
बेटी घूट पद्चिनी है उसकी हमें परणवे वे ठुम्दारा साथ दें। इन्होंने 
देशकात्नाजुसार अपनी स्थिति देखकर बूट का विवाह फर देना 
स्वीकारा। बूट ने प्रपने भाई का मना किया कि मेरा विवाह मत 
फर, पर॑सु उसने न माना । पढ़िद्दार इंसपाल सैन्य लेकर खेड़ झाया 
बब पेंवारें मे सेढ़ की योदँ घेरी, पड़िद्ार व गोदिल मिलकर वाइर 
चढ़े और नाकोड़े के पास पेंवारों फो जा लिया। गौएं ता गढ़ में 
पहुँचा दीं तय इंसपाल ने गढ़ पर घावा किया, दर्वाज्ञा टूटा और वहाँ 
पेंचारों फे ४०० व योद्ििल औरर पड़िददारो के ३०० योद्धा सेव रहे ! 
हंसपाल का मस्तक फट गया परंघु घट गौओं फो लेकर खेद में 
झाया, वहाँ पनिद्दारियों ने कद्दा कि “देखो | सीस फे बिना घढ़ 
चला झाता दै।” हंसपाल वहीं गिर पड़ा। पड़िद्दार विवाद 
करने को झाये, फेरे दो फिराये गये श्लौर घूट येली कि “अब गोदिल 
घुमसे छूटे (दऋष हुए)”, पड़िद्ारें ने उचर दिया कि “छूटेए । फिर 
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घट ने फह्दा कि “( भाई! ) मैंने ते! तुमफो पहले द्वी मना किया था 
कि विवाह मत स्वीकारे, परंतु तुमने न माना | श्रथ योद्विलों से 
सेड़ और पढ़िहारों से मंडोवर जावे [? ऐसा शाप देकर बूट ऊपर 
उड़ गईं। उसके पति ने उसे पकड़ने फो हाथ बढ़ाया तो डसकी 
साड़ी हाथ में आ गई और घह ते। उड़कर अलेप दे गई | 
गाहिलें से सेड़ राठीड़ों ने ली उसी वाव-मोदहिल सेंड 
छेड़्फर एक वार कोटड़े फे इलाके बरियाद्ेड़े में गये। च्दोँ से 
घाँधलों ने कूटकर निकाल दिया तब कुछ काज्न तक जेसलमेर से कास 
१२ सीतबुद्दाई (गाँव) में कितने एक दिन रहे, परंतु वहाँ भी राठोड़ों 
ने पीछा न छोड़ । जेसल्मेर का रावक्त गाहिलें फे यहाँ ब्याहा 
था झतएव घे रावल के पास गये भ्रौर उसने उन्हे थेष्टे दिन जेसक्षमेर 
में रघखा। जहाँ ये रहे वह स्थान गढ़ के दक्षिण तरफ आज तकः 
भाहिल टोल! फहक्वाता है। फिर वहाँ से वे से।रठ में गये और 
शर्र॑जय ( जैनियों का प्रसिद्ध तीथेस्थान ) से ४ फोस सीद्दार गाँव मे 
रहे। गे।द्विलों के भ्रधिपति राव फइलावे । अच्छे रजपूत भूमिए हैं। 
४०० गाँवे में उनके भूमचार का प्रास लगता है। शन्नुंजय के खामी भी 
गराहिल ही हैं। पालीवाणे का (राजा) शिवा ग्रोहिल वहाँ जे यात्री 
आता दै उससे कुछ लेकर फिर संघ को शम्ुंजय (गिरि) पर चढ़ने देता 
है। गाहिलों के चारण भाट उनके सारवाड़ का विरुद देते हैं ! 
प्रास की विगत ( ब्यौरा )--सेरठ देश में सीहेःर नाम का 
एफ स्थान दै वहाँ घेघे के पर्गने में रावल झसैराज का पास छगता, 
ऐसे ही लाठो परगने फे ३६०८ गाँवों में प्रास है । लोलियाणा पर 
जिवाणा धोधुंके से १७ कोस है। सोरठ में देवपट्टन में सेमइय! 
( से।मनाथ ) मद्दादेव का बड़ा स्योतिर्लिग था जिसका स० १३०० 
( १३६४ था १३६८ फे क्गभग ) सें अल्लाउद्दोन, जाकर उठा लाया । 


2४६० झुँहणोत नैयसी को ख्यात 
उच्त वक्त गोहिल भौम के पुत्र श्रजुन ग्र हमीर (वादशाद की सेना 
से युद्ध कर) काम झाये हे, उन्‍्दोंने वट्ाा नाम झिया; पेंगड़ा नामी 
शक भील भो उनके साथ लडकर मारा गया थाड | 
माला सफऊवाणों 
इलवद नगर भाले का बतन, अदहमदायाद से ४० कास, नवा- 
नगर और हालार से ( मिल्ती हुई) सीम नवानगर ३० फोस दै । 





& काठियाबाड़ में, पुऊ प्रात गोहिले के नाम पर ग्ोहिलवाड कदलाता है। 
शे।हिल शपने को चंद्ववंशी मानकर झपने सूछ घुरुष शालिवाहन को स० ७७ 
बि० में दद्धियपथ में पैठय का राजा दतलातदे श्र कहते हे कि हम दद्रिण से 
खेड्धर में झ्राग्रे और वहाँ से सियल्‍त्री राठाढ ने हमें निकालय इल्ादि । वास्तव 
में कनंल रॉड के लेखाजुप्तार सेट पर राज्य करनेवाले गोदिल पैठण के शालि- 
चाइन के बशज नहीं, किंतु सेदाह क रापा शालिवाहन के वश के हैं | गयाघर 
कवि रचित 'मंडशीक चरिव! कान्य में काठियावाड के सोदिलों को सूर्यवंसी 
कड्ठा है ( मंडचीक चरित हस्तलिखित ६-२३ )। सोरद में राज स्थापन 
कऋरनेदाला पहला गाहिल सेवकतती था निस्ते अरनी कन्या गई मिरतार के 
चूद्रासमा रा कैवाट छे बेटे को व्याद दी और रा कैंवाद ने थोडे से गाँर सेजक 
व्य खागीर में दिये। सेघक के घुपर राणा, सारंग धार घादजी थे । राणा के 
चशज भावनगायाने, सारंग के वंशन लादीवाजे और शाइमी के बशम 
'पालीताणाबाले हैं । 

“मावनगर शेष-्पढ नामी पुखक में धये हुए मागरोल की वाव के 
पुक देस में, ते सिदर स'० ३२ (सं० १३०२ वि० ) का है, वर्दन है कि 
चालुक्ष्य राजा कुमारपाल के समय में गुद्धिल-वरश में सादर हुआ निशका पुत्र 
सइदिंग (सेवक ) था। यदि सोदिलों का सेजकू और लेन छा सइजिंग एक 
डी दे। तो सिप्राजी राठौड़ से खहुत पहले ग्रोहिएों का सोरठ में ट्वाना पाया 

लावा है ॥ गिरनार के यादव राजा महीपालदेव का उस्नास हा कैंशट या जा 
स० १३०३ वि> से सै० १३३६ वि० तक राज़ पर रहा । ३ दैाट के पुत्र 
खंगार ठीपरे ने झामदाय मदादेव के मंदिर की मास्मत कराई थी जिसे सुह्ू- 
त्तान अल्वाठहोन स्ित्ननी मे उनाद दिया था। 
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इलवद पाधार ( गाँव का गेरेमा या खुली हुई भूमि ) में बसा है, 
तालाब पर गढ दै, चैड़ा बहुत है, भीतर हज़ार दे। दृक्नार महुष्य रह 
सफते हैं ) गढ़ में मीठे पानी का एक कुआँ है। हलवद के निकट 
भाड़ी घाड़ो और चैगाव वहुत है | सेती ज्वार, बाजरा, तिल प्लै।र 
कपास की देती है; ऊन्ताली, पीवल, माल नहीं, सेवज (सेजे से १) 
अच्छा पैदा द्वोता है। निकटवर्तती गाँवों में कुएँ हं। नगर की 
आयादी सं० १७१८ मे यह थी--ब्राक्षण १०००, वणिफ ७०५० भध्ये 
मद्देसरी ४००, ओसवाल ३५०, राजपूत ३००, मेची १००, घाँची १०, 
सुनार २०, छीपा ४०। दलवद से दूरी पर के गाँव--भहमदाबाद 
४० फोस, बीरमरगाँव २० कास, नवानगर ३० कास, घॉफानेर २० 
फेस, बढ़वाण १५ कास, दसाहा ३० कोस, मेरवी १५ कोस | 
इलवद से दूसरे दर्ज का धाँफानेर है जिसका ताल्लुकु इलवद से है, 
वह इलबद से २० कोस | कफाठियावाड से मिलता हुआ है । उसके 
साथ गाँव १२० लगते जिनमे २३ गाँव अभी बसते हैं। देवतऊद्दीसे। 
भाजा डीक्ैबूडक ते। सारवाड़ में हैं । जेसलमेर राज्य में स्रांडाल को 
तरफ ४ तथा ५ याँव देवता के हैं--डावर, सिवा सांखल्ला के गाँव से 
भू फोस सीताहर फे पास, मांगी के तही डवर से २ फोस, जूजल 
कानेरा डाबर से एक कास, लाठीहरमावर से दे। कास खाहाल में । 
गुजरात देश में फालावाड़ के गाँव १८०० कहद्दे जाते हैं । मात्े 
सकवाणों से मिलते हैं (एक दी हैं)। मूल गाँव ते इलवद ही में ईं; 
इहरपीः (माह की) एउडिया कदके हैं! पएड़ी इलरद से ७ क्रोस है । 
पहले ते इन कालों का वतन पाटडो था। राला महमँद प्रणण फे 
स्वामी मूहराज सेलको का चाकर था। जय सीहा राठौड़ और मूल- 
राज ने लासा जाइेचे का भारा दम कहते हैं कि लाला द्वाथी के 
हीदे में बैठा घा। से। काला महमंद ने उसके बरी लगाई | उसकी 
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मे में मूलराज ने १८०० गाँव से कालावाड महमद को दी। उत्त 
वक्त ये परगने फाज्ञावाड कहलाते थे--»४७ वीरमगाँव के, यद्द बहुत 
अच्छी जगद्द, र० ३०००००) भ्राज भी उपजते दें, दाम एक करोड़ 
गाँध ७४७ । 7४२, वीसमगाँव वास्तुक २१६ वोरमगाँव के साथ 
कऔर ३६ मूल । दाम रु० ३८५८६८), १६२ भूमिये के नीचे जोर 
घलय, ११२ इलवद ४६ गाँव जुदा पर्गना हुआ उसके साथ गये थे, 
- पाटय में, ३७ मुजपुर में, ६२ गाँव ऊज़ड चालीस पचास वर्ष से। 
पाटडी इशवद से कास ८ (< पहले लिखी ) जहाँ घए २०० तथा 
२५० फोली, वे।हरे, वनिये और ग्रासियो के हैं। नमक की आगर 
हूँ, ताल्छुक बीरमगॉव से दै, उपज रु० ७०००), ४० गाँव फोली 
कान के प्रधिकार में हैं वह अमल नहीं देता, दाम रु० ३६०७६२२) । 
७ गाँव भूमियों के नीचे जो दबाव पहुँचने पर द्वासल देते हैं, ३६ 
गाव मूली रायसल पवार फे, ८७ दासलीक (हासल देवेवाले), घूडा 
राणपुर बढवान के तास्लुक हैं, बाचण से ३० और वीरमर्गाँव से फोस 
३०, घद्दा प्राजमखा ने भ्रच्छा गढ बनवाया । गाँव १६३ घढवान वाल्छुक 
अलग दाम रु० ५५४३४८), २७ गाँव चूडा राणपुर में, ४५ भूमिया 
के अधिकार में, ४० गाँव ऊजड, ११० दासलीऊ, ३६ मूली के परगने 
में बीसमगाँव के ताल्छुक ३६, कलर गाँव ४ बादशाही फे मुवाफ़िक । 
दसरे गाँव फा्ठियें ने दवा लिये । पँवार रायसिद्ध सूमिया ऐ--धधूका 
घोलफा, से।रघी, फाठिआवाड, खाचरोंव्राली ठाड, रूभूवाडा । चूडा 
रणपुर में श्राघादी--७० वनिये, १५० ( घर ) भरवाद् पटेल, १०० 
सिपाही। गढ के नीचे देराथी जिठायी नाम फी नदी सदा बहती 
रहती है, गढ में किलेदार मलिक बेग वादशाह की घरफ से रहता है, 
उसके दे गाँव की जागीर है । पोरमर्गाँव जिसफे जगीर में दोने 
से घद ५०० सवार कार्ठियाँ फे मुकाबले पर रखता दै । 
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भालों की वंशावल्ञो--पअधीराज फा माला सुलवान, चंद्रसेन और 
रायसिंद, तीनों मानसिंह के पुत्र वाँकानेर में बसे | ईंडर के राव कल्याण- 
मसल की भतीजी या रा० केशोदांस नारायणदासेत की कन्या फा 
विवाह सानसिंह के साथ हुआ था | से छड़े साथ से ईडर जाता था, 
यह पत्र राणा आसकरणो को लगी । दइलवद से ७ कौस गाँव साधके 
में ठद्दरा हुपा था जहाँ १२ साथियों समेत प्रासकर्ण ने उसे जा मारा । 
मानसिंद हलवद फा स्पामी, उम्तका उत्तराधिकारी रायसिंद 
बड़ा राजपूत हुआ। उसने जसा और साहिब को सारा । बाद 
आक्षा रायसिंह सानसिंहोत और जाड़ेचा जता हरघवलोत व साहब 
हमीरोत फे लड़ाई हुई जिसका हाल-- पु 
जब्र मानसिंह फाला ने रायसिंह को निकाल दिया तब वह 
अपने बहनेई जाड़ेचा जसा के पास जाकर एक घर्ष तक रहा था। 
एक दिन जसा ( जधराज ) कर रायसिंद चौपड़ खेल रहे थे। उस 
बक्त, एस व्यापारी नये मगर से शुन फो जाता था। उश्तकों साथ 
नगाड़ा घा, उसे वजाता जाता था। मार्ग जसा के गाँव धोचदर की 
सीमा में हेकर निकल्ञता घा, इसलिए जसा नगाड़े का शब्द सुनकर 
घोल्ला कि “यह नगाड़ा कौन वजाता है १ ऐसा कौन है जो मेरे गाँव 
की सीमा में नगाड़ा धजाता निकलते १” पांडू ( साईस ) फो हक्‍्म 
दिया कि घोड़ा तैयार फर खा ! झोर साथ ( सिपाद्दी सरबंदी ) 
फे फतवा जाना कि सज-सजाऊर शातघ्र प्ावे, सें इससे ( चगाड़ा 
बन्नानैवालेसे ) लड़ाई फरूँगा। फाला रायसिंद ने फद्दा-- मेरे ठाकुर 
ऐसी इल्तफी घाव क्‍या करते छ्लो ९ मार्ग फा गाँव है, कई इस रास्ते 
आयेंगे जायेंगे, तुम किस-फकिसके साथ लड़ाई करोगे ९० जसा ने 
कह्दा कि जो मेरी सीमा मे नगाड़ा बजाता निकलेगा उससे मैं लड़ाई 
फरूँगा। रायसिद् योल्ा कि लड़ाई नहीं फर-सक्लोगे | तब्र जसा 
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ने ताना देकर फह्दा कि “माह्कूम पडता है कि राज (माप) सेरी सीमा 
में नगाढ़ा वजायेगे ।” रावसिद्द ने उत्तर दिया कि मैं राजपूत हूँ ते। 
तुम्दारी सीमा में झ्ाकर नगाडा वजाऊँगा। जसा ने कह्दा ऊि जो 
नगाडा पजाप्ोगे वे मैं भी लडाई करुँगा । यहाँ ते इतनी दी बात 
झोफर रह गई। व्यापारी के मगाडे की जसा ने सबर मेंगाई तो नाकर 
ने स्राकर झनर दी कि व्यापारी लोग हैं, मार्य चल रहे हैं। यह 
सुनकर जमा बोला कि क्‍या करूँ, व्यापारी हैं जिससे जाती करवा हैँ, 
नहीं ते मेरी सीमा में नगाड़ा वजाबे और मैं लड़ाई म करूँ। 
चार-पाँच मास बीते कि काला मानसिद्द काज्ञ प्राप्त हुआ तव 
उससऊै राजपूष्त सदारों ने बिचारा कि अत टीका किसकोददेना चादिए, 
रायसिंद के भाई तो वालक हैं और रायसिंद धाहर है मर जे फिसी 
को नहीं देते हैं ते घरती रददेगी नहीं, टीके फे योग्य दा रायसिद्द दी 
है। यह सलाह कर एक घावक को घुलाया झौर उसे रायसिद्द के 
पास भेजा। उसका समक्काऊर कद्दा कि तू जाकर कद्दना कि ठाकुर 
जे भर गये, धरती तुम्दारी दे से शीत पवारिए। जसा और राय- 
सिं्द साले बद्दनाई मरासे में बैठे हए थे कि जसा ने इलवद क्के 
मार्ग से धावक को भआाते हुए देखा और रायसिह् का कद्दा कि इलवद 
की तरफ से फाई कासिद आता हुआ दौपता है । वे ते ऐसी यातें 
फर दी रहे घे कि इतने में घायक झाकर दरपाजे पर उतरा, भीतर 
जाऊर जुद्दार किया । ठप जसा व रायसिद्द ने पूछा कि तुम कयें प्राये 
दे। ? रजपूत घेला कि ठाकुर मर गय और राज फा राजपूतों मे 
बुलाया है सर जल्दी पघारो, राज को घरदी है। जता ने रायसिदद 
की कपडे फरा दिए, पर्च श्रौर घोड़ा दिया प्रौर कट्दा कि जल्द 
जाइए ॥। जब रायतिंध् सवार द्वोवे छू जसा से त्रिदा माँगने छगा 
दब उससे कट्दा कि नाज ने मुझक ताना दिया था हत जो मैं राज- 


भाला मऊवाणा श्ष्र 


पृत हूँ ते धरवश्य आपकी सोमा में नगाड़ा बजाऊेंगा। जसा ने 
कहद्दा कि जिस दिल तुम मेरी सीमा में नगाड़ा दिलवाओगे, मैं भी 
आ खड़ा ऐजेगा । जब पहले ऐसी प्रदावदी की धात हुई तब 
ते लोगें ने समझा कि ये साले बहनेाई दसी-मज्ञाक कर रहे हैं, 
परेतु जत्र रायसिंह मे विदा द्वोते समय बात देहराई ते सबने 
आन लिया कि बह हँसी नद्दीं घो श्रौर इसमे श्रवश्य कुछ उपद्रव 
खड़ा द्वामा। रायसिंद्र आकर इलवद की गद्दी पर चैठा, मास 
चार एक के पीछे जत्र उसका फासकाज ठीक धरद्द जम गया तथ 
उमने शझपने राजपूतें से फद्दा कि मुझे रणछाडजी क्षी यात्रा करनी 
है, से सब तैयार द्वे रदे। । प्रपने राज से भी सब जगद छचना 
देकर अच्छे राजपूत श्रार अच्छे घाड़े जितने मित्ते इकट्ठे रिये श्रार दे। 
इज्ञार सवार और इतने ही पैदलों की भीड़भाड़ छेकर चला । गाँव 
घोलदर फी सीमा में प्रवेश करते द्वी न्गाड़ा घजबाया। जाड़ेचा 
जपा ने कद्दा “रे | ऐसा कान दै जो मेरी सीमा में तगड़ा वजवाता 
है ९१ शआ्रादमी ख़बर फी भेजा, उसने पीछा आवार फट्दा कि भाल्षा 
रायसिंद्ध है। जसता अपनी कटक ले सम्मुख झआया। रायसिंद् ने 
कहलाया कि इस बक्त्‌ तुम्दारे पास मयुप्य थोड़े हैं, मर मुझे भी 
रणछोड़जी की यात्रा करनी दे से मैं लैटटता हुआ इधर से निकलेगा 
तब लडाई करेंगे। इतने में तुम भी अपना दल्वल जोड़ रखना | 
जसा भी इससे सहमत हुआ | जग्र रायसिंद्ध ओऔठाकुरजी के दशन 
को गया ते। ठाक्ुरजी की कमर में से कटार छिटक पड़ा और राय- 
सिंद्द ने उठा लिया, कटार रु० १४००) के मेल्त का था, इसने 
रु० २०००) दे दिये। यात्रा कर पौछा फिरा, य्याँ जसा ने भी 
अपना साथ इकट्ठा कर लिया था, वद्ध ७००० पैदल छकर चढ़ा। 
भा रायसिंद् लैौटता हुआ जाम रावल से “मिलने का नयेनगर 
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गया। रापल भी बड़े झ्रादर-सत्कार के, साध उससे मिला और 
दमानदारी की। दिंदा करते वक्त अपने दे! भत्ते आदमी भेजकर 
रायसिंद फो कद्दल्लाया कि तुमने और जसा ने वाद-विवाद किया है, 
परंतु तुम वो सममदार द्वी, जसा दात जवान है, झव; जाते वक्तृ 
घोलद्दर से चार फाोस के प्लेठर से निकलना। रायसिंद बोना 
कि अब वे यह बात तै हे। चुकी और सब लोग भी जान गये हैं । 
चने सर्दारें ने जाम का जाकर रायसिंद का उत्तर सुनाया, तय ते 
जाम का भी मिज्ञाज बिगड़ा, सर्दारों के कहा कि तुम जाकर राय- 
सिंह से कह दे। कि जप्ता मारा माई है। जो तू घोलद्वर जावेगा 
ते मेरे जे चार राजपूत हैं वे भी जधा का साथ देंगे । रायहिंह ने 
कद्दलाया कि यद्द वात ने मैं भी जानवा हूँ, परंतु क्या करूँ? पहले 
झुँद से बचन निकल चुके, आय जाम आप स्वयं घोलइर पघारें ते। 
भो मैं टलने का नहीं । इतना कद्दकर रायसिंद घोलडर के पास 
आया, नगाड़ा बजाया और वहीं ढेरा ढाज्मा। जता का फद्दक्ााया-- 
“मई आा गया हूँ, राज सैयार रह, अपने कत्त लड़ाई करेंगे।? जसा 
भी अपने दल सद्वित तैयार दो यया। दूसरे दिन रायमिंद चढ़ 
श्याया । गाँर के पास ही ताज्ञाव है, उसके पीछे के सैदात में देनों 
ओर फे दत आन इकट्टे हुए, श्रणियाँ मित्रों श्रैर घमासान युद्ध द्वोने 
लगा। उमय पक्त के याद्धाओं ने पागड़े छोड़े और पा पियादे लड़ने 
लगे। दे सी सवारों की दुझढी लिये जसा एक थाजू सड़ा लड़ाई 
फा तमाशा देख रद घा, उस वक्त रायसिंद ने देखा फ़ि मेरी सेना 
घोड़ी प्लौर दिपच्तो बहुत हैं इसलिए कोई घाव फरूँ ता विज्ञय दो । 
यद्द विचार उसने हर मेज जसा का पवा लगाया कि वह किस प्रनी 
में है। इेरू ने आन पता दिया झ्ि परनी तरफ जो सवार सटे हैं 
उनमें बह है। तप भयने साथ में से 2०० चुने हुए सवार ले रायमिंद 
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जसा पर हूड पढ़ा। वह अत्यंत घायत्व द्वेकर मरा और घसकी फौज 
भाग निकल्ली। देनें भेर फे बहुत से योद्धा खेत रहे परंतु खेत राय- 
सिंद्द के हाथ रहा । फिर उसने गाँव पर इन्ना किया तब जसा 
की ठकुरायी--रायसिंद्ध की बहच--त्रीष में आकर कहने लगी-- 
“भाई तूने बहुत काम किया, अ्रप यह गाँव ते मुझे फाँचलों में 
दें!” रायसिंह लूट फरना छोड़ अपने साथियों की ल्लाशें और 
घायत्नें। फो लेकर हलवद 'बल्ला गया | साक्षी का गीत घारहट ईसर 
का कहा छुआ-- 
“पंऊ किसे भपै फी श्रगन प्रकासै, लासे किसं संकर गज ल्लेश्र । 
अपजस राजतशा घायवां, क्ेहधार रहिये। छ्ांगेश्न । 
अमी पचर मंगन आई उत, बंगईसन उपगरियो | 
सामां तणा सरीर सरबद्दी, आ्राधधासं उतरियो।। 
विहंगा न हुवे! न चिंने विसनर, भवद्दी तरी न झाये भाग । 
अंग जसराज तर भाफता, लिस लिख गये अंगाएंँ लाग ॥? 
राव जसा को रायसिंद् ने माया जिस पर खब जाड़ेचे 
ठाकुर मसिज्कर नयानगर जाम के पास गये और कहा कि राज 
छाड़ेचों के ठाकर दो, काला रायसिंद मे जस्ला फो मारा है इस- 
लिए आप हमारी सद्दायता कीजिए । तब जाम ते जाड़ेचा साहब 
इमीरोत फो ( स्रेना देकर ) बिदा किया; साथ में धीस सहस्त 
सवार दिये झोर कद्दा कि जाकर रायसिंद को मारे | रायसिंद 
ने जब यह बात सुनी तो इलवद फे गढ़ का सजा, प्पने राज फे 
राजपूती का एकतन्रित किया श्रौर मरने पर कमर चाँधकर तैयार हो 
घैठा। जाड़ेयें का कटक इलवद से वीस कास आन उतरा है। 
इलघद से ५ फे।स की दूरी पर साइब फो सुसरात थी से। रात्रि में 
५०० सपार साथ ले सादर सुसराल गया। राय्सेंद्र तो उसकी पग 


श्द्द८ झुंद्दयात नैगसो को स्याव 
पग फी सपर मेंगाता घा। साइव के सुसरालत के गाँव में रायसिह 
फे गाव का एक डोम भी ब्याह था। बह भी इसी असे में सुसराल 
गया घा से सादम फे चढ आने फे समाचार सुन वह रायसिद्द के 
पास प्राया और आशीप दी। राषयांसइ ने पूछा फि तूने भी काई 
बाद सुनी है ? इसने कहा--श्रार ते कुछ मुना नहीं परंतु जाडेचा 
साइन ध्राज सुसरात ध्ाया दे | रायसिह वाला कि यह बात मानने 
में नहीं आदी कि मेरे इतने निकट द्वोतवे हुए कटक छोडकर साहद 
सुसरात्त जाइ । डोम वोला कि कहें वे इसके घोड़े फे चिद्च बत- 
खाऊँ | रायसिद्द ने कद्दा--धठला | डोम ने सव लक्षण कद्द सुनाये 
तय वो विश्वास हुआ, तुरत प्रपने साध में से ५०० भरच्छे से पभ्रच्छे 
घेढे और राजपूत लेकर साहय पर चढ दै।डा। वह सुसराल से विदा 
द्वोकर पिछले पद्टर रात रद्दे चलने लगा। परतु उन्द्दोंने जाने न दिया, 
रेफ छ्या श्रौर कद्दा रि सिरावण तैयार द्वोवा है, झाप आरोग फर 
पधारें। पा फटो, साहब अमल पाणो से निश्चित दो नाश्थ कर 
सवार द्वोकर चला आर तालाय की पाल पर पहुँचा था कि इतने में 
परती तरफ भाता की कतमलाहट दीख पडी। खगर का आदमी 
भेजा घा क्रि रायसिद्द ता पास आकर भिड गया। अगियाँ मिल्ती 
शऔर धार सप्राम हुआ। देने श्रार के याद एक टूसरे से जुट पड | 
रायासद पर साहय परस्पर लड़ने लगे, साइव का मार लिया, 
परंतु रायसिद्द फे मो साइय के द्वाथ से घाव पूरे लगे श्रौर वह एक 
सहे में जा गिरा । दोनों ओर फे राजपूर्ता में से एक भो जीवा न 
बचा, सन मर मिटे | रायतिद्ध को जोगी उठाकर खे गये वह्द मरा 
नहीं था, मरद्मपट्टा करने से चगा दो गया। यदट्ट स्वर जाडेचाँ 
की कटक में पहुँची क्रि साइय अपने साथियाँ सहित मारा गया है 
ठघ सेना भी पीछे फिर गई । साछी का देह्ा-- 
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/कणने हूता काछ, साहव जसवव खारिपा ! 
भाले! रमेडे गये, पाछे रह गई पाल ॥? 
गीत साहिब हमीरोत का-- 
“भषणा ताय आजूणो भाजै, बिढवा उठियो 
बाकम धीप। साहिय एका लाप सरीबो,”? 
“साहिब एका कोड सरीप | भाले क्यू साहिब 
भाताए, सयद उठिये। निरमैमणों।? 
“मुँह फालियो न जाए मल ऐ, निशे 
घणेद्दी मगल तणो | हामावत एफ्ा द्वारवसी,! 
“दशअर लापदण खग दाहि, कुजड फोर 
मिले जे कारी, सीहम्ड्रेफता तसके साहि 7? 
“पग वधव पेपे पत्च पोहण, पत्रों उठियो 
धूरे पाग, शुरडतणो मुद्दताय न ग्रहजै,? 
“नव छुल जे मिल भावै नाग | मगल सिै 
अनमयद मैगल्ले पनगै गुरडन सकिये। पाल (? 
“एकौ कल्द घणै ऊठते, फ्राल्लो साहिब नस किसे! फ्ाल ? 
( भावार्थ--निर्भय बाँके यमराज़ के खगान साहिब की भाला 
अद्दी पकड सका, जैसे श्राग ढुों से, सिह द्वाधियों से, गरुड मागें से 
नहों रुकता | साहिब श्रकेज्ा लाख कराड जैस्ता खड्ड धूणता उठा । ) 
( चारण ) जीया रतनू धर्मदासाणी ने ( जाडेचा ) साह्दृव को 
बात ऐसे फटो--- 
जाडेचा साहब पद्दले भ्रुजनगर के स्वामी मारा का चाकर 
था। किसी कारण से रुष्ट द्वाकर चाकरी छड दी और अहमदाघाद 
में राणी फे घाकर सूसासाँ फे पास आ रहा। पहाँ खाद महीने 
रहकर सातलपुर पट्टे कराया कर बर्दाँ से लैटता चुआ इलवद से 
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छ फोस रायधय फे गाँव मालिये के पास पाँच सौ सवार प्ताथ 
लिये थ्रा उवरा। इसके समाचार गाँव वाँसवा से बादेले रण- 
मल ने रायसिंह भाला को पहुँचाये। सपमल रायसिंद का संबंधी 
धा। रायसिंह दीम इज़ार मवार पैदल साथ ल्ेफर बढ़ा भौर 
अभाव द्वोते द्वावे मालिये आ पहुँचा। साहब को इसकी छुचमा 
रायमिंद के प्रधान सादो गोविंददास के द्वारा पहुँची खी। सा 
यह भी सज-सज़ाकर तैयार दो वालाव में दवका हुआ खड़ा था। 
साहब फे साथ पछा जाड़ेचा बढ़ा राजपूत, प्रौर रायसिंह के साथ 
भी वोका ईडरिया और पठान ह्ेवीव नामी शूरवीर थे। दोनों में 
युद्ध छिढ़ा, रायसिंद् 'मौर साहब इंद्र युद्ध करमे लगे धार दोनों 
खेव रहे। माल्िये से ७ फोम की दूरी पर गाँव '्रेजार में राव 
संगार बारह सह्ख सेना से प्र जाम बीमा इलदद से एक कोस 
पर ठद्दरा हुआ था उसी वक्त यद्द लड़ाई हुई। रायसिंह और साहन 
का पतन सुन राव व ज्ञाम सवार द्वाकर प्ागे का चने गये । राय- 
सिंह का जागियों ने साठ महुध्यों सद्दित उठाया ( और अपने 
सघान फी ले आये )। पीछे से रायसिद् का पुत्र चंद्रसेन ( इल- 
बद की ( गद्दी पर बैठ गया। हाझ्ठों से वैर चलते वर्ष दस हुए, 
इन्होंने एक लाख मदमूदी ( चांदो का सिक्का ) और अपनी दे। 
कम्याएँ देसी पी परंतु रापधय ने न स्वीफारी । फिर एक सो 
जागियों फे साथ लेकर रायसद दलतवद के तालाब पर॑ भ्राफर 
ठहरा, राया चंद्रसेन का ख़यर हुई कि कोई बड़ा योगीश्वर झाया 
है ते छुपद्दर फो सुखपाल में पैटकर दर्शन का गया। ध्पने दे। 
बाह्षक पुत्रों फो भी साथ लिया। साथ में दस-बारह सवार भार 
सँच-साद ऐदल दी शे । योशियों फऐे चरण छूकर अपाम किया 
भर बैठ गया। इन योगियों में से दस वाये स्ठफर चंद्र्ेन फे 
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निकट झा चैठे श्रै।र पूछा ( तुम जानते दे कि ) यह भायस कौन 
है? चंद्रसेव बेला कि कोई बड़ा सिद्ध है। जोगी ने कदा-- 
सिद्ध नहीं, पैरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसके पकड़- 
कर कब्जे, किया और साथवाज्ों में से कितने का ते मार गिराया 
और बाकी साग गये। चंद्रसिंद को बाँध एक पखाल सें डाला 
और उसके घोड़े पर रायसिंदह फो चढ़ाकर इलवद फे गढ़ में अथा- 
नफ़ आन घुसे । वहाँ सात राजपूत फिर मारे गये, शेप भाग छूटे । 
जेगियों मे रायसिंद्द की आण दुद्दाई फिरा दी । चंद्रसेस को गाँव 
मालणियाबास जागीर में देकर विदा किया। रायसिह के साथ 
घू७ जोगी झाये थे। उनक्का जे|ग उतरवाकर प्रपने-अपने गाँव पीछे 
दे घरों को बिदा किये, पार अपने पुत्र भगधानदास प्रौर भारायणदास 
के झपने पास रक्‍्खा। रायसिंद फे झाने फे समाचार सर्वन्न फैल 
गये । चर्ष एक व्यतीत हुआ कि साहब के (पुत्र) भारा (भारमल्) ने 
सवार १५००० प्रौर इतने दी पेदलों से वीस फास पर प्रज्ार में 
पहाव ढाज्षा। तब पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साहब के पुत्रों का 
दस खहस्त सवार और दस सहस्त पैदल फी सेना सहित शायसिंह 
पर सेज्ञा। पद्द भी दे। दृज्ञार सवार आर दो हज़ार पैदल ले भुकाबले 
फो पभ्राया । युद्ध पुप्ना और रायसिद्द प्रपने ३५० राजपूर्तों सद्दित 
फाम झाया। जाड़ेचों के आदमी १४० मारे गये। राव भारा ने 
घंद्रस्ेन फो पाँवें लगाकर हस्तवद की गद्दी पर विठाया | 
मेवाड़ के भ्ाला 
खाडाल्ञ में फाला मेवाड़ दरवार फे बड़े राजपूत हैं। थे 
बड़ी श्रेणी फे उमशव हैं, इनके ऊपर फोई सह्दीं मैठग है। 
( माक्षा ) अज्जा घर सत्ता के इसदद से भाई प्रासियों ने 
निफाला तप थे सेवाड़ में महाराया साँया फे समय में आये । राणा 
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राजा, धज्ा राजा का । सीझरी पीनेखाल के पास राया सागा की 
बापर बादशाह से लड़ाई हुई। राया सांया द्वारकर भागा, तब 
वहाँ अज्ञा काम श्राया। सिंह श्रजा का चित्तांड में मारा गया जय 
कि हाडो करमेती ( मदाराया विदमादित्य की माता ) के सम्रय में 
बादशाह बहादुरशाह ( गुजरादो ) ने चिचोड फतह किया था । 
मेप्राह के झात्रों फी पीडियाँ झआडा मर्देशदास ने स० ?७२२ 

फे भ्रापाद सुदो ७ को लिस मेजी--१ राणा शेखा कथा का, २ 
राणा याौगा, ३ राणा वहादेव, ४ राया जालप, ९ राया मरी च, ६ राया 
बीपम, ७ राया गोग, ८ गाया मक, < राया इरपात्र, १० राया 
केंद्र, ११ राया दरी, १९ राया सावश, १३ राया कान्द, १४ राथा 
सूर, १५ राया विजयपाश, १६ रापा सूघ, १७ राया पदम, १८ राणा 
उधीर, १६ एया नेगड २० राणा राम, २१ राया पीरसिंद, २२ 
राया भोम, १३ राणा सत्ता, २४ राया रणवीर, २५ राणा बाघ, २६ 
राया राजा ( राजधर ) | 

राजा फीे एस पुत्र सब्ना ने हाडावी का परगना लिया। बहाँ 
थेटा प्रात छोटी कालावाड़ कहलाता है। गाँव ४9 तथा ५० में 
माला राजपूत बसते हैं। वे राजपूत भूमिये दाकर रहते थे मिनको 
नय्शेरीयाँ ने वोड डाला । भक्राचावाड के सझुरूप ग्राव--उस्माल- 
कोट, सुंडन, रायपुर | 


साला राजा ( बा राजपर ) 





| 
सलाह 


सिदृन इवसी 
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॥. | केशोदास 

नरदरदास॒ घबलमद्र करमसी नंगा 

रापत दयालदास सुशानसि ६ संगता श्यामदास 

| | 

रापत भतापसिद्ध नारायण 
॥ 

] |] चाघ 
चीदा द्वाथी 
| | 
| । 3 की 8 द्> जा 


देंदा याथ साचादास मद्देशहास रायमल्ल 


च््ज्छ सुँहयोत नैयसी की ख्याद 














९्‌ हा ) 
| | | [ 
हरदास* श्याम रायसे है रत्नसि ह॒ 
॥ | 
| । ( | | 
| चत्सन महांसिंद रणदाडद नाइर्पा 
| | 
रायसि ह* बीरम घरसा मडलीक 
| है 
अखराप 
सुरताय भावसिह 





( १) वडा राज्पृत्त था, राणा का प्रधम श्रेणी का उम्राब, 
माड़ोल पट्टे में घो। एक वार वादशाहदो चाकरा में मो ज्ञा रहा 
था | बादशाह ने मनासा ज्ञागीर में दिया। राणा ने मनाकर पीछा 
बुलाया फिर सीसेदिया माधेसिद्द भार श्याम नगावद ने मारा । 

( ३) राणा का बडा राजपूत, हरदास का पट्टा पाया। एफ 
वार दस वर्ष दर बादशाद्वी सेवा में जा रद्दा था जहाँ उसे कूढोरा 
जागीर में दिया गया था, फिर राणा मे उसका मना लिया, भपनी 
मृत्यु से मरा । 

(३ ) जोधपुर निवास, गेमलियाबास गाँव १५ सद्दित जागीर 
में घा। 

(४ ) राणा सांगा सोफरी के युद्ध से भागा तय राणा के 
साथ घा। (वह्ादुरशाइ युवराती न चिचोड़ पर चढ़ाई की तब सससे लड़- 
कर मादा गया। 9 

(५) जोधपुर चाकर, सैरवा जागीर में था। रायी स्वरूप- 
देवों का पिवा घा । 


मेचाड़ के फाजा इ्छप्‌ 





(६ जैतसिंद् के घड़े पुत्र मानसिंद को देलवाड़े की ज्ञागीर मिल्ली और 
सदाराणा उद्यसिंह की कन्या उसरों व्याही गई इलदीधाटी के प्रसिद्ध 
युद्ध में मानसिंद शब्रुदछ से लड़ता हुआ मारा गया। सानसि'ह का छुत्र 
शबुसाल महाराणा का भांज़ा था, वह किसी कारण से जोधपुर मद्दाराज 
सूरसिंह के पास जा रहा । उसका भाई कर्याण अपने भाई के मनाने जेघ- 
घुर गया। शाहजादा ख़ुरंम उस वक्त्‌ मेवाड़ में महाराणा थ्मरसिंद से युद्ध 
कर रहा धा। उसके सेनापति अब॒दुल्छाप्य ने लैष्टसे वक्तू कब्पाण के कैद 
कर लिया। उसके दंश में देखबाड़े के सरदार हैं । 9 

(६ ) प्रध्चौराज मैताबत का दे।हिता । 
(७ ) राणा अपरसिंह को सेवा में ( बादशाही सेना से ) लड़- 
फर मारा गया। 


हमर] मुँदयाव नैयसी फो स्यात 
तंवर 

सं० १३५० में गढ़ खानेर टूटा, वादशाद्द भ्रत्ञादद्दीन मे राजा 

मान ठंवर से गढ़ लिया" । 
चावड़ा 

बात अथद्दिनवाड़ा पाटय कौ--वनराज चावड़ा बढ़ा राजयूत 
हुझा । उसने एक नया नगर वसाना विचारा। नद्ाँ यह पाटय है, 
वहाँ ध्णदिल नाम का एक सयाना ग्वाज्ञ रहता घा। उसने एक 
कतुक देपा कि एक भेड़ के पीछे एक नाहर लगा, भेड़ा भागा और 
इस प्रटय की जगह आया | वहाँ वह सिंह फा मुकाबला करने को 
सज़ा ही गया। अ्रयहिल ने यह धटना देखी प्र वनराम 
चाबड़े से जाकर मिला जे। स्थान टरंडवा फिरता घा। ग्वाल ने कहा 





(५१) ग्वालियर का त वर राज़ा मान अलाउडीन से बहुत पीछे हुआ था। 
चह स० ३४४२ वि० में गद्दी बैठा, उस पर पहले तो सुल्तान बह ल्ेल ल्लादी 
न चढ़ाई की परंतु राचा ने नजर ननुराना देकर सधि कर ली। बदलेछ के 
उत्तराध्कारी सिदंदरशाइ लादी के सामन राजा मान के एक दूत निह्मउसिह 
मे कुछ ,गुस्वाणी की जिससे सिरूंदर ग्वालियर पर चढ श्राया परंतु हार साकः 
पीड़ा फिरा । सं० १४६२-६३ में फिर थाया, इस यार भी निराश ही यया । 
ग्वालियर द्वाय न लगा, श्रत में स० ११६४ में वडी घूमघास के साथ थापरे 
में स्वा!लियर पर जाने क्री तैयारी करता या कि यमदूतें ने था समाछा। 
इसी बर्ष इवराह्वीमशाह लादी का साई जलालर्खा राजा समान के शरण जा 
हठा, इसलिए इयराहीमग्ाइ ने भाजूम हुमायूँ की अध्यत्तता में तीस इज़ार 
सयार और सीन से हाथी का लण्जर ग्यालियर पर भेजा तिसमें सात राजा 
भी साथ थे। इसी धरे में राजा मान मर गया ब्यार उसझा घुत्र विकमादित्य 
गद्दी चैंडा । एक वर्ष के घरे के पीडे ग्गलियर फुठड हुआ, राजा प्रिक्रम दिछी 
भेजा गया, वादशाद न ग्वालियर लेकर शमझाराद का परगना उसे ज्ञागीर में 
दिया। इचराष्ट्रमशाद छे साथ यादर के मुवादले में पानीयत की छड़ाई में 

दिक्रमादित्य मारा दया । 


तंबर, चावड़ा आदि राजवश छुछड 


कि मैं तुमको मगर बसाने के निमित्त ऐसी भूमि बतलाऊँ कि घह़ 
किसी से जय नद्दी फी जा सके। परंतु इस बात का वचन दे। कि 
लख नगर फे साथ सेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। वनराज ने वचन 
दिया। तब भणदिक ने गाडर का दृत्तांत उसे कह सुनाया और अप 
जहाँ पाटय बसता है वह स्थान वनराज को दिखलाया। उसने उसके 
अ्रपनी इच्छा के अनुकूल पाया शऔर वही नगर बसाऊर नाम उसका 
अगद्विलपुर रक्‍्सा | सें० ४०१ वैशास शु्या ३ फो रोहियों नक्षत्र 
शऔर विजय मुहू्त में पाटथ के गढ़ की नोंव का पत्थर रक्स़ा गया। 
पद्ले वहाँ गुजराती भील जाति फे लोग बसते थे, उसकी अज्नग 
करके झआावू की वलहदी से नई प्रजा बुलाऊर बच्चों बसाई। 
अगशहिलवाड़े पाटथ में गॉव ४५८ जिनमे एक सिद्धपुर का तफा ५२ 
गाव फा है। श्राय रु० २४०००) की | पाटय पहले रु० ७०००००) 
तापिक आय का १६८२-८३ तक बडा स्थान रद्दा। पीछे स० 
१६८७ में उसका भंग हुआ। कोलियों ने सच गाँव उजाडु डाला। झव 
ते दे। ज्ास्त रुपए भी सुश्किल से उपजते हैं। पाट्ण में चाबडें फा 
राज़ रहा जिसकी तफूसील--वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ मास; 
राजादितय तीन वर्ष; क्षेमराज ३७ वर्ष, गूडराज १८ ब्ष, जेगराज १० 
वर्ष; बीरसिह ११ वर्ष, चूडाब (चासुड ) २७ घर्ष; और मेयंडराज 
( भूबड़ ) ने २८ वर्ष राज किया । साक्षी का छप्पय-- 
“स्वाठ बरस बनराज बरस दस जेगराज भय, 
राजादित त्रण घरस, बरस ग्यारद्द सिहसण ।? 
“स्रेमराज चालीस, बरस एफ ऊण गुणजे, 
चुंढडराब सत बीस, चरस भागी भयीजे |? 
#उगणीस बरस गुडराज कद्दि, गुशतीस भोब॑ड भुच, 
चामंडराज श्रणदक्तनयर, कीध बरस सै। छिनवहन |? 


ञ्च्ज्८ मँद्ाव नेणसी को रयात 
“झआराठ छत्र चा 'ड, कीन्द्र पाटथ घर रच्वह, 
चरस एक सो छिम्तु, गया भोगवेस कन्नदाए 
+$5ुये सोलंकियां वरस सी सतह. ..... 
हुवा पांच वायेल, वरख भूचों सो सत्तह ॥” 
“पाँच सै बरस चावीस सृ, घसुद्द भार साँचों बद्यो, 
पचवीम छत्र गूजर घरा, अणहलवाड़ा ऊग्रयों ॥ 
पहले पाटय चाबड़ों के थो, पीछे सोलकरियों ने लो । टेड़े जी 
सरफ से राज बीज झाये, चावड़ों ने उनकी श्रपने यहाँ परणाये, 
चाबड़ों के भांजे, राज के पुत्र और घोज के भवीजे ( मूलराज ) ने 
चाबड़ों को मारकर पाटय लिया। ( सोलंकी राजाओ। को राज 
समय की साक्ठी का कवित्त )-- 
#मूचू वालीस बरस, दस जियो चंदगरिर, 
वलभ अढ़ाई वरस, साढ घारह द्रोयाग्रिर 7? 
“भीम वरस चालीस, वरस चालोस फरण्णह, 
एक घाट पंचास, राज जैसिद वरण्यद्द ॥? 
“कंबरपाल वीस किह्मुं श्रागल, वरस वीन मूलराज लह, 
पिश्रसीज भीम सतरंस दहरस, बरस सात अझगद्धीक चद ७४ 
गूलराज ४४ वर्ष, चंदगिर १५८ वर्ष, वत्षमराज २॥ वर्ष, द्रोय- 
गिर १३॥ वर्ष, भीमदेव नागसुत ४० वर्ष, करय ४० वर्ष, सिद्धराज 
जयसिद्द ४८ वर्ष, झुँवरपाल ३३ व, दूसरा मूलदेव ३ वर्ष और 
सूलराज फे छोटे माई मीमदेव ( दूसरे ) ने ६४ दर्ष राज रिया । 
शुजराव देश राज्य वर्षन--से० ८५२ श्रायय घुदी २ शुरुवार 
फे। चावडा दनराज ने अयद्विस़पुर पाटय बसाया, वर्ष ६० राज 
किया, उप्तके पाट उसके घुद्र योगराज़ ने सं० ८१ दम € वर्ष 
राज क्रिया । फिर-३ वर्ष ते रन्नादिन्य राजा रहा और सं० ८८४ 


तंबर, चाबड़ा आदि राजवंश हज 


में वैरीसिंद् पाठ वैठा जिसने वर्ष १९ राज किया। पैरीप्तिंद के 
पीछे खेमराज ने ३€ वर्ष; और चासुंड २७ वर्ष राजा रदहा। 
चामुंड फे पाट घायड़दे बैठा श्रौर ३४ वर्ष द॒पा, उसका उत्तरा- 
धिकारी अट्टराज २८ बपे राज पर रद्द और स० १०१७ में चाबड़ों 
के देहिते मूलराज़ ने उनसे राज ले लिया। 

से(लंकिये| का राज्यगससमय--सूलराज़ ४४ द्ष, चंदगिर ९० वर्ष, 
फर्श ३० वर्ष, सं० ११४० में सिद्धराज जयसि् पाठ बैठा प्रौर 
४६ बर्ष राज किया | तीन वर्ष तरू सिद्धराज कौ पादुका (गद्दी पर) 
रखकर उमरावों भै।र कामदारें ने राज-काज चल्लाया; फिर उप्तके भाई 
तिदृशपाल फे पुत्र कुमारपाल को पाट बिठाया जिसने ३० वर्ष १ 
मास ७ दिन राज किया। कुमारपाल का उत्तराधिकारी उसका भाई 
महिपालदे ३ वर्ष २ मास १७ दिन राज़ा रद्दा; उसके पीछे 
छसका पुत्र अज्यपाल ३ वर्ष € मद्दीने गद्दी पर रहा; उसका पाद 
लघु मूलदेव ने लिया गौर ३२ वर्ष ४ मास राज किया। उसके 
पाट राजा भीम यैठा जिसने ३४ वर्ष ११ मद्दीने ८ दिन राज किया; 
पीछे सं० १२५३ में बाधेल्षे राजा धारधवत्त ( बीरधवल्न ) ने पाटय 
लिया और ४४ वर्ष ३ सास १ दिन राज करता रहा। बीरघवल 
फा उत्तराधिकारी ( उप्तका पुत्र ) वीप्तलदेव हुआ जिसने २५ वर्ष # 
भास ३ दिन राज किया। उसके पाट गेहज्ञा करय बैठा जिपने 
ज्ञागरिये माह्मण साधव की बेटों घर में डाल ली ( झागे वह्दी दे 
जो पहले बाघेक्नों के वर्णन में लिया गया है ) 





(१ ) घापपशी राजाओं के प्राचीन लेसे के “चाप” या “चावेटटक! शब्दों 
का खूपान्तर द्वी 'चा्बैद्वाः अतीत देता है । चापदंशी राजा ब्याप्रमुप् की राज 
घानी भीनमाक्ष दाना मक्षगुप्त के स्कुट चा्ये-सिद्धांत नामी ग्रंथ चार चीनी 
यात्नी हुपुन्स्सैग के सकुरनासे से जाना जाता है । यद यात्री सातरीं शवाव्दी के 


३८० मुँहणोत नैयसी की ख्यात 
गढ़ बनने और विजय है।ने का समय 


स० ११०७ में नाइरराव पडिद्दार ने मढार बसाया। 

स॒० १३०० में जालार बसा, स० १३ ., में अद्ाउद्दीन याद- 
शाह भाया, फान्हडदे जी अलीप हुए, वीरमदे काम भाया। 

स० १६१८ में राव मालदेवजी ने जालार लिया, दूसरी बार 
स० १६४४ में कुंवर गजसिह ने लिया। 

स० १५१४ जेठ सुदो ११ शनिवार के दोपद्दर मे राब जे।धार्जा 
ने जोधपुर बसाया | 

स०*** * में चित्रांगद मेरी ने चित्तौड गढ़ वनवाया। 

स० १३१० फागुन बदी १३ को मुहम्मद बादशाह ने मह्मदार 
बाद बसाया । 

स॒० १०७७ में भेज पेंबार के पुत्र वीरनारायण ने सिधाना 
चसाया । 

स॒० १५१५ में बीरसिह्द जाधावव ने मेडता वाया, स० १६११ 
में राव मालदेवनी ने विजय किया | 

स० १५२५ में कुंवर धीऊफ़ा जोधपुर से झाकर जांगन्ू में बसा! 





शत में भारत में धाया धा। बह भीनमाल के राजा को घत्रिय बतज्नाता परत्त 
अनाचाय मेरत॒ग और प्ोफ्सर ब्हूबर ने चायशे का गुर बशी दाना अनुमान 
किया है । चायाप्कट या चायडा एक प्राचीन रामबश है | फॉब्से कृत रासमाला 
में दवकी पहली राजधानी द्ीउू वैदर थऔौर फिर पचासर में हाना लिखा है। 
स० ७१२ के लगभग चालुक्य राजा भूयडू ने चावड़े राजा जवशियरी को युद्ध 
में पराजित कर मारा । जयरियरी के पुत्र चनरात ने छोछवियों का धपिकार 
गुजरात से उटाकर स० ८०२ म॑ (राय यद्ादुर पढित गौरीशाकर हीराचंद श्रेष्रा 
स० ८२१ यवलाते दे ) अणदविलपुर पथ्न यताया और बंद स० मदर मे 
सरा | रासमाला और उँनाचाय्ये मेए्तुंग कृत अर्वध चितामगणि में दी हुई 
घाव की वशादली के नास, झम शोर राज-सम्प में अतर है । 


छत्तीस राजकुल ६:/2% 


से० १६४५ में हमीर से फल्लोधी का फाट बनवाया । 
सं०***** में राव बीदा ने मेहवा बसाया, पहले भिरड़ में 
रहते थे । 
सं० १६१४ में अ्रकवर बादशाह ने ध्ागरा वस्राया | 
ः सं० ८०२ वैशास सुदी ३ फो वनराज चावबड़े ने पाटण ( झण- 
५ दिलपुर ) बसाया | 
स० १५१५ (१२१५ हेए) में फैमास दाहिमे ने मागोर बसाया ! 
से० १५८६ में राबज्ञ जाम ने नयानगर बसाया । 
,. सं १४४९ वैशास्र सुदी ७ को देवड़े सहसमस्त ने सिरोही 
घसाई | 


छात्तीस राजकुलों ने निम्नलिखित स्थानों 
में राज्य क्विया 
१ कनवजगहु राठार# ७ दुरंगगढ़ सियवार १४ संडावर पडढिश्ठार 
२ धार नगर माछव- पाणेचावेर १४ अगहिलपुर पदन 
देश पेंघार प रोधिलगठ सोलंकी. चावडा 
३ नाउलगढ चह्ववाण € भाडहडगढ सेर_१६ पाटडी भाल्ा 
४ झाहाड़ नगर १० चित्तोड़गढ़ मारी १७ कफरनेचगढ़ बूर 
गाहिल १९१ मांडलगढ निछुंभ १८ कलहटगढ फागवा 
५ साहिलगढ़ दहिया १९ आसेरगढ़ टांफऊ १८ भूमलियागह 
४६ थे।हरगढ काबा ३३ सेंड पाटण गेहिल जेठवा 





£ कन्नौज के राजा ( जयचंद्र आदि ) राठोड नदों, पिंतु गड्रवार थे 
जैसा कि उनके ताम्रपन्नों व शिक्वालेला से ज्ञात द्वाता है। कन्नौज के श्ज्य 
के अंतर्गत बदायूँ टिकामा राडोड़ो काथा जहाँखे रादोडढ राजपूताने से 
आपे-पऐसा पाया जाता है | 


३१ 


पर ऊुँहणोव नेणसी की ख्यात 


२० मारगगढ़ रहवर २६ दिल्‍लीगढ तवर॒ ३२ छुद्र॒बे भादो 

२९१ आह्यथवाड़े घारद २७ फपडवयन डामी ३३ कच्छरेश सम्पा 
२२ जायक्षचैड सीची २८ दधणापुर दोख ३४ सिघदेश जाम 
२३ वसहीगढ खरबढ २८ सगरोपगढ सक- ३४ अजमेर गैड 


२४ रोहितासगढ डांड.. वाया ३६ घातदेश सेढा 
२५ दविस्मलगढह हरि- ३० जूनागढ यादव ३७ लोहवेगढ बूया । 
यह ३९ नस्वरगठ फछवाह्दा ३८ देरावर दद्दिया 
गढ़ फतह हुए 


स० ११२७ दिल्ला तुरकाणा हुआ, चहृवाण रतनसी जेहर फर 
काम झाया, गजनी फे बादशाह शहखुद्दान ने दिल्ली ली । 

स० १६२४ मगपतर बदी २--अकप्र बादशाह ने चिस्तौड घेरा, 
चैत्‌ धदी ११ फो गढ हटा, राठोड जयमल, पता सोसेदिया, मालदे 
देंबार भर दूसरे भी बहुत आदमी मार गये । 

स० १५७२ श्रावण सुदी ११--यादशाह हुमायूँ चापानेर आया, 
राव प्रवापसी चहुवाण जेहर कर काम आया। 

स० १३६१--बादशाद्व अ्ल्लाइद्दीन को फौज जेसक्मेर शाई, 
बारद्द वर्ष में गठ फवह हुआ, मूलराज रतनसी काम आये | 

ख्० १३५२ में बादशाह अलाउदोन ने देक्लतायाद (देवगिरि) 
फतद् किया, यादवराय काम झाया। 

स० १३५० में ववालियर गढ टूटा, बादशाह श्रनाउद्दीन ने मान 
तबर से गढ़ लिया । मद 

(5 ) झुछतान शद्दाउद्दीन गोरी न स॑० १२४८-४६ वि० म दिछी इष्यी 
राज चद्वान से ली थी, सै० ११२७ में ता दिछी सें तवर राज्ञ करते थे, उनसे 
सै० १३०८ वि० में बीसलदव चैद्टात न दिछी का राज लिया था। 

(२ ) ग्वालियर का तवर राजा मानसिंह, कल्याणसिद्द का पुत्र, सै० 





गढ़ फुवद हुए प्छ्पर 


सं० १३५३ में बादशाह श्रलाउद्ोन ने गुजरात विजय 
किया, कणे गेहलड़ा, नागर प्राह्मण साधव ने आगे रहकर विजय 
कराया। है 

सं० १३५५ में राणा रतपेन (चित्तौड़गढ़) पर बादशाह पल्ता- 
उहोन आया, भड़ छखमसी १२ बेटों सहित काम झाया, गढ़ रक्खा, 
राणा को थड़ाया (बचाया?) । 

स॑० १३५८ में रणघंभेर का गद हटा, राध हमीरदेव चहुवाण 
काम श्माया, बादशाइ अ्ल्लाउद्दोन आप झाया। ह 

सं० १३६८ में बादशाह अलाठद्दोन ने जालै।र लिया, चहुचाण 
कान्ह इदे धीरमदे सेनगरा काम आये । 

सं० १३६४ में बादशाह अलाउद्दोन ने सिवाने का गढ़ लिया 
चहुवाण सांवल सोम फाम आये । ५ 

सं० १३६४ में अल्ाउद्दीन ने अजमेर दिया। 

सं० १३... में राव दूदा विल्लोकसी ने जेइर किया, बादशाह 
फोरेाज्ञशाह ( तुगलक्‌ ) की फीज जेसलमेर आई । 





१५४२ वि० में गद्दो पर बेंठा था, इसके वक्त, में दिल्ली के सुछतान बहल्लेशल, 
सिझंदर और इबराहीम लेदी ने ग्वालियर पर अढ़ाइरय्या की थीं परन्तु कब भी 
सफकता न हुईं । मानसिंद के मरने के पीछे उस्सऊे पुत्र विक्रमादित्य पर इच- 
रादीम लेदी ने फिर चढ़ाई कर ग्वालियर फृूतह किया। ग्वालियर के पदले 
शमसावाद दिया गया और से० ५८३ में विक्रमादित्य इबराहीमशाइ डे 
पफ में पानीपत के सुकृम बाबर वादुशाह की लड़ाई में मारा गया। 

(५ ) चित्तोढ़गढ़ से० १३६० में फुद हुआ, महदारावज्न रससिंह' युद्र 
में काम शाया | 

(२) उवारीए फ़िरिश्ता के सुवाफ़िक राव कान्‍्हडदेच द्ध० ४२७४ ४७७ 
में मारा गया था । 


हज 





झुँदणेव नैयसी की ख्याव 
दिल्ली पाठ बैठनेवाले हिंद्द राजाओं की नामावली 








_________ _ ऑंऑकक्‍ंचजचन-य5:उद्ा 
अद नाम .>पमल्क.फाल, 
वर्ष | सास 

१ | राजा युघधिप्ठिर, द्वापर में राज किया ६३ 
२ | ! परीक्षित » 9 ६० 
इ् # ज्लनमेजय प्र षू्‌ 
४ | ? अश्वमेघ पर | था 
थू |! प्र्घसाम ८० | शा 
६ | ” पर्तवेजल श्शा 
७ | !” आदिसधथ ष्दघ। ७ 
८घ। ? चित्ररध ७२ | ११ 
< । ” घृतेस्यद ७ | ११ 
१० # सुनिधि दंड | ११ 
१६१ | !! सेनवर्ष इंद । ५ 
१२ | ! रिप दर 
१३ | ?” सर दछ | ७ 
१४ | ” सिंहवल धरे 
श्पू्‌ ?? परिपाल् ४६२ | १० 
१६० ४ कीर्तिवर् पृू० | २ 
श्छ रे सन्न पद पर 
१८ | ? मेढारि पूए | ८ 
१€ | ” बीज घ्रश्र १ 
२० | ” शबुदेव श्८ | १० | 





























दिल्ली के हिंदू राजा ध्पर 

कक राजतल-काल 

से त्ताम ह 

बपष | सास 

कब ी+++->--__+_अ+_नतनहनल्‍.ततहअीीालनब.है्ल्‍.्.न्‍.. 

२१ | राजा निगम घ््प रद 

शर| ” जापरथ ४५ | ११ 

२३ | ” बसुदान छ्४ 9 

२४ | ” संडोव भ्१ 

२५ | » आदित्य पूछ | १० 

शर६ | ? हयनय घ्‌१ 

२७ | ? देंडपाल ध्प 

रुप | #» नीति भप १५ 

रू | ” देसावर नीतिकुमार फे 

३० » सरसेन घर पद 

३१ | » वीरसेन श२ | १० 

हुए | » झ्मनकसिंह ४७ | १० 

३३ | ” पराछित ३६ च्द 

१४ ५ बिद्रुथ घ््छ श्‌ 

३४ | ? विज्ञय इ््र्‌ प्द 

३६ | ” भासाबुद्धि २७ डर 

३७ | !? भ्नेकसाह २२ | १९ 

देए | ? शाुजय ७ 

इ्ड 2! सुघन ३० 

छ० 7? प्रमपथ ४४ १० 

४१ | ” जाघरथ 3 छ 

४२ | ” बोरबल सेन न२१ छ 

















श््ष्द झुँहणाठ मैणसी की ख्याठ 
2 | राजत्व-काल्त 
न नाम न ७पय7 
वर्ष | सांस 
| ह झ रा 
४३ क्‍ बड़पे, बीरबल का मार के राज लिया| २७ | 
४४ » जैसावर र७ 
४४५ | ? शन्रुत्न र्‌ज | २ 
४६ | ” अहिपय श्र छ 
४७'। ?” भद्दावल ४० ९ 
श््घ 7 कीर्विमंत १७ छू 
४७ | ” चित्रसेन । रेट छ 
४० | ? पनंगपाल | १७ । १० 
प्‌१ » अनंतपाल श्ष १३ 
भर 2 बनाइक श्ड । ७ 
५३ | ? कलंकी । छ२ १० 
५४ | ! सेस्मर्देत | ८. ९१९ 
भू४ |? जायनजीव । हे६ई , 
५६ | ?” इरिंस | १३ १९ 
४७ | ? वीरघन 8 छ 
पूछ | ? झखतव न्प २११ 
पर । ? हंलघ, श्रोसद को मार राज लिया ४२ छः 
६० | ?” रससेडनीन | श. १० 
६१ 2 मद्दाजाघ ३०. १० 
घर *' चीरनाथ न्प८ 4 
द्द्३्‌ # जोवराज ्ट्पू र्‌ 
&€छ | ?” उदयसेन |. ३७ | ४ 





























दिल्लो के हिंदू राजा ८७ 
हि राजत्-फाल 
39 ॥28 बंप | मास 
६५ | राजा झआनंदचंद भर | १० 
६६ | ” जयपाल रद 
६७ | » सुकायत जयपाल का मार राज लिया १४ 
इंए | ?” विक्रमादित्य घ्३ 
६< | ”समुद्रपाल विक्रम को मार राज २छ 
न] ०. चंद्रपाल रद भ् 
७१ 92 नयपाल २१ ४ 
छ्र्‌ 2) देशपास श्द १ 
७३ ? शंभुपाल 9 ११ 
७४ | ?” लहछपाल २३ ३ 
७५ | » गोदिंदपात्त २० 
] 9 अमततपाक्त श्द्द १० 
७७ 9 ब्रुधपाल्र श्र 4 
उप | ?” महिपाल श्झृ न 
७ | ?” इरिपाल १३ ४ 
ष्ब्० 9 भोमपाल ११ १० 
प्य१्‌ 9 मदनपात्त द्ज व 
पर | ! बीयेपाल श्र ३ 
८ई | ? विक्रमपाल् श्ड्। ११ 
घ्छ # मल्लूकचंद विक्रम का मार राज लिया. २ 
प्र # विक्रमचंद १५ हि 
८ | ” कामफाचंद ५ 
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3४ | शाहवार (शहरयार) २,दिनर५ 
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उसकी जीतेजी ध्यौरग दसन से श्याया, 
दारा शिकाह फे साथ श्रावण बदी € को 
राजससेडे में समृगढ के पास लडाई 
हुई। दारा को भगाकर शाहजहाँ का 
ध्यागरे के किले में नजर कैद किया झऔर 
दिल्ली जाकर औरंग स० १७९१५ रावण 
सुदी १३ झुक्रवार वा० ६ जिलकाद 
स० १०६८ हि० को देपद्दर दिन पर 
घडी एक गये महलों में तझृत पर 
बैठा । श्रौरगशाह आक्षमगीर के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । 























(१) इन घशावक्िपें में मुसलमान बादशादें। के कुछ नाम या समय 
ता दीक हैं परहु दि दू राजाशों फी नामायली चार समय निया क्पोलक्फ्पित 
इन राजाओं का छुल्दे समय जोड़न से ३६२१ पप झाते है । 


द्दै 


दक्तिय फा सल्िक प्लेबर ... छडओे 


दक्षिय का सलिफ अंबर 
देज्ञताबाद के उमरा बादशाह जहाँगीर से जा मित्ने | पहले ते 
घदयरास आद्वण को पंचदज़ारो मिला और पीछे जादूराय प्र यांकूत 
खँ ऋाये। मल्तिक अ्रर ने कद्दा कि सेरा बेटा फ्तद्शाद् दैलताबाद 
खाचेगा | अत: मैं इसको साहँगा । निज्ामशाह ने कहा कि यह भेरा 
मासमूँ दे, इसे मारे! मत। मलिक प्रवर चेला कि तेरा भामूँ परंतु मेरा 
है| लडका है, अंत में मारा नहों, कैद कर लिया कौर निज्ञामशाह 
को कहा कि इसे दीवान फभी मत बनाना, साधारण सिपाही के तुल्य 
शी देना। मलिक अबर के मरने पीछे निज्ञामशाह ने फुतहशाह 
घो! दौधान घनाया। समय पाकर उसने सोतीमइल भे निज्ञामशाह 
को मारा गैर उसके छोटे बेढे का तख्त पर विठाया; मकरबख़राँ, 
सरफराज़ज़ाँ, हचसक्षों बरैर दिल्ावरज़ॉं आदि उम्रए जे। कैद थे 
उन्हें छुड़ा दिया; साइजी को कुछ दे मिलाया प्र कुछ नमाया, 
बह भी एक बार मिलकर फिर अपने ठिकाने में जा बैठा । बाद- 
शाह ने फिर चढ़ाई की । मेइबत््राँ ने चच्वतीथ की तरफ मारवा 
लगाया और १४ दिन में उसे फृतह फर लिया, भीतर का गढ़ छठे 
मद्दीने लिया | उमरा सब वीजाशुर गये, शाइजहाँ भी बहीं पहुँचा | 
अलीवर्दीफाँ फो भेजकर दैक्षताबाद के मढ़ों में से शाइजद्दाँ को 
१२ गढ़ दिये गये । 
प्लान दैौरान का नास पद्दले सवर था, शाइजद्दाँ बादशाह फे 
झापरकाहछ में निकल गया भा। भल्तिक श्रेत्रर फिसी द्विदुस्वानी को 
गढ़ में घुसने नहीं देशा था। ख़ान दौरान ( पहाँ पहुँचा, ) एक 
ह॒र्फानी से ना मिला और उसे कद्ा कि तू सुके मलिक प्रपर फे 
इाघ बेच दे । तुरकानी ने वैसा दो किया, तव वह गढ़ में पहुँचा | 
वर्धा फा सब भेद लिया पार जन शाइजह्ाँ तछत पर बैठा तब उससे 


मी मुँदथोत नेणसी की ख्यात 


आ मिला भार सव हकोकृत अज्ञे की। याक्ूतय़ों भार सुहवतय़ाँ 
के साथ मुहिम में गया, उन्होंने जाना कि यह ख़पर पहुँचाता है। 
जब याकूवर्खाँ ने देसा कि गढ़ दृदने को है वे बाहर निकल गया। 
पॉच-छ दिन पीछे देपहर को नगाड़ा वजाकर चढा। राव दूदा 
(चंद्रावत) के साथ लड़ाई हुई, दूदा और याकूतख़ों देने सेत रहै। 
उस वक्त पाच-छः पडी दिन शेष रह गया था । सेलछूजी मानूजी 
झ्राये तब यहां याकूतख़ाँ भी आया । 

प्रानेख़ाता के पीछे शेख फुरीद भ्रकबर बादशाह फा दीवान 
हुआ। प्रयाग से जहागीर की बुलाकर वादशाह वनाया तय २ घड़ी 
के लिए दीवान रहा, फिर २ वर्ष पीछे सख़ानेस़ाना का पद पाया। 
टोडरमल मरते समय कद्द गया था सो दफुवर ढ्ड्वाया । 

खेल्ूजी माल्ूज़ी कनड के पद्दाड में रहनेवाले कोलियों के चाकर 
थे। मलिक अयर ने उनका कहा कि इन फोलियों को मारो ते 
यद्द सध ज़मीन तुमको दे दूँ। उन्होंने कोलियों को मारकर भूमि 
ली। पीछे याऊूठख़ों फे साथ ये भी झा मिले। 
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शद्धरण गदलकोत--प० २५८, 


दू० ८, १०, ४६, शेपम« 
उधरप्तिइ--दू० ३९५ 
उधीर राणा--दू० ४७२० 
वपाध्याय--५० २४३, 
उपेन्द्र या ररपलराज--प० २४३, 
स्र्र 
इपेंद्र या कृष्णरान--दू० १७०७५ 
डसरा-दू० ४६४३. 
जमराद--दू ० रमूेे. 
उमेद--प० १६४. 
उमेवजु वर सैंयर--दू» २०१, 
बमेद््सिद--४४४५५ 
डरजन--प० १६४५ 
शरूक्रिय--दू ० २, ४६, 
उशीनर--ध० ४४४. 
उष्णीक--दू० २४९५ 
उसैराजा--दू० ४. 
हि. 
हंकार कुवर--प० ३३१७, 
ऊंगा-दू० ३२३. 
देवचा--दूः० ४३०. 
--चैरसिंद्रेत--दू ० ३९३. 
ऊददू--दू9 ८ 
ऊदुछ--प० २००, दू० ३११. 
ऊदा--प० २२, देश, ईे३, ३१६, 
१२४७, १3२८, १४९, १७३, 
श१क० श्सम३, २३९ १२३, 
२२६, २२७५, २२८५, २३४०, 
रे४र, २४६, २४७, २२०, 
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२३१, २३७, २६०. दू० २, 


३१, मरे, य७, ३०, १८, १०२, 
३६३७, ३१७, ३२०, १६३, 
8४१३, 


'ऊदा--आमणावत--प्र० २२२. 
*->कुम्मावत--प० हे. 
--त्रिभ्रुवनसिंशेत--दू ९ १०२, 
“-बबेट--प० १२४. 

“-मैरव का पृन्न--प० १रू०- 
+-मजावत--प० २४०५ 
+-मूछाबत--दू» एरे- 
“++रामाघत--दू ० ४०८, 
ऊदावत रागैदू--४० २१, १०४, 
दू० ६६, १६०, १६८. 

ऊथधा--१० २३६. 

ऊनडू--दू० २३१, २४४, 
२६६, २६८, ३०६, 
-वाबनिया जाम--दू० 

२४०७, 

ऊना राठीडु--दू० #्, 
ऊममी--दू० ४५७ 
ऊमट परमाए--प० २३०, २२६. 
ऊमरपिंद--दू ० ४१२५ 
ऊदटद गोपालदास--दू० ३४२, ३9३, 

४०३. 

ऊट्टा-दू० हे३३, 

न 
ऋतुपर्णे--दू० ४८. 
आपमदेव--१० ३, २२१, 
आधपि शर्मा--प० १३ 


२४६, 


२४६, 


सख 
एकलिंगजी--प० २, ३, ॥३, 3४५ 
३९, ४२, 
एका-दू ०, ३६४, 
“-चाचावत्त--प० २८« दूक १०85; 
३०६. 
+-इँंमीर--दू ० ३६४५ 
एचीसन, सर--प० १०२, 
पप्रिप्राफिशा इण्डिका-«प० 
दू० ४४. 
एछठबढ--दू० ४८. 


भ्र्श् 


पेमुलमुल्क--प० र१६,. * 
ऐमल--दू० २२६, २३०, 
ऐरावत कुख--प० ७. 


तो 


ओेजा--दू० ३८६. 
ओमड़--दू ० ३२५ 
ओर-दू० २११, 
ओेढेा--दू ० २१२. 
झोसत--दू० ४८६५ 
ओेसतव--दू०» ४८६, 
झोल--प० १६२. 

| 
चीरंग--दू० ४३२. 
औरंगजेघ--प० १, ७२, ७६, १८, 

२१८. दू० १६, ४३२. 

फ 
कंकदेव--दू० २१६, 
कंकाल देयी--प २३२. 
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कँमा--दू ० २१३, ४१४. 
झॉबरसाछऊ--दू० ३६५, 
फकघरसी--दू० ३४३, 
“+राणा--दू० २४४. 
देंवरा--प० ३७३, २४८, ३२४४, 
२५६, 
फेंहा--दू० ४१, ४४, 
ककुरस्थ--वू ० ४. 
+-रश--प्र० ३२२८५ 
कह्द (कर्क राजा)--प० २१८. दू० 
४३9. 
कछुक--प० २२६- 
कचरा--प० ३२, ६७, ६६, १७६, 
शश८, २९७. दू० २६, ३०, 
३३०, ३६३, ३६५, ३७६, ४०३६, 
४१०, ४३३, ४१६, ४२६. 
+-द्बसिद्देत--दू ० शे६३० 
कषछ्ुघाएे--प० ९, र, १०४, १६५. 
दू० १, ४, ४०७, ४२५, र३े७६, 
४८२. 
--#कंडछ के--दू ५ ६. 
+-अ्रधान के--दू* ६ 
कछोड़िया--प० २३०५ 
कचऋत््पघातव रशी--दू ० ४७, 
कटुक--प० १३०५ 
कड़ाणे--प० झा, 
कधरा--प० २२१- 
कनकसिंद--दू० २२. 
कनकसेन--प० छ८छ. 
ऋणनकावती--प० ११६७. दू० ३४० 


कर्निंधम, जनरल--दू० २४४, 

कनीराम--प५ ३७७, 

कन्हद--प० ६१, दू० ४६, ९९५ 

ऋकन्हृपाल--दे ० --“कान्द राय! ॥ 

बन्ह्ीराम--दू० ४५७. 

क्पकतिया--यू० ४७, 

कपालदेव--दू० ४७. 

कृपूर---प० ३७०, दू० २६१, २६२. 

कपूर कली---दू० २००, २०१. 

कपूरथंद--दू* २७, 

“द्ाप्तावव--दू० ३०५ 

फपूर सरहठा--दू० २६२, १६४,३०६.. 

कमघज--दू७ ४७. 

कमरबा--दू७ र२र८, 

कमछ--प० ८४३, २१६, २३१५५ दू० 
4, ३, २९६. 

कमजादित्य--प० १४, 

फमलादे--प० १६४० 

कमल्लावती--दू० १३, 

कमालदा--दू" २३६३, २६७, २६१, 
र्श्म 

कमालुद्दीन--प१० १६४, दू" २३१, 
२६२, २६६, ३०६५ 

++मलिक--दू ० ३१६५ 

कमेदकलली--दू० २००. 

कमेदी--दू० २००, 

कम्मा--ए० देट, डरे६, ६५४, ६७, 
3४६, १४६, २३८, २६१, २९३, 
२६०. दू० १६०, १६८, ३७३, 
इ्२३. , 


( १४ ) 


फर्मा घोरंधार--दू० 4७३. कामप्ोत-ू० ३३८, ३३१२, ४०० 
+-रवसिदेत--प० २४ छ्श्शे, 

करयदेव सोलडूरे रामा--प० 4३4... क्षरमा--ए० ३४, १४८, १४३, ३ ८३. 

करणावत कद्धवाह्े--दू० ४४७५ “+-खवाश्ष--दू० २७. 


करणीदुरख--दू ० छ०५ करमेती--प्र० ३७, ३९, २०, २३, 
करमापाफरण कैलावेबाला-दू० ३२४... ४४६ ९, ६०, १०८, १०३, 
करमचंद--प१० १४४, ११९, १६६, १३२० दू० ४३२, ४१४, ४७२, 
२३२, दू० १०, २७, ४३, १३६, फरहा--दू० ४७५ 
३०८, ३३३, ३२४०, दे७छ, 9७०२, कर्फे->दे१--'कक्क/ । 
कर्काज राजा रागैडू--प० २३१. 


४३३. 
--जत्सा--दू० ३२३. कर्टियप--दू६ २४१, 
+-परमार--४० ६१- कर्यू--प० ३९, ३६, ३४५, १४६, 
“-राजा--पर० ४३. 3४८६, १४६३, १६०, १६०, 

करमसिंह या करमसी--पर० ३६, ३3७८5, २१२, २१६, २१६, 

48, ८४, ३३०, १४७, ३२३, २१३६, रेदेणप। २०७१, २०६, 

3६४, १७०, २३७, २३८, २३६, ररे८, २२६, दू० १२, २३, 

२४०, २४४, २९२. दू० २६, २१९, २३१६, शपरे, ३०८, 

४०; १52, शे२८, रै२३, ३३०, 2३9, रेरेप, श६९३, ३६३६, 


३३२, ३४३, ३७१, ३३६, ४०८, ३६८, र>%े०२, ३०६, ३१०, 

४१६, ४७२३, ४००, ४०२, ४)२, ४१६, 
फरमसी अचद्वावत--दू० ४२१. ४१८, ४२९, ४७८, ४०६, 

*+-आासिया खींबसरोत--प० १8 ३, >गेदेडा या घेबा-प्र० २१३५ 


“--चहुचाथ--प० हे१५ २१६५ 
“-चीषा--प्र० १8 झ« >-गोदछद्ा--दू० ४८१० 
++राव--पर० १६६, +पेधा--दू ० २१५५ 
+-रावत्त--दू» ३२८, ३२६8५ ++डदरिया--द[० २११५ 
>-रावक्ष--प्र० र७, रह, ३००. +प्रीयावत--प्र० २२७, 

दू० ४४१. “ै>राजा--दू* २१२, ३६०५ 


करमसेव--प० ६६, दू० रे८घ, १४०, -राया--प्० २१, २२. 
४७१३, रे८८, ७४२२, ४३०, ४२१, +“राव--दू० ६६३. 


( १४ ) 


कर्ण रावक--प० १६९, १८, १३, २०५ 
उमर, ३४, ६७, २४७, रेप५. 
दू० २६१, रे८रे, ३४०० 

--शक्तिप्िंदयोंत--दू ० ३३४१. 

कंर्णदेव या कर्यशाज--प० ३२१५ 

कर्णसिंहद--प्र० १३, ३१, ७४, ७३६, 
दू० १३२४, २००, ३६७४६, ४३१६, 
४९२५ 

>-हुँवर-प० १३१५ 

कर्णादित्य--प० १४, १६, १८० 

फपूरदेबी--प० ३००. 

कर्मचंद नझरा--वू* २२. 

कर्मवती छुँवरी--प० ४७ 

कर्मसिंद रावल दूसरा--प० ८१५ 

कछंकी राजा--दू'० ४ेम६५ 

कल्फरण--दू* २०४, २०१, 

फलचुरी--प० १२१६, २२०. दू० 
४४%, ४५१. 

ऋक्षश शर्मो--प१० १३- 

कुलहट, पत्ता का--प० १२४. 

फलादित्य-प० १४५ 

क्रलावती--प० ३६८ 

क्लिकरणें--दू० १३७, ११८, ३२०, 
३६०, ३६२, रे८०. 

कलियुग सैवतू--दू० ७४४३. 

कछीलिया--प० २३० 

कल्ेशलसिंद राजा--दू ०» ४८३० 

कएसप--दू* ७ 

ऋलपाण--प* ४३, ६७, २रे८-.दू० हे, 
*, ४६, ३४६, रे४७, ४७३,४७-२५ 


फएयाण जेसलमेरी--दू ० ३४३५ 
ज्फाजा--प० २०७. 
“+सुरताणगढ़िया--दू० ४४१० 

कव्याणचंद्‌ राजा--वू० ४८फ« 

फत्यायदास--प० ६ए५, ६६, 4६५, 

4फ5३रे, २३८४, २६३, २६०, दू० 
३१, १२, २१, ३३, ३४७, ३१, 
४३, १६७, १३८, ३२४, १३३, 
४४३, ३६९, ३६६, बे७१, ३७४७, 
इप्ए३े, 9७३२, ४२२. | 
+-एथ्वीराजोत--द्‌ ० २६५ 
>-भादी-दू ० १8४५ 
--नारायणदासात 
$८२. 
«-रायमल्ोत--प « ३८०, दू०४०४८५ 
“-राबछू--द्‌» ३२३, ३२४१, ३४६, 
8४१. 

कष्यायदेव--दू ० ५. 

कक्यायवे--दू० ६६, १३२. 

कष्याण देवी--दू० १७ 

कर्याणमत--प० _ र१, ६०, दू० 

३२, १8३४, १३९, 

>-+उद्यकर्णो त बीदावत--दू० २०७ 
“++जयमलेत--प० ६१. 
“>-राब--प० १३७, 

१६६, ३६६, ४६३. 

>जारावल-दू० २६१ ३१२ 

कल््यायसिंद--प० ६६७ दू० ६, ३३५ 

१६, २३, ३९, ३६, ३७, ६८, 
१६५, पर. 


ब्रोड़ा--प० 


दू० हे; 
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फत्याणसिंद्द संगारोत--दू० २२. 
कछा--प० ३३, ११६, १२६, ३०, 
१9२, १४६, १४६, १६०, १०१, 
4७६, “३७८, रेल, २४३, 
२५१, रे€८, २६०. दू० ४३, 
१०२, ३०८, ३२२, ३२२७०, ३६२. 
इ७४, बे०१, देए्८प, रे२९, ४०३, 
४०९६, ४१६, ४२९, ४३३० 
+-जममले।त हाडा--१० €£. 
>-+जयमलेव--भादी--दू ० ३४१, 
३४३. 
“-देवड़ा मेह्दाइल्ेत राव--प्र००- 
१२६, १८२० 
«“पैयार--प्र० १२७ 
“-धीदावत-दू ० १३४, ३३६५ 
--रतमापत--दू ० ३०८. 
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२५०, २९३. 
तातारसिह--व्‌« १४. 
तसानसेन--प० ३१६. 
ताराबै--राणी-दू० ४. 
--गदहले।ताणी--दू ७ 
१६५, १६६, 
सारादेघी--प० ४३, ४६, २१६ 
ताससिंद--दू ० २००. 
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तिरमण रायसले।_--दू० ३६, ३७. 
विले।कचंद--दू७ ३३. 
विलोकदास--दू» २०. 
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३8,।१६७, 48८, ३३०, ३७), 
इ८०७, ३३०, ३१३१, ४०२, ४०६, 
७४१३, ७१६, ४२६, ४३१. 

- सिसेदिया--प० 4३१. 
मुझुंदासंद--प० &झ, ३०१, ३०२० 
मुक्ताछ-दू० दे 
मुक्तरमणि--दू ० शे८. 
मुक्तसिद ( मेक्लसिद )--वू» 

२२२, २५३ 
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सुगलर्खा--दू० ३४७. हि 
सुजफ्फरसखा--प० १६३, २४३. दू० 
श्य्३े, 
सुज्ञफ्फरशाह गुजराती--प० २६, 
४६, १३४, 3६६, २११, २२०. 
दू० १८, २४४, २२३. 
त्तीसरा, सुलतान--द..० २४७० 
मुदाफर ( गदाधघर )--प० ११४५ 
सुदाफरखा--दे०--“'मुजफ्फरख! $ 
मुपारकर्खा--दू० ३१२, 
झुवारक शाह--दू ० ४३१. 
मुरादबण्श-.प० ७६५ 
मुरारदास--दू ० श्र४- 
सुरारीदास--दू ० २१. 
सुदृष्दतर्खा--दू ० ४६४, 
सदग्मदु--प१० २१४७, २१४ दू» 
भ्रमण. 
>-भंदली--दू० ४६१. 
--खूनी--दू० ३१८. 
सुदम्भदूश्बती ( महंद्यली 3-० 
ड्ष्ए, 
सुद्स्मदर्खा--प० ३१४. 
सुदस्मद्‌ तकी--प० ३०४, 
मुहम्मद घूर--दू० २४६. 
मुष्ठस्मद भुराद--दू ० २४. 
मुष्ठम्मद शाह्ष तुगलक--प० २१३. 
दू० शै3म, ३१६३, ३१२०, ४२०, 
छ३३. 
>>पेगड़ा--प० २१४, 
मुहम्मद सुरताए--प१० २१४५ 


रद 


सूज्ञा-प० २४०, २७४, २४४, 

सूघ राणा --दू० ४७२५, 

“राबहू--दू० २७०२, ४३६. 

मूलक--दू० ४८० 

मूलदेव--दू ० ३, ४४५ 

+दूसरा--दू० ४७८५ 

मुझ पताव--दू० २८4, ४४८, 

सूछराज--प० २०१, २०२, २०३, 
२०४७, २०९, २०६, २०७, 
२१३, २१९, २२०, दू० ३१, 
८, रेम८, २८६, २६०, २६१, 
२९३२, २३३, २६९, २३६, 
३१४, ३१६, ३१७, ३२२, 
३८५, रे8म२, ४३७, ४४०, 
8४६३, ४६२, ४७६. 

जादेसरा--प० २२२. दू० ४४२. 

जाबाग नाथेत-दू० ९८, १६५५ 

“+स्तनप्ती--दू० रेम३, २६०, 
२३२, २६९, २६८, ३००, 
बे०8, ३१०, ३१२४, ३१८, 
३२०, ४८२. 

>राबक्ष-दू० २४१, २६ १3२३३, 
४8३७, ४७०. 

“सोलंकी राजा--ए० १६8, २१२, 
३३४५ दू० २०, ९२, २७, १८, 
४६१, हा 

मसूलबा--दू० २१३५ 
खुल्ा-दुर ३१६, ११७०, ३६१६, 
३८६, ४२६, ४३९, ३३३, 
>र्वीवाउत--दू ० ३३२, 
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मूली रायसक्ष पैंवार--दू*» ४६२. 
मूलु--द[० भझ४श, १८६, १८६०, 
$८८, 4८8, १६०, २६१५, 

सुसार्सा--६० ४६६. 
झूग ( घादा )--प० ११३, १३४० 
खेदुगराय--दू० २००५ 
सेंडलरएइ--दू७ 35, 
मेघ--प० ३०, ७७, ७५. दू० ४७३- 
--शावत--१० ७४, ७२. 
मेघनाद--प० ९०, ९१, २२. 
मेघमाला--दू० ९००. 
मेघराज---१० १४७, २४८. दू० २०, 
३६६, ३४९, ३६६, ४०२, 
४१०, ४२१) ४२२; ४३३. 
“-बीरमदासात-दू ० रे८१. 
+-राबल-प० ४६ दू० ३७१. 
मेघसि ह--प० ७३. 
मेघा--प१० १५७, १३६६, ३३४, २५७० 
दू० १२३, १३२, १३३, १३४८० 
>जॉपावत दू० देश्इे 
-सेघादित्य प०--१४ 
-बछुराजोत कु वा--प० १३६. 
- महेश का-दू» शे४७. 
“+पया का--दूू ० ३४० 
“++सिघल--दू० १६४२ 
मेडताराव--प० ६०. 
मेइतिये राडोडु--प० १६, दू० ३१३५ 
७११, छवे&. 
सेढ़ारि राजा+-दू ० ४्४- 
सेंदुू--प० ७. न 


मेदनीपाख रामा--दू ७ २१२,२१३. 
मेद्पराट--१० १६, 
मेदा-प० २३७, दू० ४०६. 
मेघ--दू७ २१६, 
मेघा--प० 4७१. 
मेबका-दू ० ४४८, 
सेर--८० ४, ७) ८, ६, २५, २४६ 
दू० ६६, १०७, २७४ 
मेरे, यूज़र--प० २१६० 
+-मीणे--प ० २७. 
सेश--7० ३२३, २९, २०, रू,३१२०, 
१3६४, 3७१, २४७, दू० २४१६. 
+-चहुवाण--प५ ८६, ७. 
+-चाचा--प० ३०. 
मेरादित्य--१० ३४५ 
मेस्तुदड--प० २०९, रे२०० दू० 
२२३, ४८०५. 
मेलंग दे--दू० २६६, ३०३. 
मेलग (० मडलीक का भाई)-नयू० 
श्श्२, 
मेल्ा--प० ३२०, २२६, २४८; दू० 
इ२३, ४३१. 
+-धचलावव--दू० ४२०, 
-+-कैसि होत--दू ० ३२०५ 
>सेपटा--प० २२६, २२७५ 
मेक्षिय--दू ० २२३. 
सेच--प्र० ७. दू* ३३३० 
मेवाड़ की द्यात--दू० १०&. 
मेवाछ--दू० ७८. 
मेइकरण राम-दू ० ६६२४. 
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मेइर--प० ७, ८ 
मैदरा--प० ७, १३२, १५१, २३६. 
मेदराज--द्दे४ “मेयराज" | 
मेहबचे--बू» ३२०, ३३४, ४३७. 
सेहा--प«५ २१६, २३७, २४५, 
२६०. दू० ४२८, 
मैहाभक्ष--प१० १४६, २४६, २९२. 
दू० दे२०, ३२३, ३२४, ४०३. 
+डेगा का--दू ० २८२. 
-+-+णहू--दू० ३४३० 
+-भादी--बू* २१५८ 
मेहाजक्लेव साटी--दू० ३२२. 
मेंड्ू-दू० ३१६. 
मैशी--दू० २७, 
सैत्रक--प० ७. 
मैनाल् ( सदातारू )--प० १८६. 
मेोकमसि'ह--प० ६8. 
मोफल, राया -प० ३६, २१, २२, 
२४, ररे, २१, ३२, ४३, ४७, 
३९, ६७, ११९, ३२२, २३७, 
दू.5 ३२ ६०, ६९, १०४,१०६५ 
१०६, ३१०७, १३३, ३१२, 
११४, १३९३ ३१६, ११३, 
१६०, ११२, १६२, ३४३. 
मेकद्धासिंद्ध (रा० झुगत) दू० २११, 
रश१२, २२३. 
मेखरा राजा--दू० ४६४७, ४१८, 
मेहटक्ष--प० २३६, 
मेदसिरा-+प० ७७, 
मैादसो--प० २३०५ 


मेोदा--दू ० ३०८, ३७१. 

सेटे राजा--दे०--“उद्यसि'ह” । 

मेइ--बू० २७६, २४७, 

मोड़ा--दू ० २२७. 

मेतीराय--दू ० २०५, 

सोघक--प० २३०. 

सोर--प० ७७, २४२, दू० १००; 
१०१, 

मोरी--दू ० ४८१. 

+-राजा--प० ११५ 

मेोद्दकम्रसि'ह--प० ६६, 8०८५ व्‌ 
3६, ३६, २१, २३, ३३, ३९, 
रेस, ४२२, ४९६, ४९७० 

सोहन--२० ६७, ६8, १३३, ११४, 
3४६ दू० दे४, ३३५, ३२१, 
४३२. 

मेदनदास--प० ३६, ३५०. दूण 
१5, १६, २०, २9, २६, ३०, 
बे, ४३, रेश३े, ३३८, ३४६, 


रेष४, ३६६, ३७७, श्प२, 
रेमर, इे८घ६, ३६०, १३६, 
औै२३, ४०३, ४०६, ४१० कि 


४१६, ४२०, ४३१, ४३६. 
-+किशनदासेत--दू» ३४६. 
जाराजावत--दू * ३२०. 
“>राव--दू० ३७६, 

मोहनराम--दू० २०, ४६४५ 

मोडनपसिंइ--प० ३२, ६०, ६३, ०६, 
३०२, १२१. दू० २०७, 

मे।इनिया--दू० ११२९, 
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सोइपतर्ता--दे* “मद्दावतर्णा”!। 
मेोदरीदास--१० २४८५ 
मोइसिंद--प० ६६५ 
मसोदिछह--प० 4८३, १३०, ११६३, 
१2% दू० ३६, १००, २०१, 
वुधर. 
“-ईुंसरदास--दू० ६०, ११९. 
“जैहान--प० १८४६३, १३६०, दू* 
१६५ 
“तोड़े का राव--प१७ २१६७ 
“+पद्चिद्ार>>प० २२२५ 
“+>राजपूत--<[० ६. 
“>राया--प० १< ०९ 
जरायो--प० रे३, २२० दू* ३३, 
१४७, १०२. 
मेहिले--प० १६० १३६३१, १४४५ 
१8५, २४१. दू० ३३, ३०, 
१०१, २०२. 
साशिद्दीन--डू ० ३३०, 
मदूद--प० २६. 
सौय्ये--प० १६, २१२१- 
गदाछण--प० १०४७. 
स्दासिंद--दे० “महासिंद? । 
य 
यदु--दू० २६१, ४४८ 
ग्रदुबैशी--दू ० २१९, ४४६४५ 
समराज--दू ० ४६, 
वमादित्य--7० १४५ 
यपल्च--दू* हे७२५ 
चयाति--नदू» रेश्घक ४घ८. 


यपनास्य---१० ८३५ 
थयशेशथयक्क--१० १२९, २२१, २२२- 
यशोप्रद्व+-प० ८४. 
यशोराज्--प्र० १६३. 
यरोवधघेन--प० २२३- 
यरोगवम--ए० २२१, २२३५ 
याकूदर्सा--[* ४३३, ४३४. 
यादुव--प० 5, १६३, २३१ दू* 
२१३६, ४४४, ४४८, ४४३, ४२०, 
४२१, ४८६२७ 
“++राप-दू० ४८२५ 
युधिष्ठिर--दू ० ३४३, ४४८, श८०, 
+सैयव्‌ू--दू* ४४३५ 
युवनामस्व--दू ० ४४८५ 
येयमाबया--नदू० २३० 
चेगराज---५० १६, १७. दू० फ्ेज्८ 
यीघधेय--दू० ७१, ४४०. 
र 
रंगढ़--प० ८. 
रंगीनरत-दू* २०१. 
रंगमान्रा--दू० १३४२५ 
रंगराय--प० २६, दू० १६३, २००, 
२०१. 
रँगरेखा--दू० २०० 
रंगादेवी--दू० ४८. 
रंमावती--दू० ३३६. 
रफ्ख़ा चारणए--दू७ १छ४्स- 
रघु--प्र० र३- दू» २, ३, ४८. 
रघुनाप--प० ३७, ६३. दू० २३५ 
३४, ३६, ३०, ३३, ३३३, ३३६, 
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३३६, ३४०, बे१९, ३८३, ६१६४, 
३६६, ३७१, रे७७, ३७६, बे ६०, 
उणर, 3७०४३, ४०६, 3०४८५ 
४२०, ४२१, 
रघुनाथ भाटी--दू० ३४६. 
जाराध--दू० ३६६. 
--सीहड़-भाणोत--दू ० ३४७, ३२१०५ 
रघुनाधसिंद--दू० २६, ४४१, ४४२ 
2१५४, ४१४. 
रघुवंशी--प० १७, २३२- 
रघेप--दू ० ७५ 
रजमाई-दू० ४७, 
रजिया ब्ेगप्त-प० १६१. दू" ४३०. 
रजब-दू० २६०५ 
रजिज्ञ--प० २२८५ 
रणलोाडगंगादासेत सेहा--दू ० 
४३७. 
+>मी--प० १११. दू* २१, १६९५, 
४७७. 
बर्गांजप--दू ० ४३. 
रणजीत--दू० २१२. 
रणभीतसिंद महारायक्ू--दू* 
४१६, 
रणघीर--१० २६, १४२, 
१8७, १६१५, ३१६५, १६६, 
२४१, र४६. दूर &€०, ०२; 
११३, २१२, २२६, ३६०, ७२१. 
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१8८, २३२, २३६. दू० ३, २, 
६, २१६, ३२०, दे२२, ३२३, 
इ४७४ रे६३, ४१६, ४२१, 
छ्रेज, 


>खाराणतपी-न्यू* २, ४१६. 
+-ररमंद्‌ू--दू ० ३०२० 
झाप्या--प० ३३६, १७०, 
२०२, २०३, २०३, २४०, 
दू० २२, २३, २४, 4८, २१९ 
३१६, २२०, २२३१, २३३, 
२३५, २३९, २३६, "२३०. 
२३८, २४९, २४९, ३६८, 
४०२. 
जा भवावत-दू ० २१८. 
ज-पाद्चा--प० २०२, दू* ४६१. 
+-भाम-दू० २३१, २२८५ 
+न्‍जी-दे०--"क्षपसिद'! । 
>>दितीप--दू० २२८» 
+-7ुलाणी--१० २०३१, २५०. दू* 
२१, रै८, रे३१६, २४७, २४२. 
>--( लप्ल्‍मसिइ ) राणा--प० १८५ 
२१, २३, २४७, २९, २६, ४३, 
३७, दू० ३०, १५, १०४. 
अ्याव>--प० ४५, १३२३, १२८, 
१२३, १४१, १४६, २१७, दू० 
२२७, २४७ 
छाघपु--दू० ४१२८५ 
छादँ या छट्पी इंदी--दू० १६६. 
>+देवड़ी-दू* ३२०, ३२१, ३१२. 
खाइस--द० २२२, २२३. 
जादखाँ--7० ३७, ६५, ६७. दू० 
२२, २६, ३१, ३१, ३६, १०१, 
हेश्९, ४०६, ४१६, शर८, 
9३१, ४३३, ४३६, ४५३. 


१०८, 


( आर) 


खाड़ाँ सदियाणी--दू० 
१६६. 
छाघा--प० ११०. 
लाभ--दू० २४८ 
ज्ायाहासूँ राजा--दू० ४८. 
छ्ालचंदु--वू ० ३३१. 
लाल रंग--दू० ३. 
लाज लश्कर--प० २०, ४१, ६२० 
डालसि'ह--प० २२, १६१, ३७०. 
दू० ४२१, घरेर 
“-दूसरा--प० १६६, १७० 
खाद्या --प० ११२, १व४, 
२४६, दू०७ ६०, १६६० 
+-नरूका राव--दू० ३१० 
५ “४ चारण--दू० २०७. 
राणी मॉगिलियाणी--दू० 5७, 
१६६. 
+- मेक्नावव--दू० ४०१० 
“-राच--दू० २७, ३१, हे२. 
++सहाणी--द० ४०१, ७०३० 
लिक्लाट शर्मा--प्र० १३५ 
लीलादेवी--१५० २०२. दू० रे२२- 
लीज्ञामाघव, शज्ा--दू० ४८३. 
सुद्ा--प० १६४. 
लुछर--प१० २२३, २३०. 
लूँका--वू » १४०, १७३ 
खूँमा-प० १३१, ॥र३) ३४७, 
२४१, २४३६. दू० ३०. 
लूयक्रण--प० १३8, १६७. दू* 
३१, १८८, ३४२४, ३२२८, देरे६, 


६०, 


२४९, 


इेछघर, ४२७, ध४३. 
लूण, करमसी--दू* ३१३, 
++जैवसीध्ाव--दू० शशे२. 
“-बीछावत--दू ० ३२७. 
“+राव-प० ६१, दू० ३, ११ 
२४, ३१३, १६६, २०७, रेरे८ 
देर, ४५४. 
“+रावक्ञन--दू०._ २६१, 
३३२, ३६०, ७४१. 
लूणग--दू०» ३११, ३१२, 
लूण राव--दूं ० २८६, 
लूया--प० ३६, ६१, १२१, १२२, 
१३१, १७३, १४७, १४८, १६७, 
१०६, १३७, रे३ेशए, २४४, 
२४९, २९०, २४२, २५४, दू० 
३०, १२३, २६३, ३६७, शे८३, 
४०२, ४७३. 
लूणोत--दू० २६४. 
लूलेरा--१० २२१. 
लेखशर्मा--प० १३. 
लेदचद--दू० ४८८ 
लेादी-नदू> २१९. 
छोाघा--प० ३०१. 
ले।घे राजपूत--प० २३६. 
लेला--प० ११४, ११२, १६३, 
१७८० दू० ११४. 
खेइदट--१० ११2, १६०५ 
खेोहठवास्ी होड़ा--१० ११२१. 
खेद्दाघट--दू० ४३३० 
लीसल्य--प० रूछ. 


३२६, 


( हद ) 
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चशः भाध्कर--प० १०२, १०४७, 
११० १२०, २२६, २३०, 
२३२, २३३, 


वशीदास--दू» २१ 

घक्यापु घावरी--दू ० ४२० 

बज--दू० २५१ 

बद्चट ( बैरीसि'इ दूसरा )-प० 
श्द्रे 

चच्चदामा--दू० ३, 9७, ४४७, ४२० 

वज़्घर--प५० घरे, 

बद्रधाम--दू० २० 

घद्धनाम--प० झू३- दू० ४८, २११, 
२६२५ 

वासगोन--१० १०४. 

चत्सराज--प० १8०८५ २३१० 
२७०९. 

वत्सबृद्ध --दू ० ४३ 

बद्रीध--दू० २ 

वनमात्नी --दू० २०० 

घनराज चावड्टा-दू० ४७६, ४७०, 
४७८, ४८०, ४८१ 

चनरशामा--प० १४७ 

घरसि इृदेव--- दे०--“बीरसि'हदेव 
डुदे्वा'? । 

चरहदी--<ू* ३. 

वराद ( मदिर )--प० ६३ 

चरिद्वाद्ा राजपुत-दू ० २६३३, २६०, 
२६७, २६८, २६३, २७०० 

बर्ततेशगस राजा--:» श्यछ 


दू० 


चछभ, राव--प० ३१६. 
चदल॑सराज--प० २२०, 
चह्लमराम (बल्लराम)--दू० १६१८५ 
चहलमी मत--दू० १४. 

वरलाल राजा--प० २११, दू० ४६०५ 
वशिष्ठ---7० ११३, ११२, २२१. 
चसमा--प० २४६ 

चसुदान राज्ा-दू० श्मश. * 
घसुदेव--दू० २५६, २६४७, 
वस्तुपाल--.दू० ३ 

यद्द ( यहाँ )--दू० ४३, 
वद्िया--प० २३०, 

वहैछ--ए० २०१. 

घगरिल-लठ गिल--दू० ४३ 
चाक्प्रतिराज--प० १०७,१ ढ्८, १३3१३, 

२६२, २९५ 

वाक्यश्मा--प० ३३. 

धाग्मट्ट या षाह दृदेव--प० ३६०, 
बाच--प० २१६ 

बाढेद साथ--दू० २२४ 

बाण राणा वर्जागोद--दू ० ६१. 
बायुशमा--प० १३० 

चारड--प० २३० दू० सर 
बाद्य--१० २०१, २११, 
वाद्चनएुत्र--प० ३०४ 

वाह्षा--प० 4३३ कक ३२. 
+_-एमल-न्द्‌ू «० २२१ 
बाल्ट्रशरैय--प« ३६० 
चासल-दू० ४२, १६८ 
बामुदेद--प० १४६८ 


(चछ ) 


घास्तु शर्मा--प१० ३३. 
वाहइनीपत--दू ४६, 
बिधेछा--दू० २११० 
विश्यवर्म--प० २२६. 
विष्यवासियी देदी-दू? २ ११० 
वि'ध्येढड--चू० २१०५ 
विक्त्चि--६० ४८. 
विकुष्पन--प० ८ 
विक्रम--दू० ४७९, ध८७, 
+सवत्‌--दू? ४४९० 
विकमचंद्‌ राजा--दू ० ४८७. 
विक्रमचरिन्न --१० २३१, 
विक्रमपाज्न, राजा--दू० ४८७, 
विक्रमसि द--प० १०, २२१, २४९५ 
+-+ श्रीपुज्ञ ) राजा--प० ७स० 
--सीदडू (बिकमसी)--दू ० शरूफ- 
' चिक्रमाजीव, राजा-दू*... ३१३, 
३३४५ 
विक्रमादित्य---१० १४, १३, ४७, 
४८, २०, रै३े, €६, ३९८, 
१९०६, २३१. दू० ६२, १६६, 
३६०, ३६३, ३६९, 5०७६, 
४७६, ४४८२. 
--माक्षदेवोत, राष-नयू» इरे०- 
_+राजा--१० २१६, ३२६. दृ० 
ई३. ४४२३ ध८७ 


ब्जाया--प्० २१, १३, र*ै४, 
२९, ११३० 

विक्रमापत माका--प० ३३. दू० 
३३१० 


शेप 


विक्रतवाश-दू० २. 
विम्रहपाल--प० १०६५ 
विद्रदराज (बोसलदेव तीतरा)--प% 
4६8६, १६६. 
विच्ार-धेयी--प१० १२०, 
विज्य--प० ए३. दू० श८. 
विज्ञवकुमारी--दू० ३९२, 
विज्ञयचंद--दू० ४२, 
विजयनित्य--प० ८४. 
विजयनिधि--प० ८३, 
विज्यपपान--प० 4३. 
विजयपाल--१० ३०७, २३२, दू 
३९, ६६, 4६५, २४२, ४४8, 
४७२. 
विज्यमल्न राजा--दू० ७८६३५ 
विज्परथ--प० झ४. । 
विजयराज--प० १७२, २३६. दू० 
८७, 4₹९६५ 
“+-र्ाजा, रावढ--ए० २२१. दू० 
२६०, २६२, २६३, २०९, २०६, 


२७७, ३४ेर, रेश्३े, ३४९, 
श्शपए, ४३३, ४४५०, ४४६, 

+-रफजञा--द[* ४८९, 

विज्यराम--प्र० 3८, १३२, २४, 
बेछ, घर) १8७, 4६8४८. दू० 
२, ४४७. 


+-(दीमा) प० ६७. 
विजयराय राजा--दू० ४४६, 
विज्ञय शर्मोा--प्र० १३. 
विजयसि'दु--१० १७, १६४, ३७४५ 


( च्छ ) 


दूण 
ब्रेड, 
विनयसि'द--भाददणेत चैद्धात-- 
प०७ १७२, १७३० 
“+-मभद्दाराजा--दू ० १३७, रे१२, 
“-महारावद्ध-प० झश 
“+शच-दू« ४३६- 
विज्रवसेन--दू ० ४८८ 
घिजयादित्य--प० ३०, १), १४५ 
* विजराम--दू ० ४२० 
बिज्नी--दू ० २०१. 
विः्यक--दू ० ४६५ 
विद्याधघर--प० १६८५ 
विद्याघर देव--प्र० २३२. 
विदुय, राजा--दूं० ४२. 
विनयकुप्तारी--दू० ३९२० 
दिनायकृुपाख--१० २३१० 
विमलशाद पेडबार--१० २२१५ 
विमछादे रानी-दू० ७१, २६८, 
३९६३, ३१४, ३२० 
विशाज शर्मा--प० ३३ 
विराट शर्मा -प० १३ 
विछसन, प्रोफेसर--दू ० २४२५ 
विल्ापनस--प० ८४५ 
विघधस्वत-दू० ४ 
विवस्वान--दूए ४० 
विशनस्निंद--दू5 ३६०. 
दिश्व-नदू ० २. 
विश्वगंध--दू ० ४८. 
विष्यजित्‌ू---प० रछ- 


३९, रेम, है, शरे०, 


विश्ववसु--प० रे 
विश्यशर्मा--पर% १३ 
विश्वसइ--दू ० ४८० 
विश्वसाह् ( विध्वस्तक )-दू* 
४३. 
विश्वसेन--दू ० २. 
विग्वस्तक ( विश्वसाद्ध )-द[० ४६. 
विश्वामित्न-दू+ ४४८५ 
विप्णु--प० १६३५. 
+-( विसना )>दू० ३१३५ 
विष्णदास ( विसनदास )-+दू+ 
$८२, $८३, ३१८५$ रेद८« 
चीर--दू० ४२० 
वीरचरित--दू ० ४ 
बीरदास--प० २४८६, शे१३, शे१३, 
३३०, ३३३, ४३२. 
चीरघन, राजा--दू ० ४८६. 
चीरंघयद् चाहय-दू ० २५४५ 
_+राजा--प्र१ १३७, २१३, २२२, 
२४७, ४७१. 
>+खामदिया--दू० २१३५ 
धीरनारायय पेंव/र--प० १९२, ३६०, 
१६१ दू० डे८5०. 
घीरपुरी राखी--प१० १४५. 
चीरमद्ध--प० २१६० 
घीरमाय--प९ १६६, १००, ३१5६- 
दू० ३२, ३८, ४३, ४२२. 


दीरम--प० २१, १६०, ३६२, 
4७८, $८०, रबर, १४०, 
२२२, शए्टई, रशेरै, २२०५ 


(६ रथ) 


२५६, २६०, दू० २८, ६८, ७१, वीरसि'ह जेघाबत--ू ० १४२, ४८०, 


फहे, ८०, ८५, ८६,११७, १२६, 
१६०, १३१, र२े२४;४७४५ 
चीरमदे--प० १५०, २३६, २४७, 
३४६, २५२, २९३, दू० २७६, 
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इरियटद--दू० छ्८२. 

हरिया--दू७ ३७०, ३७४, १७७, 
3७३. 

इसरिविश छुराय--प* २३१. दू+ 


२६१, प्रएट, 


( शृश्८ ) 


हरिश्नंद--प० £, 2, रश८, दू० 


श्, ८, ६9७, 
हरिसि ह--दू० २०३, ३३७, ३७२, 
८5३८ 


इरिसेन राजा+-दू० श८य८. 
हरी राणशा--दू० ४७२. 
हरी दास--प० १४६, १४६, १७६, 
२४६, २४८४, २४६, २९०, २२१०. 
दूर २९ ३०, ४२, शे३े७, 
३७४०, ३२०, ३१९, ७४०६, 
४१०, ४१६, ४२०, ४२२, 
४२८, ४३२, ४३४ 
>>मसाल्षा--प० ६१ 
+-दृछाबत-दू० ८६- 
+-पंचाज्नी--दू ० ३४४. 
--विद्लदासेत--दू * २२५ 
इर्शपाक्ष--दू० ४४६. 
दरीराज्ष--प० १६०, २००, 
हरीराम--प०« ६३- दू० २४, २०८. 
इरीसि/.ह--प* ६३, १६०, दू० 
६८, २३, ३०, ३९, ३७, ३३, 
२०३, ३३५, ३३१, ३४०, ३२०, 
३२५२, ३६६, ४१६, 9३७, ४४२. 
“-(ईंस्ीसि'६)--प० ६८, ३००. 
“+-क्थशिनसि होत--दू* ४३१. 
+-मुवर--प्र० २१. 
“+-भारी अमरसिद्ात--दू* ३२१. 
“-भाटी शक्तिसि इात--दू * ३४३५ 
++राधीड भीमधिदेग--दू *+ ३४२५ 
+-राघेदास का--५४ १०४. 


इरीपसि'इ राव--दू० २९, 
-+रायत--प० 8३, 8६, १७. 
हरिदर--प० ८३, 
इयश्व--दू श्घ« 
हरथनाध--प० १88, 
इपेमादितय--प० १४७. 
हृ्ंगत--प१० २१३, 
हसती-दू ० २०१ 
इसीसि ६ (हृदीसि'ह)--१० 
१००५ 
ईसा गइलेत राणयी--६० १३६१, 
हसू--दू० 8७, ध८. 
डाना--प० 4झरे, दू० रे२४, २०१५ 
हाज्ीसाँ पठाण--प० ४८, १६8, ६०, 
दू० १३. 
दाढड़ा--प१० १०४७, १०२, २३१. 
+-सुरतायोव--प० ११०. 
हाड़े राजपूत--प० $०३+ १०३१. 
डाथी--प१० ६३, 4१२, १७०, दूं 
३६०८, ३६३, ३७६, ४७३१. 
--अज्जू का--दू ० ३४३. 
“-गेषालदासेत--दू*» शै८६, 
ड्वापा ( दमा )-प० १११+ १६१, 
49३, 4७७५ दू० ६१७०० 
डापा--प० २३२ 
हामा सुमाण फाटी-नयृ० 
२४४५ 
“-देवड्ठा+-१% ११० 
इगतीत ऋषि--प० 39, १४५ १ ३- 
हाप्ा--दू० ११२१, २२०, रेरे+ 


ब्८, 


२४१, 


( ११८ ) 


रे४७. 
हाज्ा शाख्ा--दू० २२१,२४७,४७०. 
हावसिद्ध--प० ८४. 
हासा सूमिया--दू* २८३. 
हिंगोजञ--प० ३७१, 
३२४, ४०६, 
हि गोला आद्वादा--प० ११६. 
“-परीपाड़ा--दू ० १६७, १६५४. 
हि'दराजस्थान प० २२७, २४४७. 
दू० ३४७. 
हि'दाक्ष-दू० १७, 
दिदूसि'इ--दू ०» १६, ३६. 
द्वितपाल--१० २११३, 
हिम्मतसिद-दू ० १३, २९, ३१, 
४६६, ४९, ३४०, ४५१, ४९४७, 
३४९२, ४९७. 
--कछ्षयाद्या--दू७ ३००, 
+--सानस्ति हेत--दू० १६« 
हिरण्य-+प० ८9. 
दविरण्यताम--दू० २, ७८, 
हाढ़ा राब--दू ० ६९. 
दीमाज्ञा--प० १७३, १४१. 
ट्वीरापिद--दू० १४८ 
हुंघद--५० २३०. 
हुपुन्त्सग--दू० ४७६५ 
हुमायूँ---प० २१, ३१८, २१४० दू० 
49, १६०, १६२, ३२४, ३३२, 
३३३, ४८२, ७४२१. 


$७७., दू० 


हुरद--दू० २६४, २६२, २६३. 

हुरड्डा--प० १०४० 

हुज्ल--प० ७७. 

हुसैब कुली्ा--प० ६०. 

हूँषा सादू-दू० ३०४५ 

हुड्डी (सूड़ी)--५० १०७. 

हूण, पंवार--प० ३२१३० 

ज-राजा--ए० १८७. 

इले--दू० १०४५ 

छुदयनारायण--दू० १२, १६, १६८. 

हृदयरामन-न्यू० १८, २२, ३८५ 

हृदय शर्सा--7० १३० 

हृदयसि हृदेव--दू" २१२- 

ट्वेमचंद्वाचाय--+प० २२०, २२२. 

हेमराज--ए० २१४.ब० ३९३, ३७२, 
४३३, 

हेमवर्ण शर्मा--प० १४. 

हमा--दू० ७३, ७१, ७६, ७७, ७८, 
७६, ०० 

+-सीमालेत--दू ० ७३१, ७२, ७३, 

७४. 

टेमादित्व--प० १४५ 

हैदस्थ--प० र४५ 

होदो--दू७ ३४७५ 

इ्ोयसल--दू ० ४९०- 

द्वोरल्तराब--दू० २१२. 

ड्ोरव--दू० ४८२ 

द्वोशेंग, गोरी---प० ३३. 


(खत) 
भेगालिक 


श््प़ 

अजार--दू० ४७०, ४७१. 

अतरगेढा--दू० ३५३, 

अतर्वेद--दू० ६. 

अंधली का टूक--प० ३६० 

झंबा भवानी--प० १३७, 

अधाव--प० प, २३३. 

अपेरी--प० २७. 

अखावा--दू० ११४, 

अख्तासर--दू ० ३६०५ 

अधाटपुर-दे०--झट्दाढ” 

अचलगढ़--प० ११८. 

अचरोत्ष--दू० १३. 

अचलाणी--दु «० ३१३, ३१७. 

अजमेर--प० $, है, ४१५ ४९, £८६ 
२६, ३३, ७२, ७६, ३७६, 
१9२९, :६, १३ ८, २००, रेशे८ 
२९२) रे३), रे४३, २६० 
दू० ३, ३१, 3२, ३१४, ११२ 
३५६, १९०, १६६५ ३४२, 
डैप्ए, ३३१, ३१७, दे3८, 
४०३५ ४०६, ४०३, ४१२, 
४२५, ४२६, ४८२, श्झरे. 

अशपाड़--दू० २११० 


अजयघुर--दू० ४७ 
अजयसर पर्षेत-दू ० २१६. 
अज्ञारी, रामसिंदह की--प० ११७ 
अजीवधुर--दू ० २०६, ४३११. 
अजैपुर--दे »--“अश्रजपपुर? । 
अज्ञोघन देपाल पुर-दू० ३१० 
अजोघ--दे ७5---अयेःघ्या”” । 
अटक--दू० $७, रेस, ४० दे. 
अटबदा-दू० शे८४ 
अटरोइ--प« १०३, 
अटाल, चारया की--१० ११८५ 
अड्चीणा--दू ० ४०७, 
अठाई दिन का कोफपड्रा--१० १£३. 
अखशखससीसर--प० २४४७ 
अणदेशर--प० १२ १३२० 
अणधार--प० ११८६. 
अयणदिलपुर-पाटय--प* २१३, 
२१७, २२२. दू० ४८१० 
अणद्विठवाढा--प१० 3828, २०१० 
दू० २३१. 
भनत टू ग0--प० २१० 
अनक्षकुण्ड--१० २२६, 
अमपपुर--दू «६ ४०. 
अमिरामपुर, मिलटी->प० १०२० 


( १२९ ) 


अमैषुरा--दू० ४७. 

अमेदर विर्दोडा--वू० २६०. 

अमरकेट--वु० १४२, २२९ 

अमरगढ़--दू० ३१. 

अमरसर--दू० ३२. 

असृतखर (सॉमर)--दु० ३, ६०५ 

अयोध्या--दू० ४« 

अरजणिपारो--दू८ २५६. 

अरजणी--दू० २८६५ 

अरजीयाण--प० २१७५ 

अरंटवाड़ा--प० १$८, १३१० 

अरदिश्रा--दू० ४२३. 

प्ररणो--प० ७६, 

अरणोद--दू० २१२० 

अरबण--प० ६. 

श्ररोडू--दू० २७२, 

अरथूय्य--प० २५६. 

अल्लुदाचक्ष--१० १४८५ 

अबैली (पषेत)--दू० ११३. 

झलवर--प० ८5, २३२. दू० ३१, 
३२. 

अचाइला--दू७ ३६१३. 

अवेस्त--प० ११८. 

अट्टमदुनगर--प० १६६. दू० ४१८, 
४२०५. 

अद्वददाघाद--प० ३, 2७, २१३, 
२१४, २१५, २३२२३. दू० १६३५ 
२४८, २६४७, ४६०, ४६३, 
४६६. 

अद्र--१० १८६१. 


आअइराणी इंद्रवड्े--दू ० ७१४. 
अद्दव--दू> २३. 
अदिचाया सुदें->प० ११६, 
अहिछुन्नपुर-प० ११८. 
अहोरगढ़--दू० ४७५ 
श्प्रा 
आकडाबास--दू० ४१३- 
आतिरदः--प१० 3१०० 
आँतरी--प० २, *७, रुू८, 
१००७ 
आंध्र-- 7० २३१० 
आधा--दू० र२७, 
अबिर--प० ४१, १३१, २४७, २९१. 
दू० १, ४, ६, ०, $, ११, १२, 
१३, १९, १६, २७, ३२, ४९, 
३४२. 
अविरी--प० ६९ 
अविसा--प० ११४८५ 
आमेरा--दू ० २८२. 
आँमदू--प० ६७, १००५ 
अविद्ध--प० १३७. 
ऑविर्शधा--दू ० ४११- 
आविा--प० ६४७. 


36, 


झआाउवा--प० ११८. दू० देदे३, 
आकड़ सादा--प० ४१, २१६, 
आकला--दू० २६६, ३४३, 
आकेली--प० ११४८. 
अआकेवल्ला--दू * 8५६. 
आकेशक्षा--प० ४8३. 
ध्रापूना--प१० ११८5, 
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झांगरा--प० १६, ४७, ११9, २३३. 
दू० दर, ४८१, ४३२ 

आगरिया--प० ३१७. 

भायादधुर--दे»--“श्रादाड़ ” । 

भादावब---दे ०--'अव॑ल्ते”? । 

चाड़ाक, भा्ों फी--प्र० १4८ 

चायवाण--दू ० ३६३ 

आमत्त--प० २३१. 

झानल्ेप-दू० 3र२. 

भानापुर--प० ११३ 

भानावस--दू ७ ४०१ 

झामा सागर+-पर० १ ३8, दू० १2९. 

चाफूदी--१० ११८ 

थायू--१० २४, १०४, ११७, ११८. 
3२०, 3२१, ३२२, १२३, 
3२९, १२६, $३३, १४७, 
२०८5, २०३, २२३, २२३, 
३३१३, २६३२, २३२४ २३२, २२६. 
दू० २७७, २८०, ३१०, ३१७ 

भाव रोइ--प० १२३ २२४, 

अआामथद्वा--प० ११७५ 

चामबमाढ--प० ४ 

आमेट--प० ३४ 

आमेर---दे०--.अ्ादिर!? ! 

भायसा--द.० ४०२६. 

आरसी--प० १$८ 

आरज्या--प० ६६ 

आरम-दू० रश्८ 

अगखमपुर-न्ू ० ३१२ 

आक्चवाढा--प्र० १८३. 


चाटपाइा--१० १६४ 
थाह्वाराय--प० 4४३ 
झालिया--प० १$८ 
चालेपा--प० १६२ 
झ्रावढ-सावड़--प० ३ 
झआाशापल्ली या ध्राथावज्ली--प१० २१३, 
आसणी कोट-दू« २२६, २६६, 
२६१, २८१, ३९०, ३९२. 
आसदास--प० ११४ 
आंसरानदा--दू०» ४२७ 
आसढल--प० २१३. 
आसडकाट--प० २ 
आसलेई--दू० २६६ 
आसपढ़ा--7० ३१६. 
आससैवण--ू ० २६६ 
चासावल--प्र० २२१ 
आसेर--प० 9७१ दू० ४५८१. 
आसे-दू० सश्द 
झासाप--प० ३८६० 
रे६२, ३६२, ४०७. 
आसाप की चिनड़ी--दू० ४०७ 
आहड--द०--/ध्राहाड़” | 
आइहप--दू ०» २२६५ 
आइाइ--ए० ६, 
4३8, ४८१० 
आाहाले--दू ० २६६. 
आहठमा--१४० $३ 
आहोर--१० १, ₹, १३, १८५ 
द्द 


इंदरूखी-नदू० २३२५ 


दू० ३३०, 


७, ७८, ७३, 
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कैद्धाचा--दू० ३३३, 
कोॉंकश--प० २२०, २२१. 
कैकलेधी--दू ५ ३३०, 
कोटडा--प० ४», १४८४ दू० ८४१; 
२२५६, २२६, ३४२, ३४३, 
३४४, ४१२५ 
क्ोटटियासर--दू ० ३०१. 
कोटड्दी--प० ७६ दृ० १७२, २५६, 
३२२. 
कोटया--दू० ३७१ 
कीट पसाव--प० ४२४. २२४७. 
छोटइड्रा--दू० २७७ 
छकोटा--प्र० १०३, १०२, 
१०४, १३०, ३८६७ 
कोटा पद्चाइता--प० ६ 
कोठारिया--प० हे, ६, &, *६- 
कोइमदेंसर--दू* 8८, २०४ 
कोडियावास--दू० २५०, २२६ 
क्रोादणा--पं० १७७४, २२७. 
१४३१, दें४१, दे.४६, 
कोदणी दूँगरी-प० १८३० 
कोयला--१० १०२५ 
कोरंटठा--प० ११5८, १३२- 
कोर डूगरत-दू० २५६. 
कोाराया--प० $८६० 
फ्रोक्षतर--दू० १०३५ 
करान्ियासर--दू* ३१७५ 
कोालू--दू० १६७, २५६० 
केोए्टू--दू*» ३७२, ३७७, १७८५ 


१०३, 


दू 


काहर--दूृ० ३१७, रे७०, एरे८- 
ख 
खडाखेली--दू* रे२०- 
सडार---४० २२६५ 
संडारगढ--प० £. 
संडेला-नू० ३४, ३६, ३०, ४१, 
र्ण्८, 
खनबाया--दू ० ३०० 
खजूरी--प० ६४, ३०४, २३. 
खटकढ--प्० $०$ ॥$२ 
बटोड़ा--दू० ३३६, ४३०. 
खग्ेदा--दू ० ९३१ 
खडबलेा--प० ११६ 
खडाल्या--प० 3४६ दू* 
२६६, ३१०, ३९२, ३१४ 
खड्दीडनाव--दू ० २२८. 
खडीण--दू ० २६७. 
खडोरा का गवि>नदू» २६४६, 
खत्रियालेा--दू० २१६, 
खनावही-न्द्‌ू० १३४८ 
खमणोर--7० ३, $, २२, ६६. 
खमेर--दू ० ३४७ 
खरगा--दू० २१३० 
खरड--द:.ू.० इेश३, 
३६०, ३२६७. 
सरदेवला भमाद की--प१० ३४. 
खरबइ---प० २२१. 
स्ववास का यांव--दू ० २२६० 
खवासघुर--दू[.० ४६१. 
सांडपरा--दू० श्र३े 


२२६, 


इ२०,. रेर२; 
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खाडायत--१० १६६2, 
साँडाल--दे +---“खाडाल”! । 
खाँणय--प० ३३४. 
सांघू--प० ८६, ८३, ६०. 
खजिरं--प० १45. 
सापरबाढा--प० ११७, 
साचरोंबाढों दौ्ठ--प० ४६२. 
खाटइडू! खारीसै--वू० २७६, 
खाहू गॉव--प० ३८%. 
खादा+--दू० शैर 
खाोडाकू--दू० २६३, २७०६, २४०, 
३४७, ४६१, ७७१. 
खाडाहइल--दू ० २७१५ 
खाडोब--दू० २4१२. 
खांणां->प० ११३. 
प्रावाष्ेढ्ोी--प० १०३, १८६ 
सावी--4० ४२२. 
खानवा--प० ८२, 
खाररेदा- दू० ३४६. 
सारचा--दू० ३७३. 
सारबारा--दू० ४३७, 
खारबास--दू ० ३२६ 
पारा नरसाय--दू ० ६. 
खारिया--प० २४६, दू० १६८. 
सारी--प० १८३ दू» २२६, ४०६. 
सारी श्रावइेशा--प० २३३ 
खसारोग--दू० ३१८, ३२३ 
सारी नदो--प७ ६. 
राटसेफा--प० ११७, 
पिरालू--प० १७७. 


० 


खि्ीणा--प० २३ 
खरींदाघर--दू ० ३७३. 
खींवसर--प० २३६, २४८, 
३०८, शे८४, रे८६, ३8४, 
खीखारा--दू० ३७७ 
सीचीबाड़ा--१० ११०, १८६, 3८८, 
३२२. दू० १११. 
खीनावढ़ो--दू ० ३२९. 
खीमत--प० +$८. 
खीरढू--दू० २१४६ 
फ़ीरवा--दू ० ३४३, ३५६७. 
खीरोहरी--प० १८६१, 
खीवेज्सर--दू० २६६, 
खीवज्ा--दू ० ३२७. 
खीवा--दू ० २९७. 
घुटद्धर--दू ० २१२. 
खुडियाल्वा--दू ० ४०६. 
खुडियेरी--दू० २०४, 
खुराड़ी--प१० 3१६. 
घुरासान--दू० ४१७, 
छुद्दिया--दू ० २७६. 
खूदडी--दू ० २१६, ४३८ 
पेजडुला--दू० रै८घ७, शे८५, इ८७, 
+>-प० १4७३६. 
सेजडिया--५० १३५. 
खेड--दू० २६, २०, र८प३, ३१९, 
४२७, ४२८, २४२३, ४६०. 
खेडघर--६० ६४८, ४६०, 
सेडपाटथ--दूृ० इ८३. 
खेडला--दू७ ४७७. 


दू० 


६ १३० ) 


सेद्ा--प० 3०८० 
पेलपाज्ञ का टोमा--दू « ३१६, 
सेतपाक्षिया--.्‌ू० २२१५ 
खेती का गुड़! +दू० ४०८. 
पेतासर-« ४११ 
सेरदा--२६१, २३२, २३४, 
सैरध या रैराइ--प० ६५ 
जौरवा--प० २३. दू० ४२३० 
ग्रपाडू- ०» २१३३० 
खैरागढ़ रूटर--दू० २११. 
गैराड़ या सैरव--१० ६. 
सैराबाद--प० ४३, ६५, १३० दू० 
२७ कं 
सखैराबइ--प० ३०२. 
खोॉदलसर-चू० श्म१, 
सछेोखसरा--दू० ३४०. 
खेसरिया--१० २१२ 
खेोसारण-दू० ३६० 
खोगड़ी--प० ११३, 
खोइ-्प० १६ 
खेडादुरा--7० १३४६ 
खोह--न्दू० ३७. 
गे 
गेंगडाया--दू* रेप 
गधा--प० २१६, दू ० ३१२६ 
शगा नद्ठी--प१० ४३१, ३२३० 
गगादास की खादद्ी--प० २, रू 
गागरड्रे--दू» ११९, १६४० 
गज्ननी---प० २००५ दू० २४२,२६१. 
र२७७छ,रक८, रव4,४४२, छ४७, 


घश्5घ२. 
गजसिंद्व-पुरा--दू० ४४८० 
सकिय--2० २२२५ 
गडथंधव--प० २१२३. 
गढ़पुरार--दू० २१०, 
गड़पश्चारांद--दू ० २३१ 
गड्ढेवाढ़ की चद्विठायी--द. ० ३३५ 
दय्यकी--प० ३१३. 
गयोोड्रे--प० ३६३५ 
गमण--प० ४. 
गया सीर्थ--प० २४ 
गयासपुर--प्र ० ३३ 
गलसणिया--प१० ६८. 
ग्रक्चत की पढ़ाड़ी--दू* 
गलयह--प० १88 
गलापडी- दू ० २३७. 
गलिपाझेट--0० रू, ८९, ८झे 
गगिरढ़ा--दू० 4३ 
गयगिड़ी--प० ०८ 
गगावादो--दू ० ३३६. 
गाँयाईझ--दू ० देछ ३ 
गाबिदवास--दू० ४०७५ 
गविकरण--दू० रेण्८ 
गायरून--प७ १०१, १३०२, ८६. 
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मसूद 
गाडरमाद्ा--प* ६६. 
ग्राश्ण अस्लायत--दु ० रे4०« 
ग्राथी--प्र० २३७ 
शगादरशदू--प० शरेर 
गाधियुर-दू* श्छ 
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गाहिदवाला--दू० ९२७७. 

गिरनार--१५ ६२,२२१. दूँ० २२४, 
२४१, र२४म) २४६, ० 
२९२, ४२०, ४६५० 

गिरराजसर-दू ? ३२७. 

गिरवर--प० ११७, १ दे७. 

गिरवा--प१० २, 9७, 8४. 

गींगेछ--१० ११८. 

गीदाला--दू० ४१५. 

ग्रीद्वाणी का ताल्ाब--प्र० १८६. 

गीघला--दू० ३२३५. 

गुजरविाल्यी वाहत खबू--दू ० 9२३. 

गुजरात देश--प० ७, १5, ४४, ४८, 
२०, रै४, ४१, ५६, ६०, ७१, 


७८, ०६२, ६, १०२९, ३१७, 
१२०, १२४७, ११२९, १६०, 
१६%, 4००, $झछ१, ३१६७, 
१६३, ३२११, २१९) २१३, 


२१९, २१६, २३६, २२०,२२२, 
२१६, २३१, दू० ४, १६, ६१, 
६६, मरे, रू८, ३०५९, २१२३४, 
२४४७, २९०, २२३, रघरे, २८७, 
३९६, रेपघ७, ३६४०७, ४११, 
४१७, ४३४, ४७४६०, ४६१,४८३« 

गुजरात ( पञ्माय का नगर )“-दू० 
१७, 

शुद्ा--प० १६४ 

गुड़ियाक्षा--वू* ३१०. 

गुढ़ा--प* ६० दू* ३३७, ४३८. 

शुढ़ा, सिर्धा का--प० 34४० 


शुढ़ा, रासे का--दू० ३६३५ 
गुरला--ए० ६. 
गुदिली--प० ११८. 
गुंगोर--प० १०३, १5३ 
गूँडसयाडा--प० १$८- 
गेँडबाण--प० १०१५ 
सूंदकू--प० १ द४८. 
मूँदाउरा--प० ३१८६ 
गेंदाच--दू० ४६ 
गूँ दाली--प० २. 
गेडाप-न्दू» ४३३. 
गेमद्चियावास--दू + १३८, 
रॉडिक्--प० ४२०५ 
ग्रोंडिवाना--प० ७१. 
गॉघवास--दू० ४२६, 
गेोओद्‌--दू० २१९ 
ग्रोझ्ण त्ीर्थ--प० ४२. 
गेगलियार--दू ० ३१७, 
गोगल्ीसर--दू० ३२७. 
गोगेंदा-दे ०+--“मेधघू दा?” । 
ग्रोषूं द।--प० २, ३, २, ₹८, ६८, 
७२, ३3३२. 
गोडिया---प७० ३७. 
येटीलाब (गरोयल्ा)--प० ७४, 
गोढ्वाडू--प१० २४, ४२,११६,१३१. 
दू० ४४७, २१७०, ४०३. 
गोड़ढा--प%५ ३१७. 
ग्रेषज्ञा-( ग्रेठोक्ाच )--प्र० ७४७. 
गोदुरी--प० १७३५ ८४०. 
शोधणयली--दू० ३२६. 
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गौधेल्ाघ- दू० ४७२६५ 
गोपड़ी--९० १७३ 
ग्रोपक्षदे--प० १०६ 
गोपषाण--प० ३२२ 
गोपारी नीथक्ली--दू » ६१६. 
गोपासरिया--दू » ३३४५ 
गोविद्ध--प० ११६ 
गोमती नदी-दृ० ८, ११ 
गोयदन--दू० रश३२ 
गेधभ॑दुपुर--प० १३४ 
गेार--प० २००५ दू० ३१६ 
गोरखपुर--दू० ३१६५ 
गेरहरा-दू." २५७, १३२२ 
ग्रेलकुंडा-- दू० ४६० 
गेलाघास की थाहरी--दू ० ४०४ 
गोलीराव ताल्ञाघ--दू ० 9 
गरेवद्ध--प० २३०, २९० 
गोदिक शेक्षा--दू ० ४७२३ 
गेहिलघाइ--दू० ४६० 
गोही--दू० २१६ 
सैइू--प० २३१ 
गौदों की छाखेरी--प० १०१ 
गौरी सर-दू० ४४६ 
आवधी--दू ० ३२२१, ३२९७ 
ग्वाल्लियर--दूं० ३, 8७ १२, ४४, ४२ 
३१२, २१४, ४८२, ४८३ 
है: ॥ 
घटियात्वी--दू ० २२६, ३२३ 
घटियाद्या-प० रेस र२३ दू० 
9छ 


घड़सीपर--५ू * ३१३, ३११, ४२९ 
घयला--प० 4२४ दू* ३२०७ 
घणोली--दू० ३२३ 
घरोल--दू ० २४४ 
घसार--प० £« 
घरधषिह्-न्यू २१२ 
घादा--प७ ४ 
घाटाव--प० १ 
घारा, सायरे का--प० ३ 
घादी-प० १०२ 
घादोली--प० १०२ 
घाणा--१०९ 4$८ 
घाणोरा या घाणोराय-पर० ४ 
घामद--दू ० २६७, 
घासकरणय--दू० २२६ 
घाससैवण--दू० २६६ 
घासर--प० ४ 
घीघोक्िया--दू० ४१५ 
हुंघरोट--वै ०--/ घुघरोट”! । 
घुघरोट--प० २६२, २९७, २६० 

दू० ७९, ७८, १३६, १९८, 

३2९, १६० 
घुरे मडल--प० २४३8 
चघेघा--दू० ४९२ 
घोडा भ्रावड्ी--दू* २१६ 
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फलसू 'ड--दू» ३४७. 
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फूलाज्--दू० ४२२. 
फूछायी--४० २०२. 
फूल्षिया--१० ३, ६०, ७२, ७३, 

34०, २१ ८ दू० २१८. 

बे 

पका याज़ण--१० २३. 
वैंगस--ू* २, ३३. बन 
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पसाड़ा--दू० ११७. 
घगाड्ी--प० ८, १३४. दू० १इ८, 
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४६२५ 
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